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अन्नदा- पुष्पाञ्जलि 
[ श्री अन्नपूर्णा मंदिर का आध्यात्मिक-प्रकाशन ] 


१ स्वाच्च स्लच्न्‌ १७6५७७ 
[ फाल्गुन शुक्ल रंगभरी एकादशी ] 


संरक्तल-म० गोस्वामी त्रिमुवन पुरी न 
| र 


१ 
§ 9६३ १ Pn 
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Pe STN, SATS 


परामर्शं दाता 


आचाय डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : पण्डित राज कालो प्रसाद मिश्र, छ 
डॉ० बलदेव उपाध्याय ! डॉ० कृष्ण शंकर शुक्ल : पं० लक्ष्मी शंकर व्यास र 
ES त कप न न इः 
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श्री अन्नपूर्णा देव्यै नमः 
अन्नद्वा-। पुष्पांजलि 7 
[ श्री अन्नपूर्णा-मंदिर का आध्यात्मिक-प्रकाशन ] 


DL DD LT TT TOTO) 
5 आदाय दक्षिणकरेण सुवणंदर्वी दुग्घान पूर्णेमितरेण च रत्नपात्रम्‌ । 
ह अन्नप्रदाननितरां नवहेमवर्णामम्बां'भजे विमलमौक्तिकदामभृषाम्‌ ॥ | 


६०५१८५८५८%८-१६:०८५८%५८३८१८३॥८५८२६७४८५८५॥:५८४८५८२७) 


“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराघ्यां हरिहरविरञ्चादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥? 
“हे देवी, साक्षात्‌ सदाशिव भगवान शंकर भी यदि बक्ति से युक्त हों तभी वे सृष्टि, स्थिति 
व प्रलय करने में समर्थ हो सकते: हैं अन्यथा: कुछ भी सम्भव नहीं है। अतः आप ब्रह्मा-विष्णु-शंक र 
की भी [ अधिष्ठात्री ] हैं । ऐसी स्थिति मे पापी-जन तो. आपकी स्तुति करने में भी सफळ नहीं हो 
सकते हैं ।” 

[ सोन्दय-लहरी १ ] 


मुद्रक- प्रकाशक श्री महंत गोस्वामी त्रिभुवन पुरी ने श्री अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी के लिए भारतीय 
प्रिटिंग प्रेस, छक्सा रोड से मुद्रित करवाया । 3 
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सम्पादकीय-- 


“शक्ति-“पुरुष' अभिन्न हैं । यही सृष्टि का कारण और कार्यरूप हैं। लेकिन आज के इस घोर-मोतिकवादी 
युग में 'शक्ति' को 'पुरुष' ने एक खिलोना बनाकर रख दिया है । वह उसे कठपुतली को भाँति नचा रहा है जब कि “पुरुष! 
स्वयं” "शक्तिः के हाथों खिलौना-मात्र कठपुतली से अधिक कुछ मी नहीं है । 


“बक्ति”-अबला है । शायद यह 'पुरुष' का नया हथकंडा है। कितनी बड़ी विडम्वना है कि 'शक्ति! और 
अबला | मजे की बात तो यह है कि स्वयं 'शक्ति' अपने को अबला समझने व कहलाने में अपनी महानता समझने 
लगी है। अबला बनकर व कहाकर सदियों से जो बुदंशा-प्रताइना-ठोकर-उपेक्षा-दासत्व उसे 'पुरुष' से मिला वह किसी से 
छिपा नहीं । 


“शक्ति? ने अपनी इस 'स्थिति” के विरुद्ध आवाज उठाई लेकिन 'अबला' बन कर। उसने अपने घरातल को 
आँकने से पूर्ण 'पुरुष' के विरुद्ध बगावत छेड़ दी । वह मूल गई कि 'पुरुष' की 'पशुता' के समक्ष उसकी भावुकता मात्र 
एक पानी का वुलवुला है । 'पशु' कब वह चाहेगा कि उसका “शिकार? उसके पंजों से निकल जाय | उसे कब बर्दास्त 
होगा कि उतकी 'उपभोग्य' सामग्री उससे बराबरी का दर्जा पा सके | र 


शक्ति! को 'पुरुष' से बगावत नहीं साम्य स्थापित करना होगा । 'पुरुष' को उसे 'रातों की सेज! नहीं बढ़ांङ्भिनी 
वास्तविक अर्था में, अपनी नाव का दूसरा पतवार समझते हुए, चलना होगा वरना-ह-नाव जो भयानक-थपेड़ों के बीच डूबती 
नजर आ रही है-निश्चित ही अपना अस्तित्त्व हमेशा-हमेशा के लिए खो बेठेगी । जीवन में समरस? आ ही न सकेगा । 
भयंकर “मोगवाद' ओर 'आधिपत्य' “पुरुष” को कहाँ छे जायेगा--यह कल्पना से परे हे । 'शक्ति' के प्रति 'पुरुष' में 
'श्रद्धा' होनी थावश्यक हो गई है वरना 'वुद्धि के चक्कर में फॅसकर केवळ 'तकेवाद? को जन्म देने से जीवन में “आनन्द? की 
आशा करना-कोरी काल्पनिकता होगी । । 


अतः 'शक्ति' को आज स्वयं शक्ति बनना है और 'पुरुष' को अपनो 'शक्ति' पहचान छेनी है अन्यथा विश्व के 


अन्य देशों की तरह “शक्ति' विकेगी, छुटेगी और फिर 'शक्ति'-शक्ति नहीं रह जायेगी जो कि भारतीय-संस्क्ृति के 
लिए शर्मनाक मोत होगी । 
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॥ श्री अन्नपूर्णा सुप्रभातम्‌ ॥ 


दिव्यषिमिश्रोतसि दृश्यमाने 
भव्यप्रदे भक्तिमतामजस्रम्‌ । 
कव्यग्रगण्येरभिवण्येमाने 
वेव्यन्नपुर्णे तवसुप्रभातम्‌ ॥१॥। 


काशीपुरस्थे निजपादभाजां 
कामानुकूलेप्सितदानलो छे । 
कालारिजाये करुणाम्युराशे 
देव्यन्नपुणें तवसुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
स्वाराण्मुखाशेष सुरे: किरीटे-- 
नोराजितांत्न निखिलेकनाथे । 
स्फारानुभावे महितापदाने 
देव्यन्नपुणें तबसुप्रमातम्‌ ॥३॥। 
योगीन्द्र चेतो नलिनाकराली- 
सोल्लासखेल त्कलहंसिपदुमे 
कल्याणइपिण्यवशावनोल्के 
देव्यन्नपुणें तवसुप्रभातम्‌ ॥४॥ 
तारागण सूये विलोकनेन 
दीपागमे घ्वान्तमिवां बरान्ते । 
अन्तदँषे वाति च वातपोतो 
देव्यन्नपुणे तबसुप्रमातम्‌ ॥५॥ 
अत्यन्तकान्ति ब्रसृताननाब्जे 
थ्वुत्यन्त गीत प्रचुर प्रभावे । 
यत्यन्तरद्भासित दिव्यरूपे 
देब्यन्नपूर्णं त्वसुप्रमातम्‌ ॥६॥ 


प्राचो ललाटे तिलकापमानं 
शुक्रर्धामामाति नितान्तकान्त्या । 
कूजन्ति तारं बहुकुक्कुटौघा 
दव्यन्नपूणे तबसुप्रमातम्‌ ॥७॥ 


मास्वाद्दिन श्रीदिवाहोस्ति सन्व्या-- 
रागानळे चोइला जालिहोमः 
वृतो द्विजन्रात कोलाहलोस्मिनु 
देव्यन्तपूर्णे तवसुप्रभातम्‌॥ ८ा। 


आवि प्रमोदं निज मक्तलोके- 
ष्वाविष्कृतात्म प्रकटप्रभावे । 
नेवशयनाशिन्यमलाशयानां 
देव्यन्तपूणे तवसुप्रभातम्‌ ।।९॥ 


पुर्वाम्बरान्तमिहिरः कराग्रान्‌ 
शेलुंषवद्दशंयति प्रकामम्‌ । 
आकाशमामात्यरुणांशुलिप्तं 
देव्यन्नपूर्ण  तवसुप्रमातम्‌ ॥१०॥ 


फलश्षुतिः — 
यः प्रातरेतत्‌ शुम सुप्रभातं 


दिव्यान्नपूर्णा प्रति सुप्रणोतं । 
शक्त्यापठेतस्य समस्तभव्यं 


नूनं भवेन्मुक्तिपदं च सिघ्येत्‌॥ ११॥ 


“श्री स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतो 
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शत-कोटि-कोटि तुझे नमन ! 
तुझको नमन ! तुझको नमन ! 
तुझको नमन भनश्चास्मके ! 


तु 'सत्य' - रूप - विराटिनी, 
'त्रिग्ुवन'मयी - शुभ - आशिनी; 
तु शुद्ध दे अन्ताकरण, 


माँ - स्पन्दिनी ! प्रज्ञात्मिके ! तुझको 
तम से भरा संसार, माँ! 
विद्वेष - ज्वाल उमड़ रहे; 
दे शरद - स्नेह अगाध तू, 


माँ - तत्त्विनी ! चिदु - आत्मिके ! तुझको .. 


आकर बसो माँ हृदय में, 
कमलासनों को छोडके, 
. हरले असद्‌ - कालुष्य तू, 
माँ - ज्योत्सिनी ! नादात्मिके | तुझको.... 
दीपक जले, जलता रहे, 
बन्धुत्व - “शिव” - 'सोन्दयं' ले; 
बुझने न पाए लो कभी 
माँ - शक्तिनी ! प्रणवास्मिके ! तुझको.... 
शत - कोटि - कोटि तुझे नमन ! [ 
मां - ब्राह्मनी | त्रिपुरात्मिके | 
स्वीकार कर 'पुष्पाजली -- 
माँ - बौद्धिनी ! शैवात्मिके ! 


न्ड्श्री “अवधुत” 
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आद्या-शक्ति-अन्नपूर्णा 


` आचार्य डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


अन्नपूर्णा’ शब्द को व्याकरण सामान्यतपा अन्नपूर्ण 
यथा से साधन करता है । अर्थात्‌ वह देवी ऊो अन्न को पूण 
करती है । अन्नदात्री, अन्नदा देवी को अन्नपूर्णा मानते हैं । 
“अन्न” शब्द किसे कहते हैं पहले इससे स्पष्ट कर लें--- 


शस्य क्षेत्रगतं प्रोवतं क्षतुषं घान्यमुच्यते । 
आमं तु वितुषं ज्ञेयं स्विन्नमन्तमुदाहृतम्‌ ॥ 
खेत गे रहते समय अर्थात्‌ पत्र-डंठळ आदि से युक्त 
को 'बास्य” कहते हैं । भूसी से युक्त को घान्य कह। जाता है । 
भूसी हटा देने पर उसे 'आम” (कच्चा) कहते हैं और पकाने 
पर वही अन्न कहा जाता है । किन्तु 'अस्नं' शब्द “आमं 
और “घान्य' के लिए भी प्रयुक्त होता है । “अन्न, शब्द “अद्‌? 
(खाना) धातु से निष्पादित करते हे--'अदु-- रक्त 7 
“अद्यतेऽदन्ति च भूतानि तस्मादन्नसित्युच्यत्ते । अन्नं हि 
भूतानां श्रेष्ठं तस्मात्‌ सवोषधऽुच्यते ।! इस प्रकार सब प्रकार 
के घान्य (ब्रीहि) औषधियों को अन्न कहते हैं -“सर्वेषां 
ब्रीहयाद्योषधीनांमन्नत्वम्‌ ।' भगवती श्रुति कहती हॅ-- 
“पृथिव्या ओषधय  ओषधिभ्योऽन्नम्‌”” 
पृथ्वी से ओषधि और ओषधि से अन्न होता है । ओर्षाध 
उस पौधे का नाम है जिसका फल पक जाने से अन्त हो 
जाय-*ओषध्यः फळ या कान्ताः ।' इसी अन्न से 'मन' वनता 


है। इसी अन्न को खाने पर स्थूल-स्थिति तो पुरीष है 


मध्य-स्थिति मांस और सूक्ष्म-स्थिति मन होती है । 


“अन्नमशितं मेधा विधियते तस्य य! स्थविष्ठो घातुस्तत्‌- 


पुरीषं यभ्मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्दस्तन्मनः ।' “अन्न मयं हि 
सोम्य मन: इस प्रकार अन्न से अन्नमय-कोष ही नहीं 
मनामय-कोष भी बत्तता ४ । जिनके आचरण और व्यापार 
4 "ह नहीं हैं उनका अन्त खाना निषिद्ध माना जाता रहा 
है ! किस-किस का अन्त वजित था इसकी चर्चा यहाँ व्यर्थ 
है । किन्तु यह उक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है कि “कलौअस्नमया| 
प्राणाः ।' अन्त तो मनोमय-कोष से भी आगेप्र 1णमय-कोष 
तक प्रशस्त हो जाता है । “अद्भयोन्नमिति' पानी से ही 


अन्न होता है । पानी को छांदोग्योपनिषद्‌ में कहा ही गया है 
कि ‘आपोमयः प्राणः ।? उसे यों स्पष्ट किया गया दै-- 

“आप; पीतास्त्रचा विधियन्ते तासां यः स्यविष्ठो धातु- 
तन्मूत्रं यो मध्यम: तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः” | 

“जल (पानी) पीने से उसकी तीन स्थितियाँ होती हैं-- 
स्थल तो मूत्र है, मध्यम रक्त ओर सूक्ष्म प्राण है । बह प्राणों 
को आनन्ददायक होता है इसी से प्राण से सम्बद्ध है ४? वहीं 
कहा गया है -- 

“आपो वा अन्नाद्शूयस्यस्तस्मादयदा 
व्याधीयन्ते प्राणा: अन्नं बहु भदिष्ग्रतीति' 

` “अच्छी वृष्टि न होने से प्राणों को व्याधि होती है ओर 

अन्न भी कम उत्पन्न होता है। अच्छी दृष्टि हो जाने मे 
प्राण आनन्दित होते हैं और अन्न बहुत होता है (? 

'आदित्याज्जायते वृष्टि वृ ष्टेरन्ने ततः प्रजा ।? 

सूयं के कारण वुष्ट होती है । वृष्टि से अन्न होता है 
और अन्त ही प्रजा का आघार है । उसी से जीवन है । यहाँ 
तो सभी अन्म ही अन्त हे --- 
“स्त्रियोऽन्नं पशवोऽन्नञ्च विशोन्नञ्च महीक्षिताम्‌ । 
स्थावरं जंगमञ्चँव सवे प्राणस्य भोजनम्‌ ॥” मनु । 

इस प्रकार जगत की सारी अस्तिस्मयी सत्ता ही अन्न 
है । इस'ळए मुझे ऐसा भासित होता है. कि आदि-शक्ति ने 
अभाव से मात्र रूप सृष्टि को, ब्रह्मा का जन्माया, जब 
५5%! ओर हीं नाद किया तब से लकर इस अभावात्मक 
सद्भाव के महाभाव में विलीन होने तक की (अपणंता से 
पूर्णता तक की ) सारी परम्परा ही “अन्नपूर्या' से सांकेतिक 
है । सबसे स्थल-रूप ही “अन्न” है और सबसे सुक्ष्म-स्थिति 
ही “पूण” है । स्थूल या स्थविष्ठ से अरिणष्ठ तक का सारा 
प्रसार जिस शक्ति से होता हे यही अन्नपूर्णा है । जगत्‌ के 
स्थूल या सापेक्ष-सुख से .निगुणातीत-निरपेक्ष-सुख या आनन्द 
तक वही शक्ति रूप में व्याप्त है । स्थूल तक भी वही है और 
सूक्ष्म तक भी वही दै । पूर्ण वही है जिसे घृति में कहा है-- 


सुवृष्टिने भत्रति 
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1 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ॥! 
वही अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय तथा 
झानन्दमय-कोष में स्थित है । अन्न तो उप-लक्षणमात्र या 
प्रतीक मर है। अनुळोभ और विलोम-क्रम से आरोहण 
और अवरोहण-क्रम से एक हो शक्ति नानाख्प धारण करती 
है । अन्न भोग का संकेतक है ओर पूर्णमोक्ष का । यही 
पराशक्ति अन्नपूर्णा है । इसके समक्ष शिव भी भिक्षुक हैँ। 
श्रीमेद्देवी भागवत में कहा है-- 
प्रलये से जगतो मदभिन्नैव तिष्ठति । 
प्राणकमं परिपाक वशतः पुनरेव हि ॥ 
रूपं तदेवमव्यक्त व्यक्तीभावमुपेति च । 
अन्तघुँखा तु याऽवस्था सा मामेत्यभिधीयते ॥ 
बहिमुँखा तु या माया तमः वाब्देन सोच्यते । 
बहिमुँखात्तमो रूपाज्जायते सत्त्व सम्भवः ॥ 
रजोगुणस्तदैव स्यात्सर्गादो सुरसत्तम । 
गुणस्ययात्मकाः प्रोक्ता ब्रह्म विष्णु महेश्‍वरा: ॥ 
एजोगुणाधिको ब्रह्मा विष्णु सत्वाधिको भवेत्‌ । 
तमोऽगुणाधिको रुद्रः सवंकारणछ्पधिक्‌ ॥ 
स्थलदेहो मवेद ब्रह्मा लिञ्चदेहा हरिःस्मृत; । 
रुद्रस्तु कारणो देहस्तुरीया त्वमेव हि ॥ 
साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्वान्तर्याभिरूपिणी । 
अत ऊध्व॑ परं ब्रह्म मद्र, परूपर्वाजतम्‌ ॥ 
निगुंणं सगुणं चेति द्विषा मद्र पमुच्यते । 
निगुंणं माययाहीनं सगुणं मायया, युतम्‌ ॥ 
साऽहं सवं जगत्सृष्ट्वा तदन्तः संप्रविद्य च । 
प्रेरयाम्यनिश जीवं यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥। 
सृष्टि स्थिति तिरोघाने प्रेरयाम्यहमेव हि । 
ब्रह्माणं च तथा विष्णु रुद्र वे कारणात्भवम्‌ ॥ ` 
मद्दुभयादुगति पवनो भीत्या सूरयश्च गच्छति । 
इन्द्राग्त मृत्यवस्तदवत्साऽहं सर्वोत्तमा स्मृता ॥ 
मठासादूभवदुमिस्तु जयो लम्बोऽस्ति सवंथा | 
युष्मानहं नतंयामि काष्ठपुत्तालकोपमान्‌ ।। 


६ 


ता मां सर्वात्मिका यूयं विस्मृत्य निरगर्दत: । 
अहकारावृतात्मानो मोहमाप्ता दुरन्तकम्‌ ॥ 
अनुग्रहं तत: कतु म्‌ गुष्महेह्वादनुत्तमम्‌ । 
नि:सहं सहसा तेत्रो मदीयं दक्षमित्य'प ॥। 
अत: परं सर्वभावेहित्वा गवं तु देहजम्‌ । 
मामेव शरणं यात सञ्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ।। 


देवी भागवत १२/८/६२-६३ । | 


“प्रलयकाल में सारा जगत्‌ एसे अन्भिन हो कर स्थित | 
रहता है ।. प्राणियों के कर्म-परिपाक-वश सृष्टि फिर पुजली | 
में से होती है । वह अव्यक्त रूप ही व्यक्त-ख्प हो जाता है जो | 
अन्त्ुँख अवस्था है वही माया नाम से कही जाती है। वहिसुंखा- । 
वस्था की जो माया हैं उसको तम नाम से अभिहित करते है। ' 
उस तमरूप वहिसरुंखावस्था से ही सत्त्व की उत्पत्ति होती है वही | 
सृष्टि के आदि में रजोगुण हो जाती है । ब्रह्मा, बिष्णु, महेश / 
ये त्रिगुणात्मक है । रजोगुण के आधिक्य से ब्रह्मा, सत्त्वगुण | 
के आधिक्य से विष्णु और तमोगुण के आधिक्य से सबके 


कारणख्प रुद्र होते है । ब्रह्मा-सारी सृष्टि का स्थूल देह हैं, 


विष्णु-छिंग शरीर हैं और रुद्र कारण शरीर है । तुरीया- | 
वस्था तो मैं हो हृ । सबको अपने भीतर रखे रहने वाली | 
वही साम्यावस्था कही जाती है : इसके अपररूप रहित मेरा | 


९ 


रूप ही परब्रह्म है । मेरा रूप निगु'ण एवं सगुण दो प्रकार | 
का है | माया से रहित को निगु'ण कहते हैं और उससे युक्त | 


को सगुण । वही मैं सारी सृष्टि को रचकर और उसमें प्रविष्ट 
होकर रात-दिन जीब को यथा-कर्म एवं यथा-श्रत प्रेरित 


करती रहती हूं । सृष्टि होने में, उसको स्थिति में, भौर | 
उसके तिरोहित हो जाने में प्रेरणा मेरो ही रहती है। मैंही | 
ब्रह्मा को, विष्णु को ओर कारणरूप रुद्र को प्रेरित करती हूँ । | 


मेरे भय से पवन चलता है और मेरे डर से हो सूर्य (धुरीपर) 
चक्कर लगाता है । वैसे हो इन्द्र, अग्नि और वायु मी मेरे 
भय से अपना-अपना कार्य करते रहते हैं। इन सबके 
ऊपर मैं ही हूँ । मेरी ही कृपा से आप सबने सब प्रकार से 
जय पाई है । तुम लोगों को मैं कठपुतली की भाँति नचाश॥ 
करतो हूँ । ऐसी सर्वारिमका को मुझको अपने गर्व से झूलकर 
अहंकार से अपने को आवृत्त करके, कठिनाई से समाप्त होने 
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वाले मोह को तुम प्राप्त हो गये हो, उसमें पड़ गये हो । 
अनुग्रह करने के लिए हो तुम्हारी देह से सहसा मेरा पूजनीय 
परमोत्तम तेज भी निकला है । अब तुम सब प्रकार से शरीर- 
जन्य-गवै छोड़कर मुस सच्चिदानन्द-रपिणी की शरण में 
आजाओ । 
वहीं कहा गया है कि-< 

ॐ मित्येकाक्षर ब्रह्म देवा5हुएच हीं मयम्‌। 

हे बीजे मम मन्त्रौस्तो मुख्यत्वेन सुरोत्तम ॥ 

भागद्वयवती मस्मात्सुजामि सकलं जगत्‌। 

तत्रैकभाग: संप्रोक्तः सच्चिदानन्द नामकः ॥ 

माया प्रकृति संज्ञस्तु द्वितीयोभाग ईरीतः। 


सा च माया पराशक्तिः शक्तिमत्महमीश्वरी 
चन्द्रस्य चन्द्रिकेदेके ममाऽभिन्न सा भागता॥ 


३ एकाक्षर वाला ब्रह्म कहा जाता है यही 
'होंमय भी कहलाता है । पुल्यतया ये दो बीज ( ॐ एवं 
हीं) मेरे दो मन्त्र हे । इन्गीं दो बोजों से दो भाग वाली 
मैं सारो सृष्टि सिरजती हूँ। उसका एक भाग सच्चिदानन्द 
चाम वाला है एवं दुसरा भाग माया प्रकृति नाम वाला । 
बही माया पराशक्ति, शक्तिमती ईश्वरी मैं ही हूँ । वैसे चन्द्र 
ओर चन्द्रिका अभिन्न हैं वेसे ही बह माया परुझसे अभिन्न है । 

बह सनातनी है और उसमें पुं-सत्रो भेद नहीं है 

साच ब्रह्मस्वरूपा च नित्या साच सनातनी। 
यथात्मा च तथा शक्तिर्यथाग्नो दाहिका स्थिता ॥ 
अतएव हि योगोन्द्र : स्त्रीपुम्भेदो न मत्यते। 
वह ब्रह्म-स्वरूप, नित्य सनातन है ' जेसी आत्मा वेसी 

हं शक्ति । जैसे अग्नि में दहनशोलता की शक्ति रहतो है | 
इसी से योगीश्वर उसमें नर-नारी का भेद नहीं मानते । 


- यही पराम्बा, आद्याशक्ति--अन्नूर्णा है । 


अपने कल्याण की कामना करने वाले या उन्नतिक्षील व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मानसिब-चित्त-वृत्ति को 
बिना समझे और चिना उसका विश्वास प्राप्त किये उसके साथ व्यवहार न करे । 


कथा सरितुकार 


यह शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है अतः कोन बुद्धिमान्‌ इस अनित्य-सुख भोगों में इूवता है । 


--कथा सरित॒कार 


'यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं-बायीं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ 


है । यह सारा जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है । 


= दुण्डकोपनिषद्‌ 
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रहस्यमय-अनुभूतियां 
डॉ० रा० जी० गलगली 
रसायन-शास्र-विमाग, विज्ञान-सँकाय, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय । 


मानव मस्तिष्क, जब प्रकृति के अदभुत-क्रिया-कठलापो के 
सम्बन्ध में कुछ भी सोच-समझ सकने में असमर्थ रहता है 
और उसका वोदिक-ज्ञान हतुप्रम-सा होकर असमंजस में डूबने 
लगता है कि वास्तविकता यह है अथवा वह या कुछ ओर ही; 
तभो रहस्यवाद का जंम हो जाता है। 


जीवन क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि व मन क्या है तथा 
भगवान किसे कहते हैं ? क्या इनका आपस में कोई सम्बन्ध 
है--अथवा नहीं । शरीर छूटने के पश्चात्‌ आत्मा कहाँ जाती 
है--ये समी रहस्यमय-प्रश्‍न आदि काल से लेकर आज तक 
मानव मन को परेशान किए हुए हैं जिनका उत्तर पाने के 
लिए वह अत्यंत व्याकुल है, लेकिन इन समस्याओं का 
समाधान उसके पास है ही नहीं । 


भगवत्‌-प्राप्ति का मार्ग अत्यंत-दुष्कर एवं दुरूह हैं । 
लेकिन हमारी संस्कृति एवं आज तक के समस्त-घर्म ग्रंथों व 
विविध-संत-महात्माओं के जोवन-अनुभवों के आधार 'पर इसे 
तीन भागों में विभाजित किया है । ईश प्राप्ति का सर्ग 
प्रथम मार्ग है- त्याग, अर्थात्‌ सर्मस्व-समपेण की भावना 
लेकर सांसारिक-मोह-ममता का परित्याग कर ईश-चरणों में 
लीन हो जाना ही त्याग है । जेसे-एक सन्यासी का जीवन 1 
दूसरा मार्ग-जप-तप-पुजा व नाम-स्मरण है, ये सभी आध्या- 
तिमिक-उन्नति के क्रमिक-सोपान हैं। इसका तीसरा ओर 
प्रमुख-मार्ग-परोपकार है। मेरे मन में बार-बार यह वात 
डी है कि ईश-प्राप्ति का इससे वढ्कर अन्य कोई मागें 

। 


कर्नाटक के सहानु-मक्त पुरन्दर दास का कथन है कि 
जहाँ पर संतों का समागम व निवास हैं, वहीं मैं हैं ।” ध्ापने 
नामस्मरण पर भी विशेष बल दिया है। आप कहते है-- 


“ईदवर प्राप्ति के मार्ग में नाम-स्मरणका विशेष महत्व है । 


भगवान्‌ क्या है इस सम्बन्ध में गोस्वामी तुगसी दास ने कहा | 
है--बिनु पद चलहि, सुनहि बिनु काना,” अर्थात्‌ ( वह ) | 
आँखों से देखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, मुह से खाता | 
नहीं, पेरों से चलता नहों, ओर न हाथों से स्पर्श करता है।” | 


कठोपनिषद्‌ में लिखा है--- भगवान छोटे से छोटे भोर बड़े | 


से-बड़े हैं, जिसमें न नाद है, न आवाज किसी को स्पर्श कर | 
सकती है ।” यही बात भागवत्‌ में भी आई है--” जिसका ' 


आकार नहीं है, और जो माशवान नहीं है, वही भगवान | 
है 1'? एक अन्य स्थान पर भी आया है--' 'मद भक्ताः यत्र | 


गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद !” अर्थात्‌--=“में वहां हुँ जहाँ 


मेरा नाम कीतेन होता है।” गीता में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 


कहते हैं- 


“यद यदु विभूति भद्‌ सत्वः श्रीमदोजितमेववा । 
तद्देवानि गच्छत्व' मम तेजोऽसि सम्भवम्‌ |” 


| 
| 


¬ इस संसार में जो कोई भी अच्छी वस्तु है, कोई | 


सुन्दर है, कोई सत्य है, कोई विराजमान है उसके अण- 
अणु में मैं हूँ ।” 


ईश्वर अनादि, अनन्त एव" अव्याहत है। वहन तो 
प्रकट होता है और न अदृब्य । इसकी प्राप्ति का मार्ग भी 
अगम व अगोचर है तथा विरले साधक ही इस अगम, व 
दुर्बोधि मागे पर कठिनता से चळ्कर, थोड़ा ही रास्ता तय 
कर पाते हैं कि मारे थकावट के उनका शरीर लस्त-पस्त होते 
लगता है ओर उन्हें विश्राम करने के लिए रुक जाना 
पड़ता हे । 

सगवत-प्राप्ति की राह में चलने वाळे साधकों के लिए 
इछ एक साधनों को अपनाना अनिवाये है बिना इनके ईशष- 
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प्राप्ति का स्वप्न कमी भी साकार नहीं हो सकता । इन 
साधनों में पहला-ग्रुरु-कृपा है । बिना गुरुकृपा के इस 
अगम-पथ पर आगे बढ़ना कठिन है। कबीर ने कहा है-- 


“सतगुरू की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार। 
लोचन अनंत उघाडिया, अनंत दिखावनहार ॥” 


इसी प्रकार नानक, स्वाम रामतीर्थे, विवेकानन्द, 
ज्ञानदेव आदि सभी ने बिना गुरु के इस मागें पर चलना 
असम्मव बताया है । 


दुसरा साघन-साघु-संगति है। इसके अभाव में मी 
ईश प्राप्ति की कल्पना करना निमू'ल है । मोरा, चेंतन्य, 
तुलसी सुर आदि को इसी से ईश प्राप्ति को राह सहज ही 
प्राप्त हो गई थी । 


इस मार्ग का तोसरा और अंतिम साधन है- चिन्तन । 
एकाग्र-चित्त होकर ईश-चिन्तन की भनन्य-मक्ति व शक्ति 
साधक में होनी चाहिए अन्यथा वायु से भी अधिक चंचल-मन 
न जाने किधर उड़ जाय । साघक को समस्त जीवन-पयन्त 
भक्ति में ही चित्तवृत्ति लगाए रखने का प्रयास करना 
चाहिए और ये सब तमी सम्भव है जब उसको छुपा हो | 
ईश के अनुग्रह बिना ऐसा होना कठिन है । यही ईश्-प्राप्ति 
की अन्तिम-अवस्था है। 


रहस्यमय-जीवन मन की अन्तः चेचना में उत्पन्न एक 
विचारधारा है। अध्यात्म-बुद्धि-प्रमत्तता, इढ़-निश्चितता, 
ओर अनुभव--जहाँ ये तीनों एकत्र हो जाते हैं, वहाँ ईश- 
प्राप्ति का मागे स्वतः ही सहज, सुलम ओर प्रशस्त हो जाता 
है । इसी यात्रा को बुद्धि का आध्यात्मिक-ज्ञान कहा 
जाता है। 


आध्यात्मिक-अनुमवों के लिए आध्यात्मिक-तरीज बोय 
जाना आवश्यक है। इसे दर्शन, स्पर्शेन, तथा सम्माषण 
इन तीन श्रेणियों में प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानु प्रो० रानाडे ने 
विभाजित किया है । जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिः मंदिर में 
जाकर अथवा घर पर किसी मी देव-प्रतिमा का दर्शन 
करता है ओर उसके लिए उस दर्शन का जो महत्व है उसी 
महत्व-मात्र को दर्शन” कहा जाता है । जेसे एक ५-६ साल 
के बालक को मंदिर में ले जाकर उसके माता-पिता अथवा 
भाई-बहन आदि भगवान की ओर संकेत करते हुए उसे हाथ 
जोड्ने को कहते हैं तो उसके हाथ स्वतः ही आदेशानुसार 
जुड़ जाते हैं ।जब कि वह नहीं जानता को ऐसा करने को 
क्यों कहा गया ओर अला उसे क्या पता कि हमारो संस्कृति 
क्या है ! उसे तो बस अपने बड़ों को आज्ञा-पालन से मतलब 
है ओर इसी को वह अपना कतंव्य मो समझता है। यही 
कतेव्य की भावना व आदेश-पालन विश्वास है । 


संसार में प्रत्येक व्यक्ति इसो मार्ग पर चबता ओर कुछ 
देर व दूर तक चलने के बाद थककर विश्राम के लिए बेठ 
जाता है । इस प्रकार उसे केवल दर्शन ही प्राप्त हो पाता 
है । लेकिन कुछ ऐसे भी साधक होते हैं ओर वो मो लाखों 
में कोई एक, जो इस थोड़ी दूर में हो,इसको दूसरी सोढ़ी पर 
पेर रख सकने में समर्थ हो जाते हैं, जिसे “स्पशंन' कहा 
गया है । यह एक अनुपम व अद्मुत-अनुमूति है । ये अनु- 
भूतियाँ हमारी संस्कृति के निर्माता अनेक संतों को जीवन में 
प्राप्त हुई । तीसरी ओर दुळंम-अवस्था-सम्माषण है जो 
विरले ब्यक्ति को ही प्राप्त होती है। ऐसे महापुरुषों में 
तुलसी, ज्ञानदेव, मीरा, चैतन्य, तुकाराम, विवेकानन्द, 
जनाबाई, स्वामी रामकृष्ण परमहंप, कबीर आदि 
प्रमुख हैं । 


* 
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महाशक्ति अन्नपृणा 
पंडिराज गोपाल शास्त्री 'दशंनकेशरी' छ | 
करते चले जा रहे हैं। हमारे ऋषि-महषियों के द्वारा जो | 
नेज्ञानिक-भाव उन्होंने मारतीय-युवक-युवतियों के हिताथं | 
प्रचित किए थे उसे वर्तमान पीढ़ी त्यागतो चली जा रही | 


"अन्नपूर्णा महादक्ति ब्रह्माण्डे राजतेऽनिशम्‌ । 
शिवोप्यन्न प्रदानेन जायते त्रिजगत्‌ किमु ॥' 
“माता श्री अन्नपूर्णा मह्शक्ति-रूप में सदा-सर्वेदा 
ब्रह्माण्ड में विराजती हैं । अन्न प्रवतिका होने के कारण स्वयं 
इनके पति भगवान शंकर इनसे आण्यायन प्राप्त करते हैं, 
फिर यदि तीनों भुवनों फा पालन इनके द्वारा होता है तो 

इसमें आश्चयं की क्या बात है ।” 
शात्नों द्वारा अन्न की बड़ी महिमा गाई गई है। उपनि- 
षदों में लिखा है--“अन्तं ब्रहुमेति व्यजानात्‌, अर्थात्‌ “रषि 
ने अन्त को ही ब्रह्म माना है।' 
“अन्नाहों भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति-- 
अन्न से हो प्राणियों की उत्पत्ति और उनकी रक्षा होती है।' 
इत्यादि विस्तृत वर्णन उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं उसी की 
अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णा हँ । भगवद्गीता में लिखा है-- 
“अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जेन्यादन्तसम्भवः । 
यज्ञादूमवति पन्यो यज्ञः कमंसमुद्भवः 1? ३1१४ 
'सम्पूणे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं ओर अन्न की 
उत्पत्ति व,ष्टि से होती हैं, वृष्टि यज्ञ से होती है तथा यज्ञ 
कमो से उत्पन्न होने वाला है।' इसी प्रकार भगवान मनु ने 
भी कहा है--'पूजये दशनं नित्यमद्याच्चेनमकुत्सयन्‌'-- 
“जब भोजन के समय थाली में अन्न परोसा जाय तो उसकी 
पूजा करके भगवान को अपण कर 'बलिनेश्वदेव' कहकर ही 


ग्रास मुख में डालना चाहिए । विना संतों को दिये 
करने वाळा पापी है। मीयत 


'मुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌’ अर्थात्‌ 
पापी लोग अपने शरीर पोषण के तो 
पाप को ही खाते हैं 1९ FR 

इस तरह अन्नपूर्णा को अन्य-बीवों को अपित करने के 
पश्चात्‌ ही अपने लिए उपभोग करने का विधान है। जब 
थाली में मोजन परोसा जाता हो तो... 

रर डी सदापृर्ण शंकर प्राण वल्लभे । 

ज्ञान-भराग्य सिद्धयथं भिक्षांदेहि वरानने” इस मंत्र को 
अ । यही भारतीय-संस्कृति एवं शिष्टाचार है । 
हर आज विदेशी-संस्कार, भारतीय-नव-युवकों में घर 


है और इसी के परिणामस्वरूप वे विविध-रोगों से पीड़ित 


हैं। चारो ओर अन्न की कमी है जेसा मंत्र का भाव है .. | 


हे मां अन्नपुणे ! तुम मेरे घर में सदा विराजमान रहो। | 


मेरे यहाँ कभी भी अन्न की कमी न हो, मेरा घर हमेशा 
अन्न से भरा रहे ओर सदा हो कल्याणकारो-कार्यें हुआ 
करे । मेरे प्राण बलवान हो और मैं सभी का प्रिय बना रहूँ। 


इस अन्न के खाने से मुझमें ज्ञान के उच्च-माव एवं बेराथ | 
हमेशा बढ़ते जायेंव मैं छोमी न बनू' । हे सुन्दर-मुखी | 


अन्नपूर्ण ! जेसे तुम सभी को अन्न की भिक्षा प्रदान करती | 
हो उसी प्रकार मैं मी लोगों को अन्न बाँटा करू ।' पर इसे | 


कोई भी आज स्मरण नहीं करता जबकि यही भारतीय ' 


संस्कृति की उच्च-सदाचार भावना है | 


छेकिन आज ये सदाचार कितने घरों में हैं? मैं तो | 
मोजन करते समय किसी भी घर में आज इन मंत्रों की | 
ध्वनि नहा सुन पाता । आज का युवक तो बस बाहर से । 


आया ओर उन्हीं कपड़ों-सहित झटपट थाली पर बेठ गया 
च उसका मुख मशीन की भाँति धड़ा-घड़ चलने लगा । बस, 
थोड़ी ही देर में अन्न को मुख में डालकर उसे पानी के साथ 
घोंट छिया । इसी का परिणाम है कि आज वह किसी न 
किसी भयानक एवं असाध्य-रोगों से परेशान है । 


इश्वर ने हमें ३२ दाँत प्रदान किए हैं। इन दांतों का | 


सही उपयोग और अर्थे है कि हमें प्रत्येक ग्रास को ३२ बार 
कूच-कूच कर खाना चाहिए । यदि हम ऐसा करने लगें तो 
हम एक पाव अन्न से अधिक खा ही नही सकते । इतना ही 


' अन्न हमारी उदरपृति व तृप्ति के लिए पर्याप्त होगा और 


हम बड़े ही बलवान व शक्ति शाली बन चायेंगे फिर तो 
हमें कोई भी रोग न सता सकेगा । मेरा विचार है कि कम 
से कम एक बार ही सही आज को पीढ़ी इस प्रयोग को 
अवश्य करके देखे ओर फिर उसे इसका सुख व आनन्द केवा 
है पता चल जायेगा । 
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अवतारवाद की सिद्धि-ईैश का व्यक्त रूप 


( दीवान ) रामचन्द्र कपूर 


गीता में भगवान कहते हँ---“यदायदाहिघसंस्य ग्लानि- 
मॅवति मारत ! अभ्युत्यानं अघमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहं ।” 
अर्थात्‌ “जब जब लोक में घमं की हानि तथा अघमं का 
उत्यान होता है तब-तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ ओर 
भी जब-जब होइ घमं की हानी, बाढे असुर महाअभिमानी । 
तब-तब प्रभु धरहि शरीरा विपुल बार प्रकटहि निजदेहा 
यही शंका का स्थल है । सर्ग व्यापक ईश एकदेशीय होकर 
केसे प्रकट हो सकता है ? इसका उत्तर स्वयं भगवान देते 
है--“अजोपिसन्‌ अव्यय आत्मा भतानां ईश्वरोपिसन्‌ प्रकृति 
स्वामधिष्ठाय सम्मवाभ्यात्मभायया? ॥ “अ० ४, इलोक ६-- 
“मैं अविनाशी-भत्मा, प्राणियोंका ईश्वर, अजन्मा होकर भो 
अपनी आयु द्वारा प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हँ ।”” 
यहाँ प्रकट होने का दो हेतु कहा गया है-माया तथा प्रकृति । 
जल्म लेना एक कार्य है । एक कार्य के अनेक हेतु भी हो 
सकते हैं । जेसे घर बनने के हेतु-मिट्टी, कुम्हार, चक्र 
आदि होते हैं । अधिष्ठानं तथा कर्ताकरणं च पृथक्‌ 
विधि । यहाँ कर्ता ब्रहम की माया है, अधिष्ठानं 
क्षुज्ध प्रकृति है, करण पंचतत्वादितन्मात्रादियृत्‌ 
संघात-चेतना है । यजुगेदीय आरण्यक केसृष्टि- 
प्रसंग में मंत्र है "पुरः पुरुष आविशदति चानन्तानि 
तदेतद ब्रह्मा पर्पर बाह्यमय आत्मामूरिप्तनुश्ासनम्‌ । 
द्विपाद, चतुष्पाद के उपरान्त पुरुष और तदुपरान्त 


` पुरुष की उत्पत्ति हुई, अनन्त-जीव उत्पन्न हुए, ब्रहम सबमें 


Asc -- 


बाहर-मीतर व्याप्त है । आशय यह है कि प्रकृति के प्रत्येक 


“ रुपान्तर में ब्रहुम व्याप्त है । 


गीता में. वेदान्त तथा सांख्य-योग मत का समन्वयात्मक 
प्रतिपादन किया गया है। वेदांत में ब्रह्म को सर्न-व्यापक, 


` अविनाशी, निगु ण-सत्ता तथा उसकी माया को त्रिगुणात्मिका 
' शक्ति माना गया है । जिध्षके हेतु व प्रेरणा से भ्रम जन्य 


जगत्‌ सत्‌ भासता है सांख्य मत से यह सृष्टि पुरुष ओर 
प्रकृति की एक समन्वयात्मक इकाई है । पुरुष निगुण तथा 


चेतन ओर प्रकृति सगुण तथा जड़ है । 


ये सर्गव्यापी अनादि सत्ताएँ हैं। गीता में भगवान कहते 
हैं -पुरुष भ्रकृतिचेव विष्यनादी उभावपि, विकारांच गुणाँश्चेव 
विद्धि प्रकृति संगवात्‌ ॥ अ० १३, एलोंक १९ ॥ पुरुष और 
प्रकृति ये दोनों अनादि हैं । गुण व विकार प्रकृति में ही है 
( पुरुष मूलतः निविकार है ) इसी सगुण-निगु'ण का अनादि 
मेळ अनुभवजन्य सृष्टि है । भगवान कहते हैं 'अनादितत्परं ` 
ब्रह्म न सत्‌ तत्‌ न सत्‌ उच्यते' । इन दोनों 
अर्थात्‌ पुरुष ओर प्रकृति से परे अनादि ब्रहूम है जो 
सत्‌ तथा असत्‌ दोनों हैं अर्थात्‌ वह है भी नहीं 
है मी । "अपरंच अविभक्तंच भूतेषु विभक्तमिव च 
स्थितम्‌ ।' अ० १३, इलोक १६ ॥ भूतों में वह अविमक्त 
( सर्गष्याप्त ) है साथ ही विभक्त एक देशीय भी । इन सव 
का सारांश यह है कि वेदान्त प्रतिपादित ब्रह्म तथा उसकी 
माया ( निगु'ण-सगुण ) अनादि हैं तथा सांख्य प्रतिपादित 
पुरुष तथा प्रकृति ( निगु'ण-सगुण ) भी अनादि है । सांख्य 
मत से पुरुष असंख्य हैं जिनमें प्रकृति की संघात-चेतना 
रहती है तथा प्रकृति जड़ है जो विकार ( गुण) युक्त है । 
यहाँ गुणों या विकार का अथं सत्‌, रज तथा तम से है। 
प्रकृति के दो रूप है, जिस प्रकार ब्रह्म के दो रुप ब्रह्म व 
माथा-- सत रज तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ।” सत्‌ 
रज तथा तम को साम्यावस्थ सूरू प्रकृति 
है ओर कुब्घावस्था उसके नाना रूप है । प्रकृति को 
साम्यावस्था में कोई काये नहो होता अर्थात्‌ वह कोई 
परिणाम पेंदा नहीं कर सकती। उसका रूप निगु'णवत्‌ 
रहता है । जब उसमें क्षोम होता है तो गुणों की विषमता 
से विविघ-परिणाम दीख पड़ते हैं वही अनुमव जन्य सृष्टि 
है । इसके ही अन्तरगत संघात-चेतना युक्त समस्त-जीवात्माएँ 
हैं जिसे असंख्य-पुरुषों की संज्ञा दी गई है। प्रकृति की 
साम्यावस्था में ब्रह्मा का असत्‌-रूप रहता है। तब प्रकृति 
भी अव्यक्त एगं अविभक्त है ओर ब्रह्म भी अव्यक्त व निष्क्रिय 
ब्रहम की माया द्वारा प्रकृति में जब क्षोभ उत्पन्न होता है तब 
प्रकत अपने गुणों के संयोग-वियोग से नाना रूपों में भासती 
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है, दीख पड़ती है । तब उसमें ब्रहूम का संत रूप व अनवे 
जत्य परिणामी रूप दोख पड़ता है । यह पुरुष एगे सगुण 
प्रकृति का मेल है। चूंकि ब्रह्म और माया तथा पुरुष व 
प्रकृति अनादि हैं। इनका संसग भी अनादि है इसलिए 
इनका सगुण व निगुण, परिणामी व अपरिणामी, व्यापक 
तथा सोमित रूप एक साथ ही है। यह है जल्दी न समझ 
में आने वालो अनिवचेनीय एनं आएचयं-जनक स्थिति । 
गीता में स्वयं इसे आश्चयंवत्‌ स्थिति कहा है-- 

यथा सर्नगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नो पलिप्यते । 

सर्वत्र अविस्थितो देहे तदात्मा नोप लिप्यते ।अ०१४।३५९ 


सत्‌-असत्‌ एवं अस्ति-नास्ति का एक भोतिक उदाहरण 
अग्नि है । प्रकृति की साम्याबस्था में वह सर्वत्र यवध्त है, 
निगु'ण-सी है या सुप्त-गुणी है। जब संघर्ष होता है तो वह 
प्रकट होकर परिणाम पेदा करती है, अन्यया अपरिणामी 
है। उस प्रकट एकदेशीय अग्नि में भी अग्नि हे । प्रकट 
होने पर भो उसके सर्गव्यापकत्व में अन्तर नहीं पड़ता । 


चन में वृक्षों के संघर्ष से वनारित, वन के एक बड़े मागको | 
नष्ट कर देती है पर यदि प्रज्वलित-अग्नि के पाएर्ग में कहीं , 
भी संघर्ष किया जाय तो वहाँ भी गेसी ही अग्नि प्रकट हो | 
जायगी.। इससे सिद्ध है कि एक स्थान पर अग्नि के प्रकट | 
होने पर उसके परिणाम या व्यापकत्व में तनिक भी अन्तर | 
नहीं पड़ता । पात्र-भेद से वह जितना भी चाहे प्रज्वलित | 
हो सकती है। यह दोनों अवस्था अर्थात्‌ प्रकृति की | 
साम्यावस्था तथा क्षुब्धावस्था दोनों एक साथ रह सकती हैं। | 
क्षुब्धावस्था सार्गकालिक नहीं होती इसलिए प्रलय के उपरांत | 


ब्रह्म अपनी माया द्वारा प्रकृति में क्षोम उत्पन्न करता है। 


पुरुषों के कमं-समुच्चथ पुनः जागृत हो जाते हैं। योग-सुष् 
में ईश को पुरुष विशेष कहा है जो कमं के बन्धनों से मुक्त | 
हुँ और यही ईश जत्र अपने सत्रूप में प्राकृतिक-गुणों के ' 


प्रति अनासक्त हो उसे आधार बनाकर प्रकट होता है तो 


उसे अवतार कहते हैं। जबकि अन्य पुरुषों का असंख्य-जन्म | 


मरण-चक्र चलता ही रहता है । 


डॉ. बच्चन सिंह 
( भू० पू० सेनिक ) सजन डेन्टिस्ट 
विश्‍वनाथ गली, वाराणसी 


दन्तःचिकित्सालय में किसी भी प्रकार के दाँत-सम्बन्धी रोग के लिए अवष्य पघारं । 
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NOISE PE 


जोवन-क्रैम 


मित्र महोदय, 

अंश एक पर अलग-अलग हें, उत्स समो के, 

प्रकृति-साम्य के साथ परस्पर अपने जोवन को यात्राएँ भी समेद हें; 

निर्विशेष हो गुणमय ओर कई घाराएँ स-विशेष करती चलती हें, 

जिनके तट की हर नगरी के ध्वज-प्रमाण हें गुणवत्ता के । 

जग के हित में गए उलीचे शिव-पताधना-भ्ूमि से पावन-जल-प्रवाह की केलि-कलाएँ 
दामन-हेतु हैं नित्य तरंगित, 

आएँ-बाघाएँ जो आए 

_ ईति-भीति व्यवधान सभी कुछ गति में इस आवतवती के । 

शुष्क-बाळूका अलग छोड़ती, 

खेल-खेछ कर अवरोधों से, 

प्रकृति-शचष्टि के स्वत्व ग्रहणकर आह्वादित कर खग-कुल-श्रेणी, 

बुंद-बुद-जीवन से पुञ्चित हंसते जीवन से संबलिता कितनी घारायें समेटतीं, 
रसमय करती हुई रसों से, 

अन्तवंहा सरस्वती-यसुना से मिल करके अना त्रिवेणी काशी में आकर महिमामय 
हो जाती ऐसी सुर-सरिता। 


--डाँ० हरिहरयती “बेबस बनारसी” 
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मायावाद क्या है-- 


श्री पं. ज्वाला प्रसाद गोड़, न्यायाचायं, प्राचायं--संयासी-संस्कृत-का लेज, वाराणसी 


“बह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर:”-अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, इसके अतिरिक्त यह समस्त 
चराचर विश्व मिथ्या है, कल्पित है. इसीलिए दुःखरूप है- 
इसी सिद्धांत का नाम मायावाद है । हमारे शंकराचार्य 
महाराज ने इसी 'मायावाद' को, वादों में सवमें श्रेष्ठ-वाद 
मानकर, प्राधान्य दिया है । जगद्मित्ति का प्रतिपादन करने 
चाला, उसके मिथ्यात्व को वतलाने वाला, जीव ओर ब्रह्म 
की एकता को सिद्ध करने वाला, सूलमूत-स्तम्भ-यही 
मायावाद सिद्धान्त है जिसका श्रेय हमारे ज्ञानान्धकार को 
सर्वथा दुर करने वाले-मगवान शंकराचार्य को ही है। 
 जेसे नन्द-नन्दन भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने भगवदुमक्त अजु'न 
को निमित्त बनाकर गीता के द्वारा इस विश्व का ज्ञानान्धकार 
नष्ट किया था उसी प्रकार हमारे श्रो शंकराचाय महाराज 
ने किसी मी स्वतंत्र दार्शेनिक-सिद्धांत को न अपनाकर, 
उपनिषद्‌ और ब्रह्मसुत्र पर भाष्य की रचनाकर इसी सिद्धांत 
की प्रधानता स्थापित की । इस सिद्धांत को विशेषरूप से 
जानने वाळे विद्वान्‌ व्यक्ति ब्रह्मसुत्र पर शंकराचाय महाराज 
के भाष्य को पढ़ें । उनमें से कतिपय सत्रों का मैं दिग्दशंन 
कराता है-१-१-५, १-४-६, २-१-९, २-१-२८, २-२-१३, 
आगे भी ३-२-२, ३-२-५, ३-३-५० । 


इत्यादि सूत्रों में मायावाद के प्रमुख सिद्धान्त उपलब्ध 
होते है ` 

इस विषय में में अपने पुज्य गुर स्व० पं० शिवदत्तजी 
मिश्र के कुछ उपदेश उपस्थित करता हुँ । वे कहा करते थे- 
संसार के समस्त-प्राणियों का उस जगन्नियन्ता परमपिता- 
परमेश्वर से उसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस परकार की 
तरंगों का समुद्र से । जीव का ब्रह्म के साथ नित्य सम्बन्ध 
है ओर वह तादात्म्य है। जेसा कि श्रुति में ऊपर कहा भी 
जा चुका है-“जीवो ब्रह्मं व नापरः” इत्यादि । 

जीव ओर ब्रह्म के अभेद ( तादात्म्य 
बोर मो प्रमाण हैं-- ण ता सोर 


18. 
4 


-- जीव एव सदा ब्रह्म” तेजोविन्दूप० ६॥३५) 

« “ब्रह्म स ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌” - मुक्तिकोष २1६४]. 

न 'अहमेव परं ब्रहा"- तेजोचिन्दूप० ६।४४। 

--भहमेव साक्षात्‌ अहमेव सदाशिवः” वही ६।४४। 

--'तत्वमसि’ छो. उ० २।८।७ 

--'अयमात्मा ब्रह्म! ० .उ० ४।५।१९ 

--“भहं ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌' 
श्रीभगवद्गीता १२।५।११ 

--“अहमेवाक्षरं ब्रह्मा ` वासुदेवाख्यमव्ययम्‌' ! 


नारदपरिन्राजकोष ३।२० | 


-- भहं ब्रह्मास्मि” वरृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।४।१० 

इत्यादि प्रमाण यह बतलाते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, 
दोनों का अभेद अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध है । भेद केवल 
ओँपाधिक है, उपाधिकृत है न कि तात्त्विक । 

जेसे कि कहा भी है-- 

“एकः सन भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः” 

अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५।७ 

“- श्रभेद इष्टिरविद्येयम्‌''- महोपनिषद ५।११३। 

जीव अज्ञान-रूप उपाधि के कारण अपने स्वरूप को भूले 
हुए हें । इसीलिए जीव पापात्मक, अविद्यामूलक, मुक्ति-प्रति- 
बन्धक, वन्धनकारक, क्षयशील, परतन्त्रता-सम्पादक, मृत्युरूप 


पद-पद पर पराजयप्रद, भयकारक, भेद दर्शन का ओर _ 


द्वोतदर्शन का ही अनुभव कराता रहता है । 
¬“ दितीयाढ भय भवति’ बु० उ० १।४।२ 
-- मृत्यो सः मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पक्ष्यति” 
वहीं ४४1१९ 
जब जीव की परब्र परमेश्वर की ओर स्वतः प्रवृत्ति 
होती है तब भ्रमु की उस दिव्य-सुन्दर-मूति को सामने रखकर 
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उसमें प्रभु का ध्यान रखता हुआ वह तन्मनस्क हो जाता 
है। परन्तु जो वहिमुखी प्रवृत्ति वाले हैँ अर्थात्‌ जिनकी 
दृष्टि सांसारिक है । वे माया स्वरूप अज्ञानान्धकार में पड़कर 


उस निराकार, निविकार, निविशेष-ब्रहुम से बहुत दूर हो जाते, 


हैं। जिससे वे अपने स्वरूप को भी भूल जाते हैं । कहा 
भी हुँ 


— “विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ ।” 
श्री मद्‌ मा० 


-- “योगमाया समावतः”? गीता ७।२५ 


--अञ्ञाने ना व.तं ज्ञानं तेन मुहुयन्ति जन्तवः 
गीता ५।१ ६। 


जिस प्रकार अन्धा दूसरे अनवे के द्वारा दुगंम-पथ से 
चलता हुआ भहान्‌ क्लेश एगं अनर्थं का .भाजन बनता है 
उसी प्रकार माथा के चक्कर में पड़ा हुआ विवेकहीन, विचार- 
हीन मूढ़-व्यक्ति जरा-मरण एवं रोगादिजन्य नाना प्रकार 
के कष्टों का अनुभव करता रहता है । ऐसे पुरुष प्रकाश में 
भी मुझे नहीं देख पाते हैं। अन्यथा क्या कोई ऐसी भी वस्तु 


है जहाँ मैं नहीं है। अर्थात्‌ कोई ऐसी वस्तु नहों है जिसमें 
मेरा निवास न हो। भला कोन ऐसो पुर्वी है जिसमें गंच 
न हो । कौन ऐसा जल है जिसमें रस न हो । कोन ऐसा 
तेज है जिसमें रूप या रूप प्रकाशकत्व न हो । कौन सा ऐसा 
पदार्थे है जिसे वायु स्पशे न करता हो। कोन सा ऐसा 
स्थल है जहाँ आकाश न हो । समस्त चराचर विइच के 
अन्दर एकमात्र मेरी ही सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्त्व विद्यमान है । 

परन्तु इसी अविद्या-शक्ति के प्रभाव से मनुष्य शरीर 
आदि अनित्य-वस्तुओं को नित्य मानकर एवं ऐहिक तथा 
पारलोकिक-विषयों को चिरस्थायी मानकर अपनी वासनाओं 
को वढ़ाता हुआ आवागमन के चक्कर में ही हमेशा घूमता 
रहता है, विषय परिणाम दुःख का अनुभव करता हुआ 
काळ के गाल में समाहित होता रहता है । इस प्रकार, वार- 
वार स्वर्गे, नरक आदि लोकों में भ्रमण करता हुआ यह 
जीव फिर मृत्युलोक में आता है और यहाँ आकर--“पुनरपि 
जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌’ के 
चक्कर में भ्रमण करता हुआ कमी भी विश्राम नहीं पाता । 
वह क्षण भंगुर विषयाशक्ति में पड्कर बारम्बार अधोगति 
को प्राप्त होता है । 


ब — 


यह्‌ आश्चयं हे कि अविवेक से अन्ध बुद्धकाले दुष्ट आपत्तियों को आते और नष्ट होते देखकर भी 


अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । 


सिद्धियां तप के अधीन होती हैं । 


-"कथा सरित्सागर 


--कथा सरित्सागर 


पति के प्रवास में रहने पर कुलखो का मर जाना अच्छा हे । किन्तु रूप पर मरने वालों की आँखों 


पर चढ्ना अच्छा नहीं । 


— कथासरित्सागर 
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भारतीय-संस्कृति के चार तत्व 


डॉ० रामरंग शर्मा एम० ए०, पा० एच० डी० 


तप: पूत विदववल्द्य महर्षियों की इस पुण्यभूमि-मारत- 
ने भारतीय-संस्कृत के रूप में मानव-संस्कृति का जो 
अमर-सन्देश दिया है, उसके असीम-सौरभ ने नि!पन्देह 
विषद के कण-कण को सुरभित किया है । यद्यपि कालचक्र 
के अव्याहत-प्रमाव ने मानव-जाति की सांस्क्ृतिकन्परम्परा 
को भौतिक-जगत्‌ को वाह्म-स्थितियों के ही समान परिवर्तन 
की विविधतापूर्ण रेखाओं से भर दिया है तथापि भारतीय- 
चिन्तन के मूल-तत्त्व इस देश के रग-रग में रम कर अनन्त 
एवं असीम-स्थितियों द्वारा आज भी महाकाल के वक्षस्थल 
पर अमरता के अमिट-चिल् प्रकट कर रहे हैं। वेदों के रूप 


में गू'जनेवाळी ऋषियों की वाणी का मंगलमय-स्वर चाहे 
इस देश की घरती के साधारण-जनों के लिए भले ही 


बोघगम्य त रह सके, किन्तु जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त व्य स 
रहने वाले पुनीत-संस्कारो के बीच हमारे देनिक-आचार- 
व्यवहार के रूप में प्रतिक्षण दृष्टिगोचर होने वाले ये महत्वपूर्ण 
सांस्कृतिक तत्त्व हमें अपनी परम्परागत निष्ठाओं के साथ 
आत्मसात कर चुके हैं । यही कारण है कि भारतीय-जन- 
जीवन अतीत से लेकर भविष्य तक, स्थूल से सूक्ष्म तथा 
अनादि से लेकर अनन्त तकको दृष्टि में रखकर ही अपने वर्तमान 
को व्यवस्था करने में प्रवृत्त होता है। फलत; सच्चा-भारतीय 
अनात्मवादी नहीं आत्मवादी, भोगवादी नहीं योगवादी 
स्वाधंवादी, नहीं परमार्थवादी अनीषवरवादी एवं 
सम्प्रदायवादी नहीं बल्कि मानवतावादी सदा 
रहा है । भारतीय-संस्कारो तथा आचार-व्यवहारों के 
गडी जे को धरती सै इस प्रकार जोड़ रखा 
इस देश का निवासो के रूप में देवत्व 
सूमिका का निर्वाह करने न. क 
आ के अनादि-तत्व को ओर ध्यान देते ही 
जिन चारः का प्रमावपुर्ण त 
समक्ष प्रस्तुत हो हमें सविगृत कर घेता हा द ली 
र पर अश्रान्त-भाव से गतिशील होने के लिये 
» भत्साहित तपा उदुबुद्ध रूप में चलने के लिए विवश 
करता है, यहां उन्ही तत्वों को कतिपय-शब्दों के माध्यम से 
में उपस्थित किया जा रहा है। 


१६ 


१, ईश्वर का अस्तित्व--भारतीय-संस्कृति में व्यापक 
रूप से ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेक प्रकार की 
विचारधाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इस देश की चिन्तन- 
परम्परा में ईदवर-विषयक-विवेचनाओ ने दशन की विविध 
सरणियों को जन्म दिया है। वेदानुगामी-विचारकों का 
स्पष्ट मत है कि इस दृष्यमान अनन्त-रूपात्मक-भ्रकृति को 
संरचना के पीछे किसी न किसी सबंशक्तिसम्पन्न-चेतना 
तर्ब का अस्तित्व विद्यमान है | वस्तुत! कार्य-कारण-भार 
विषयक साधारण-विचार-प्रक्रिया के आधार पर भी याद 
विचार कर देखें तो घट को देखकर कुम्भकार के अनुमान 
में किसी प्रकार की वेचारिक-बाधा नहीं रह जाती। ऐसी 
स्थिति में इस भिन्न-रूपात्मक-प्रकृति के प्रभावपूर्ण-स्युलहुप 
को प्रत्यक्ष देखते हुए भो इसकी उत्पत्ति मे निहित मूल 
तत्व को किस प्रकार अस्वीकार किया जा सकता है! 
अनीइवरवादियों का यह कथन कि सृष्टि के कारणभूत 
ईइवर नामक आदि-तत्व को उपादान कारण अर्थात्‌ कायं 
में सदा कारण रूप से विद्यमान एवं दृद्यमान तत्त्व मानने 
पर इस जगतु की अनाचारमयी-स्थितियों को ईइवर में भी 
मानना पडेगा क्योंकि उपादान कारण के ही समस्त गुण- 
दोष कायं में दृष्टिगोचर होते हैं। इसी तरह ईश्वर को जगत्‌ 
का निमित्त कारण मानने पर उसकी सवंद्यक्तिमत्ता समाप्त 
हो जायगी क्योंकि उपादान भूत-साघनों के अभाव में निमित्त 
कारण कभी कायं के सम्पादन में सक्षम नहीं होता। 
आस्तिकवादियों के अनुसार ईश्वर की स्थिति जगत में 
उपलब्ध होने वाले उपादान एवं निमित्त-कारण-भूत साधनों 
से संथा भिन्न, किन्तु विलक्षण तथा अतिवंचनीय हो रहा 
करती है । इसलिए वह इन दोनों कारणों के रूप में स्थित 
होकर भी जगत्‌ के गुण-दोषों से सर्वथा ऊपर निविकार 
निमित्त-कारणों की सीमित-शक्तिसे सर्वथा भिन्न, असोम 
एवं सवंशक्ति-समन्वित है । > 

२. आत्मा का नित्यत्व--वेदिक-मान्यताओं के 
अनुसार आत्मा नित्य, अखण्ड, अच्छेद एवं अभेद्य है। वह 


इश्वर अर्थात्‌ परम-आत्मा ( परमात्मा ) का ही अंश रूप 
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है । यही वह आंशिक-ईश्वरीय-तत्व है जो हर शरीर में 
प्राणी की प्राण-शक्ति का आधार है । इसके अभाव में 
शरीर की स्थुल-स्थिति-जड्छई हो जाती है जिसे मृत कहकर 
उसे अमृततत्व से पृथक निरूपित किया जाता है। यही 
( आत्मा ) शरीर के ममं-समूह का साक्षी रूप है। देही 
के नाम से अभिहित यह आत्मा देह के समस्त क्रिया-कलापों 
का साक्षी-मूत होते हुए भी उससे पूर्णतया निलिप्त हो रहता 
है | अपने किये गये कर्म के फळ को देहान्तरित-अवस्था में 
भी आत्मा के सम्बन्ध द्वारा ही भोगने केलिए प्राणी विवश 
हुआ करता है । इस विषय में अनात्मवादियों का कहना हैं 
कि आत्मा नामक विशेष तत्व स/नने को कोई आवदयकता 
नहीं क्योंकि इसकी नित्यता स्वीकार कर लेने पर नित्य 
तत्व पर एक वार अंकित हो जाने वाळे गुण-दोष का रूप 
भी नित्यवत्‌ अपरिवतंनीय हो जाता है । आत्मा को नित्य 
मानने पर प्राणी द्वारा एक बार के किये गये पापाचार में भी 
किसी प्रकार के परिवर्तेन या सुधार की सम्भावना नहीं रह 
जाती । इस सम्बन्ध में आत्मवादियों के इस विचार को 
विशेष महत्व दिया गया है कि आत्मा देह के कर्म-समूहों 
का साक्षी होते हुए भी उनसे निढिप्त ही रहता है । अतः 
उस पर किसी पापादिमय-कम प्रमाव के नित्य-खप में 
अंकित होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
पुनरजेन्म--विषयक-मान्यता--सांस्कृतिक-चिन्तन- 
विषयक भारतीय-दृष्टि अतीत से अनागत की असीम-परिधि 
तक व्याप्त रही है । वतमान की यह देहन्मूलक समस्त 
व्यवस्था अतीत की घरा में ही अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित 
एवं प्रतिफालित होती हुई भविष्य के बीज का निर्माण करती 
है । जन्म-प्रवाह की इस लम्बी शृंखला में जन्म-परिवतँन- 
रूपी अनेक कड़ियाँ ( योनियां ) विद्यमान हैं जो आत्मा के 
सम्पक्‌ में समय-समय पर झनकती रहती हैं। आश्चर्य 
का विषय है कि पुनर्जन्म-विषयक उपयुक्त तथ्य को अनात्म- 
वादियों ने निर्शान्त-रूप में स्वीकार किया है। यह दुसरो 
बात है कि उन्होंने अनेक जन्मों के सम्पर्क-सुत्र के रूप में 
झात्मा के बदले प्राणियों के कमं-समूह को माना है । वस्तुतः 
किसी चरित्रवान्‌, बुद्धिमान, विद्वान्‌ आदि का विपन्न तथा 
किसी विद्या-बुद्धि-विवेकहीन, दुरुचरित्र का सम्पन्न दृष्टिगोचर 
होना जन्मान्तर के कम-परिपाक का ही द्योतक है। यही 


वह स्वीकृति है जो अनादि-काळ से लेकर अनन्त-काल तक 
के लिए भारतीय-जन-जीवन को प्रत्येक परिस्थिति से 
सोत्साह जीवन-निर्वाह का सम्बल प्रदान करती रही है । 


४. वेदों की प्रमाणिकता--आयं संस्कृति की मूल- 
स्रोतस्विनी का आदिम-उत्स ( झरना ) वेदों को ही माना 
गया है । इन्हें अपौरुषेय अथवा पौरुषेय जिस रूप में माना 
जाय किन्तु इस विषय में दो मत कभी नहीं हो सकते कि 
मानव-सम्यता एवं मंगल-विधान की मूल-भावना वैदिक- 
ऋषाओं के प्रत्येक पद से ध्वनित होतो हैं | पशु आदि अन्य 
जीवों से सुसम्य-मानव के आचार-बिचारों का जो परिष्कृत 
एवं संस्कार-विहित रूप उन्हें पृथक निरूपित करता है उसे 
वेदों ने विधि-निषेधों के बीच देदीप्पमान-मर्यादाओं के रूप में 
प्रस्तुत किया है । यही कारण है कि सुसम्य एवं सदाचार- 
सम्पन्न सुसंस्कृुत-मानव के चतुदिक-प्रवृत्ति एवं निवृत्तिपरक- 
व्यवस्थाएं बिखरी रहती हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती 
तथा उसको अन्धकार से प्रकाश की ओर, असतु से सत्‌ की 
ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, ससीम से असीम की ओर, 
ह्लास से विकास एवं धरती से स्वगं को ओर अग्रसर होने 
में सहायता प्रदान करती है । जीवन की संकुचित एवं क्षुद्र 
परिधि वाली व्यावहारिक-स्थितियों के बीच जहाँ विधि-निषेध- 
विषयक कोई विवाद उपस्थित होता है, वहाँ आचार-व्यवहार 
के चिन्तन एवं सतत्‌-मंगलमय-स्वरूप का सन्देश देने वाले 
वेदिकन्वाक्यों को ही अन्तिम-प्रमाण के €प में ग्रहण किया 
जाता है। इस सम्बन्ध में वैदिक-विचार-घारा से भिन्न 
विचार-घारा वाले विचारको का कथन है कि किसी भी 
सन्देश या उपदेश को पू्व-स्वीकृति के रूप में अन्तिम-प्रमाण 
मान लेना मनुष्य को, बुद्धि की गतिशील-उपळब्धियों तथ। 
निरीक्षण-परीक्षण की निष्कर्षं लभ्य सामग्रियों से वंचित 
करना है । इसीलिए किसी भो पूवे-वाक्य को स्वीकृति के रूप 
में ग्रहण करने का ऐसे लोगों ने पूर्णतया विरोध किया है । 
वस्तुतः बौद्धिक-निष्कर्ष की वेज्ञातिक-पद्धति के अनुसार जहाँ 
अनुसन्धानरत पूर्व-विचारकों ने निष्क्-रूप में विचार कर 
किसी सिद्धान्त का निरूपण किया है वही उसी सिद्धान्त को 
पर्व स्वीकृति के रूप में आधार मानकर ज्ञान-विज्ञान को 
छिपी हुई तत्व-राशियो के अनुसंधान में प्रवृत्त होने से ही 
अहृश्य एवं अज्ञान-तथ्यो को सपुद्घादित करने में सफलता 
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प्राप्त हो सकती हे । अन्यथा पिष्टवेषण की श्रम-शीळ-साघना वास्तु, मूर्ति, चित, संगीत एवं काव्यकळा के भारतीय-सन्देश | 
का वास्तविक परिणाम शुम्यवत्‌ होकर साधक के बोद्धिक को हृदयंगम कर पाना कठिन ही तदा, असस्मन सा 0 
उत्साह को समाप्त कर, ज्ञान के विकास-मार्ग को सीमित इससे विप्रुख होने का हो दुष्परिणाम आज की सन्देह _ 
परिधि के बीच में ती अवरुद्ध कर देगा । एवं विश्वृंखछित-मानवीय कुण्ठाओं के रूप में सर्वेत्र दृष्टिगोचर | 


इस प्रकार स्पष्ट हैं कि भारेतीय-संस्कृति की उपयुक्त हो रहा है । आज के विइव की समस्याओं का वास्तविक 


मान्यताओं ने ही आयं-जाति के संस्कारों केलिए आधार निमित निदान भारतीय-संस्कृति के इन मूल-तत्वों में निहित है | 
किया है। इसका प्रभाव कला के व्यावहारिक-हूपों से लेकर जिसे संस्क्ृत-साहित्य की सरल-सारिणी में अहूट-विश्वास के | 


रूलित-रूपों तक व्याप्त दिखायी देसा है । इसे समझे विना माध्यम से ही हस्तगत किया जा सकता है । 


चिद्रिलास 


त्रिगुणात्मिके, त्रैलोक्यरूपे, हे त्रिनयने, तुम त्रिधा । 
संसार-रचना, पालना, निस्तारणा की तुम विधा। 
तुमसे पृथक्‌ क्या कुछ कहीं सत्‌ या असत्‌ अवशिष्ट है ? 
तुममें विलीन अदृष्ट है, जो दृष्ट है उच्छिष्ट है। 


घन-नीलिमा, नभ-कुन्तला, आरक्तहृदया, वसुमती । 
किरणावतंसा, उज्ज्वला, अखिला, त्रियथगा, शाश्वती । 


कल्पादि से कल्पान्त तक की चिन्मयी तुम प्रक्रिया । 
आनन्द की उद्भाविनी ईहा तुम्हीं शिव की प्रिया । 
भव-काछ में निद्राल-सा, दुष्काळ में उद्बोधिनी। 
आवतं - प्रत्यावतं की केवल तुम्ही संयोजिनी। 


आरोहिणी - अवरोहिणी, स्वर में स्वरस - सञ्चारिणी । 
निष्ठन्द होकर द्वन्द्व में तुम आत्मरूप - प्रसारिणी । 


होकर स्वनातीता स्वना, तुम शून्य में झंकारिणी । 
ज्योतिमंयी तुम तामसी, तम में विभा - विस्तारिणी । 
दर्शन, श्रवण एवं श्वसन में विस्फुरित शुभ, शोभने ! 
हो पल्लवित, पुष्पित, फलित, जो अंकुरित शुभ, शोभने ! 
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काश ! शिवरात्रि जीवन के साथ होती ! 


लोग कहते हैं, आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ 
था । उनको बारात में देव-दानव-किन्नर-यक्ष और मुत-प्रेत 
सभी सम्मिलित थे । सबकी साज-सज्जा उनके अनुरूप थी । 
सभी की अपनी टोली अलग-अलग चल रही थी । सभी 
प्रसन्न थे । कोई किसी का शत्रु नहीं था ओर न तो कोई 
किसी से ईर्ष्या करता था । यह था शिव जी का व्यक्तित्व; 
जिसमें. मंगल-अमंगल सभी समाहित हँ । शिव-स्वरूप भी 
विचित्र है--शीश पर जटा-गह्वर है । गंगा की घारा जटा- 
जूट से वह रही है । ललाट पर बालचन्द्र सुशोभित है । 
गौरूवर्ण, भव्य-चेहरा । बड़ो-वड़ी तीन आँखें हैं। एक आँख 
में प्रलयंकारी-जवाला है । चिता-भस्म वदन पर पोत ल्या है 
उन्होने, गज-खाल पहन ली है, बाघम्बर 'ओढ़ छिया है 
मुण्डमाला घारण किये है । सपं माला की तरह गले में 
लिपटे हुये है। सवारी भी बेल की है। वैल की पूछ की 
तरफ सुह करके “शिव” बैठे हैं। 


“अजीब दुलहा है, बाँवला”---पादेती जी की माँ और 


उनको सखियाँ भय से भाग जाती हैं। कोन ऐसे दुल्हा का ` 


स्पश करे | कोन इस बारात का स्वागत करे । कन्यापक्ष की 
ओर खलबली मच जाती है । कन्या का विवाह न करने का 
विचार हो जाता है, किन्तु शिव के चेहरे पर मुस्कान ही है 
आकुलता कहीँ नहीं है। उनका विश्वास इढ़ है। महाराज 
हिमांचळ को अपनी कन्या की शादी इसी बोराहे वर से 
करनी होगी । नारद जी आते है । लोगों की शंका दूर करते 
हैं। सभी का भय भाग जाता है। अब बारात का स्वागत 
यथायोग्य होता है । शिव जी की शादी पार्वती जी से होती है 
पावंती जी को सखियाँ शंकर से मजाक करती हैं, उनके 
बदन में दही पोतती हैं । उन्हे परेशान करती व गाली देती 
हैं, किन्तु शिव जी आनन्द-विभोर हैं। वहीं शुभ दिन, जब 
मंगल और अमंगळ गले मिले थे, हमारा पर्वदिन है । 

इस दिन का स्वागत, हम व्रत रह कर, रात भर जाग 
कर, भगवान का नाम लेकर बड़ी पवित्रता और उल्लास के 
साथ करते चळे आ रहे हैं; किन्तु हमारा शिव समाधि में 
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श्री राम मूरति नारायण सिह, शास्त्री 


पड़ा है, जागता ही नहीं । अमंगल मंगळ का गला घोंट 
रहा है। गोली मार कर मंगल की निधि छीन रहा है । मजा 
छूट रहा है मंगल की छाती पर चढ़कर । उसने ऐसा जादू 
कर दिया है या इस प्रकार का वातावरण उपस्थित कर 
दिया है कि सारा सम्बन्ध हूट सा गया है । भाई-भाई का, 
पुत्र माता-पिता का गला दबाने में तनिक भी नहीं हिचकिचा 
रहा है। चारों ओर अशांति है पर हरेक की बातों में, 
ज्ञान ओर अध्यात्म भरा पड़ा हैं। देवी-देवताओं के नाम पर, 
यहाँ तक कि ईश्वर के नाम पर छूट हो रही है ! लुट्ने 
वाला ही छूटने वालों की आलोचना कर रहा है और इस 
प्रकार आलोचना करता है जैसे वह दूध का घोगा है। 
लोग उसका विश्‍वास भी कर लेते हैं जेसे बाँसुरी के स्वर 
पर मोहित हिरण जाल में फंस जाते हैं; विश्वास करने वाळा 
सीं फंस जाता है। फलतः विदवास करना भी पाप-सा हो 
गया है । आहे भी ठण्डी हो गई हें । कबीर की वह आवाज 
“दुर्बळ को न सताइये जाकी मोटी हाय” हुवा हो गई है। 
संतों की वाणी केवल ठगने के लिये मूळ-मंत्र-सी काम कर रही 
है। रुत गुफा में छिप गये हैं फिर भी शिवरात्रि का पर्वे 
हमें स्वागत के लिए बाध्य करता है ओर हम बड़े उल्लास 
के साय शिव को पूजा-आरती करते हैं । 


सोचता हूं, यह शिव भोर शिव का स्वरूप किसी 
महात्मा की कल्पना है क्या ? सत्य का स्वरू तो नजर नहीं 
आता है क्योंकि उसे अनादि कहा गया है । वह अजर-अमर 
है तो इस युग और वातावरण में भी उसको उपस्थिति होनी 
चाहिये किन्तु वह दुष्टिगोचर नहों होता । यदि यह कहा 
जाय कि हममें उसे देखने को क्षमता नहीं तो क्या वह 
हमें और हमारे अमाँगलिक-कार्यो को नहीं देखता होगा । 
मंगळ का करुण विलाप तो उसके कामों में पड़ता ही होगा । 
मंगल ओर अमंगळ दोनों हो उसके प्रिय हे तो अमंगळ का 
अट्टहास ओर मंगल का विलाप देखकर और सुन कर कैसे 
उसे शान्ति मिळती होगी। ऐसी परिस्थिति में यही कहा 
जा सकता है कि आज कळ के मनचले-नययुवकु को तरह 
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झमेगङ भी अनुशासित नहीं रह गया है। वह स्वयं शिव 
पर शासन करने छगा है । मेरा ऐसा विश्वास नहीं हैं. क्यों 
कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि कभी-कभी आसुरी 
बाक्ति का दबदवा सभी को मानना पड़ता है और कभी इस 
शक्ति का विनाश कर, दैवी-शक्ति राज्य करती है । यह क्रम 
-युग-युग/से चलता आ रहा है। रथ के पहिये की तरह 
देवत्व और दानवत्व ऊपर-नीचे हुआ करते हैं। 
किसी महषि की सुकल्पना में शिव का शिवत्व उमड़ 
आया है । वही शिव आज भी कण्ठकण्ठ में रम रहा है! 
कल्पना को लोग मिथ्या मानते हैं ओर उनके मतानुसार यह 
शिव और शिवत्व सर्वथा मिथ्या हैं । वह छोगों के मन बहलात्र 
मनोविनोद और भुळादे का एक मृग-तृष्णित आधार है। 
ऐसी परिस्थिति में भी यह प्रश्‍न उठता है कि क्या कल्पना 
निराघार होती है । कल्पना को यदि मिथ्या मान ही 
लिया जाय तो भी उसका आधार तो सत्य ही होता है । उसे 
सत्य की कसौटी पर कस कर देखने का प्रयास सर्वथा 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाय मी है। शिव-स्वरूप में मंगल 
नर अमंगळ, शिव मोर अशिव दोनों समहित हैं । शिव 
शीश पर और अशिव शीश के नीचे है। मेधा शक्ति भौर 
उसे गतिशील करने वाढी नाड़ियाँ मानव के शिरो-भाग में 
हैं। ज्ञाेन्द्रिया भी शिरो भाग में ही निहित हैं। कमेन्द्रियाँ 
मानव घड़ में हैं दोनों का संयुक्त और संश्लिष्ट रूप हो 
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प्रवळता में प्रलय होता है । प्रख्थ भी शिव ही करताहै। | 
शिव की आँखें तीन हैं । दो आँखों में सुधा है, जिनके कारण | 
वह अवढर दानी है, संत है। उसका हृदय सबके लिए | 
खुला हुआ है, चाहे वह सुर हो चाहे असुर । उसका वरद-हस्त | 
सबके सिर पर होता है। जब असुर बरदान पाकर शिव | 
को ही जलाना चाहता हैं तो शिव' का , राम” रूप उसका | 
विनाश कर देता है । शिव का वोरत्व जाग जाता है। वहू | 
ताण्डव-नृत्य करने ळगता है तब उसकी तीसरी आंख । 
खुलती है। उस में ज्वाळा है । जिससे रपट निकळतो | 


हैं, सव कुछ जछने लगता है व प्रलय हो जाता है । प्रलय 
का अर्थ विनाश नहीं है। प्रळय का तात्य यह है कि 


तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों का प्रभाव विलीन हो 


जाता है । 


| 


हमारे शिव की सवारी बैल है, जिसका नाम नन्दी है। | 
शिव बैल के झुँह की ओर छुंह करके नहीं बैठते । उनका | 
मुंह बैल की पूछ की ओर है। बैल की उपमा बुद्धिहीन या | 
मोटी बुद्धि से की जाती है । यही मोटी-बुद्धि वाळा बेल । 
शिव या कल्याण को अपनी पीठ पर ढोता है, जहाँ कहीं भी । 
शिव जाते हैं, वहाँ ले जाता है। पीछे की ओर मुहु कर के | 
बैठे हुये शिव को यह पता नहीं चळता कि वह किस ओर | 
ले जा रहा है। किन्तु वह शिव को वही पहुँचाता है जहाँ | 
उन्हें जाना अभीष्ट है । वह बुद्धिहीन, शिव की भावना को | 


अच्छी तरह जानता है । यहएक अद्भुत बा त है या ऐसा | 
रूपक है जो बुद्धि से परे है । विश्वास करने योग्य नहीं हैं । 
यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो ' 
जायया कि शिवत्व मंद-बुद्धि या निब्रुद्धि के लिए है । क्योंकि | 
ऐसा व्यक्ति स्वतः अपने कल्याण को बातें नहीं समझ पाता | 
शिव जब ऐसी बुद्धि पर आसीन होता है तो वह अपनी | 
बुद्धि ओर विचारों का रुख विपरीत दिशा में रखता है | 
ओर उसकी बुद्धि को सम्मुचित-माग को ओर रे जाता है। | 
वह उस बेल-बुद्धि का प्रेरक होता है। इस प्रकार बैल के | 
जीवन की सार्थकता के साथ-साथ उसके असुरत्व को मार कर | 
जगत का कल्याण करता है। बैल से उसका नाम नन्दी पई / 
जाता है । वह रञ्जक हो जाता है । यह सर्वथा सत्य है हिं | 
जितनी आसानी से अज्ञ को उचित मागे पर लाया जाता दै | 


उतनी आसानी से उन्हें उपदिष्ट नहीं किया जा सकता बो | 


मानव है । मानव ही नहीं अपितु यह. प्राणीमात्र का अस्तित्व 
है। मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि आनन्दमय 
कोश केवल मानव में ही होता है | अन्य चार कोश तो अन्य . 
भूतों में भी देखा जाता है; किन्तु आनन्दमय-कोश उनमें 
नहीं होता । ऐसी दशा में मानव को ही हम उदाहरण 
के रूप में रखना उचित समझते हैं। मानव चेतन ओर 
विवेकशील-प्राणी है । शिवत्व और अशिवस्व से प्रभावित 
सभी प्राणी हैं। कष्ट में आहें हर प्राणी भरता है; 
किन्तु मानव की अनुभूति का रूप होता है अन्य का नहीं । 


. शिव-अशिव का उद्भव मस्तिष्क से होता है । 
असुरत्व की प्रधानता अशिव ओर देवत्व की प्रधानता 
शिव का छाळन-पाळन करती है। योगी शिव में 
रमण करता है । अतः शिव हो भराम” है। अशिव की 
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न तो अज्ञ हैं और न तो सुज्ञ हैँ । इस प्रकार शिव का शिवत्व 
बैल की सवारी में साकार है; वह माँगछिक और अमाँगछिक 
दोनों तत्वों का स्वामी है । सुख-दुःख दोनों में समभाव 
रखता है, उसे इन दोनों का अनुभव नहीं होता उसने 
इच्छाओं को अपनी थ्रुट्टी में कर लिया है । इसलिए इच्छायें 
उसकी अनुगामिनी हैं । 


शिव का शस्त्र त्रिशुल हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक 
तीनों शुळों को उन्होंने नियमन दण्ड में बाँच लिया है। 
आततायियो के विनाश की आज्ञा वह त्रिशुल को देता है । 
उसके त्रिशुल से बिधा हुआ आततायी आज तक नहीं बचा | 
शिवत्व की प्राप्ति भी त्रिशुल को घुट्ठी में लेने से ही होती 
है । इन्द्रियों का नियमन ही त्रिशूळ कों बाँध सकता है। 
शंकर जी ने अपनी पूणे इन्द्रियों पर नियमन कर लिया है 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है-काम को जला देना । समाधि में 
पड़ा शिव काम के द्वारा जगाया जाता है । कामदेव अपनी 
सारी शक्ति लगाकर शंकर की समाधि तोडता है । इन्द्रियों का 
विजेता अपनी समाधि तो अवद्य तोड़ देता है पर कामदेव की 
विजय के लिए नहीं अपितु उसके विनाश के लिए । उसके 
तीसरे नेत्र ने आग उगली जिससे काम बच न सका, जल 
गया । ये हैं शिव, जिन्होंने त्रिशूळ को अपना शस्त्रबताया है । 
शिवत्व के विताशक ये त्रिताप हैं; जिनका विनाश तो नहीं 
किया जा सकता क्योंकि ये शाइवत हैं किन्तु इन्हें अपना 
बनाया जा सकता है, नियमन के द्वारा । नियमन मन के 
चाञ्चल्य को दूर करके इन्द्रियों की बागडार सँभालने को 
उसे आज्ञा देता है । मन के जीते जीत है मण के हारे हार” 
वाळी कहावत सर्वथा सत्य है । 


मन ही सुख-दुःख का अनुभव करता है, कार्य सें रिक्त 
होने की दशा में । मन पर नियन्त्रण हो जाने पर इच्छायें 
उत्पन्न नहीं होती , इच्छाओं की वूत्ति का कोई प्रदन ही 
नहीं उठता है । ऐसी दशा में न सुख की वाञ्छा रहती है 
ओर न तो दुःख कष्ट ही देता है । यही शिवत्व को अवस्था 
है, जो शिव में हो पाई जाती है, अन्य में नहीं । 

शिव का राज्य काशी में है । काशी ही उनकी राजघानी 
है । काशो शब्द “काश्‌ प्रकाराने” घातु से बना है इसलिये 
काशी का अर्थ ज्ञान-प्रकाश है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
स्पष्ट कह दिया है कि-- 


मक्तिजन्म महि जानि, ज्ञान खानि, अघ-हानि कर, । 
जेंह वस शम्भु भवानि, सो काशी सेइय कसन ॥” 
इससे सिद्ध होता है कि काशी में ज्ञान की खान है जिससे 
अघ नष्ट हो जाता है। शिव या कल्याण ही कल्याण का 
चारों ओर राज्य हो जाता है। जहाँ शुभ ओर अशुभ दोनों 
देव राज्य-कमंचारी के रूप में अपने-अपने विभाग की देख- 
रेख करते हैं। एक सुयोग्य राआ के राज्य में प्रजा कभी 
कष्ट का अनुभव नहीं करती। ऐसे राज्य में रात्रि भी 
चिन्ता उत्पन्न नहीं करती क्योंकि रात्रि में निशाचरा 
का पहरा होता है, उलूक आनन्द का अनुभव करता है, 
कल्याणमय हो जाती है; वहाँ ठगी के लिए कोई स्थान नहीं 
रह जाता । 

समस्त कुवेपन को पीने वाले शिव, तु मेरे शिवत्व 
को जगा दे । मुझे वह शक्ति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी 
वस्तु को जिसे अब तक अपना समझ रहा हूँ, तुझे साँप कर 
निश्चिन्त हो सकूँ । 
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“शक्ति की सवेव्यापकता 
पँ० कामदेव, शास्त्री 
प्राध्यापक- श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्र॒म, शिवपुर, वाराणसी । 


शक्ति’ सरस्वती शेष रह जाती है। तत्पश्चात | 
देवी कहती हैं एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का 


संसार के समस्त प्राणी एक दूसरे पर विजय 
प्राप्त करते एवं शासन करते भौर पूजित होते 
है । अब प्रश्‍न होता है-क्यों और कैसे ? तो इसका 
एक मात्र उत्तर यही मिलेगा कि 'शक्ति' के कारण । 
चाहे वह किसी भी प्रकार की शक्ति क्यों न हो। 
थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर स्वतः स्पष्ट हो 
जायगा कि शक्तिके अभाव में जीवनमात्र-शून्य 
एवं सत्ताहीन है। श्री भगवत्पाद आचाय शंकर के 
शब्दों में स्पष्ट है - 
शिवः शक्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराष्यां हरिहरविरिञ्चारिभिरपि 
प्रणन्तुँ स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य: प्रभवति ॥ 
` अर्थात्‌-“हे देवि ! साक्षात्‌ सदा शिव भगवान्‌ 
शंकर भी यदि शक्ति से युक्त हों तभी वे सुण्टि, 
स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा 
कुछ भी सम्भव नहीं है । अतः आप ब्रह्मा-विष्ण और 
शंकर की भी आराध्य (अघिष्ठात्री) हैं। ऐसी स्थिति 


में पापीजन तो आपकी स्तुति करने में भी सफल नहीं 
हो सकते ।” ह 


वेदान्त के अद्तवाद में अनेक निदर्शन हैं-- 
सप्तशती के दसवें अध्याय में शुम्भ नामक दैत्य 
सेनापति कहता है कि “तुम तो इन्द्राणी आदि के 
बल से लड़ रहे हो ।” इस तरह देवी के शरीर में ही ये 
सव शक्ति, हाती, इन्द्राणी, बँष्णवी आदि 
देवियाँ त हो जाती हैं। केवल एक 'शिव- 


श्र 


ममापरा !? “इस जगत में मैं अकेली हूं। मेरे 


सिवा दूसरा कौन है?” यह देवी शक्ति का प्रधान | 
भेद है तथा शङ्कर वेदान्त की त्रिगुणात्मिका ( सत्‌ | 


रज-तम ) माया और सांख्य-दशंन की पञ्च मूला 


प्रकृति से अभिन्न है। इस बात को सुमेघाने | 


सप्तसती के प्रथम अध्याय में स्पष्ट कर दिया है । 


महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌। | 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ | 


बलादाकृष्प मोहाय महामाया 


प्रयच्छति। | 


भगवान्‌ की यह माया जगत्‌ को मोहित करती | 
है, यह देवी; ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच . 
कर मोह में डाळ देती है।' श्रीमद्भागवत्‌ के प्रथम | 
अध्याय के प्रथम श्लोक का पूर्वपाद तथा वेदात्त | 


दर्शन का द्वितीय सूत्र 'जन्माद्यस्य यतः के द्वारा 
प्रतिपादित अभिप्राय को ब्रह्माजी सप्तशती के प्रथम 
अध्याय में स्पष्ट करते हैं-- 

००० १०.७ -« "~त्वयैतत्‌ सुज्यते जगत्‌ | 
त्वयैतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवंदा ॥ 
अर्थात्‌ “हे देवि ! 

करती हो, तुम ही इसका पालन करती और अन्त 
में तुम ही इसको अपने में लोन कर लेती हो। 
ऋस्वेद का नासदीय-सूक्त दर्शन की पराकाष्ठा हैं 


अध्याय में उपलब्ध है-- 
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तुम ही इस जगतु की सू 


| 


"| 


| 
| 
| 


| 
जिसका बहुत ही सुन्दर उदाहरण सप्तशती के प्रथम | 


| 
| 
1. 
| 


“यच्च किञ्चिद्‌ क्वचिदवस्तु सदसद्वाखिलात्मके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सात्वम्‌'“अर्थात्‌ “सत्‌ और 
असतु दोनों प्रकार की वस्तुओं के भीतर जो शक्ति 
(सत्ता) है, वही देवी का स्वरूप है।” इस जगत्‌ में 
पञ्चीकृत-महाभूत के द्वारा ही समस्त कार्य सञ्चालित 
होता है । उसके एक-एक अण में कम्पन है। कम्पन 
और शब्द दोनों का साहचय भाव रहता है तथा 
सूक्ष्म-भूत अपञ्चीकृत है परन्तु उसके परमाणुओं में 
भी कम्पन है जिससे अनन्त सूक्ष्म-शब्द-राशि और 
विध्वंशकारी-शक्ति उत्पन्न होती है। इसी को तन्त्र 
और योगशास्त्र में कहा गया है कि -“साद्ध त्रय 
वलयाकृति” अर्थात साढ़े तीन लपेटा मारे हुए 
कुण्डरिनी-शक्ति सोयी रहती है । योगीजन जब उसे 
जगाते हैं तो वह चक्र-चक्रारोहन करते हुए सहस्रार 
में जाकर पुरुष के साथ मिलकर उसो में लीन हो 


जाती है। इसे ही शिव-शक्तियोग कहा जाता है। 
वहाँ तक पहुंचे हुए योगी पुनः नीचे नहीं गिरते 
इस क्रिया को हर कोई नहों समझ सकता 
(चक्षुष्मन्तः पश्यन्ति नेतरे जनाः ।) यहाँ मेरा अभिप्राय 
प्रसंगवश शक्ति की सवं व्यापकता को लक्षित कराना 
मात्र है । पाठक वृन्द मुझे क्षमा करेंगे, मैं न तो योगी 
हूं दार्शनिक तथापि इतना अवश्य कह सकता हूँ 
कि शक्ति-शून्य ब्रह्म सत्ता-हीन है, जो कि कुछ नहीं 
कर सकता । 

इतना ही नहीं हम जो वोलते समय वैखरी-वाणी 
के द्वारा शब्दों का उच्चारण करते हैं उसमें भी एक 
अर्थ-जनिका शक्ति होती है। जिससे तत्‌-तत्‌ शब्दों के 
द्वारा तत्‌-तत्‌ वाच्यार्थो का बोध होता है । यह विषय 
बहुत ही गम्भीर है जो कि व्याकरण के एक ग्रन्थ 
शक्ति-वाद के अन्तगंत आता है । 


जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते है उसी तरह ऋक्‌, यजु, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय एवं ब्राह्मण ये सब प्राण में 


ही स्थित हैं। 


प्रध्नोपनिषद्‌ 


इन्द्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि पर है ओर बुद्धि से भी महान्‌ 


आत्मा ( महतुतत्त्व ) उत्कृष्ट है । 
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रिक्त-पात्र है--भरदो ! | 


झर दो ! 
भगवति ! रिक्तपात्र है, भर दो! 
चाहो जो कुछ, करदो ! 

अयि, गगन-विचुस्वित-हिम-किरीटिनी ! 
शशि-भाल-विराजित-कान्ति-मालिनी ! 
बहु-रल-हार, गल-मध्य-सुशोभित--- 
कनक-दवि कर बीच लिए तुम, 
चिन्ता मेरी हर दो! 

भरदो ! 

भगवति ! रिक्त-पात्र है, भरदो ! 

हे विचित्र--गति ! 
विश्व-विधायिनि ! 
शाश्व॒त्‌-सम्पद-सतत्‌-प्रदायिनि ! 
अगम-निगम-प्रोक्तफलदायिनि ! 
भक्ति-भाव-मय, वर दो! 

भरदो! . 

झगवति ! रिक्तपात्र है भरदो ! . 
नव-विहान की शुभ-वेला में-- 
शरद-सूर्य की सुन्दर-- किरणें-- 
राष्ट-कमल को विकसित करने-- 
सुख-समृद्धि तव-हग-निपात से 
जन-जन में भर दो! 

भरदो ! 

भगवति ! रिक्त-पात्र है, भरदो ! 


पं० देवकी नन्दन शर्मा 
साहित्य-ज्योतिषाचार्य 
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वारकरी-सम्प्रदाय की अनन्य-भेम-साधना 


श्रीओंकार नाथ शर्मा सारस्वत 


भराठी-साहित्य में भी हिन्दी-साहित्य की भाँति संत- 
कवियों का महत्वपूर्ण-स्थान हैं । इन संत्त-कवियों के विभिन्‍न 
घार्मिक-सम्भ्रदायों में भगवान विट्ठल को अनन्य-प्रेमोपासना 
में छीन वारकरी सम्प्रदाय महत्वपूर्ण है । इन भक्तों को वाणी 
से मुखरित होनेवाले स्वर आज भी वहाँ के जन-जीवन का 
कण्ठहार बने हुए हैं ! इस प्रेम-साघक-सम्प्रदाय के आद्य- 
प्रवेक श्री पुण्डरीक महामुनि थे ! परन्तु श्री संत ज्ञानदेव 
की सशक्त प्रेममयी-अमृत-वाणी ने इस सम्भ्रदाय-रूपी-घ्रासाद 
की नींव को समृद्ध किया था । 
वारकरी-सम्प्रदाय प्रमुख रुपेण परब्रह्म के प्रेममय 
स्वरूप का, उपासक है । “वारकरी' का अर्थं है'-अत्येक वर्ष 
एक निय 7 समय पर भगवान विट्ठल की प्रेमाराधना और 
मिलन, वारकरी-सम्प्रदाय अद्वोतवादी है । परन्तु, इनके 
अह्दतवाद में भक्ति ओर साधना का परस्पर विरोध न 
होकर, मेल है । ये लोग भक्ति के द्वारा ही अहे तानुभूति को 
श्रेष्ठ समझते हैं। भक्त, भगवान और उनकी मक्ति जब एक 
है, तब फिर परमात्मा के पृथक अस्तित्व का सवाल ही नहीं 
उठता । मक्त ज्ञानेश्‍वर का कथन है--“जव देव, देवल और 
परिवार एक ही पर्नत के अन्दर उकारे जा सकते हैं, तो एक 
ही अह्वत में, परमात्मा, मक्त और परिवार क्यों नहीं आ 
सकते । जिस भाँति फूल ही भंवरा बनता, युवती ही युवक 
बनती, आम्रमंजरी ही कोयल बनती और समस्त रस ही 
रसना बन जाते हैं, उसी प्रकार भगवान ही भक्त बनकर 
अपने प्रेम को अनुभव करते हैं। प्रेम ही प्रेम से मिलने के 
लिए बिरह में व्याकुल बना फिर रहा है ।?? 
ˆ ( अभृतानुभव ९५ ) 
इसी बआनन्दमय-सिदान्त को जीवन में प्रतिष्ठापित 
करना इस प्रेम-सम्प्रदाय का प्रमुख-लक्ष्य है। इन महान्‌ 
उद्देश्यों की पूति के लिए केवल बाह्य-कमें ही नहीं; वरन्‌, 
आन्तरिक प्रम का अधिक महत्त्व प्रदशित किया गया है । 
अक्ति कोई बोझ नहीं, यह तो आन्तरिक-प्रेम की सहज एनं 
सरळ अभिव्यक्ति है । परब्रह्म परमेश्वर प्रेममय है, और 
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उसकी यह समस्त-सृष्टि उस प्रेम की आघार-णिला है। 
अतः ईश्वर और प्रेम दोनों अन्योन्याश्रित हुँ । इसी अनन्य 
साव से प्रेरित होकर की गई भक्ति का नाम ईक्वर है । 
जिस प्रकार माता में अपने शिशु के प्रति अनन्य-प्रम का 
भाव होता है, उसी प्रकार ईश्वर का इस सृष्टि के समस्त 
प्राणियों से अनन्य-प्रेम सम्बन्ध रहता है । अगर इसी भावना 
को यह क्षुद्र-मानव अपने जीवन में कमी मी समझ सके तो 
उसका भोर साथ-ही-साथ माता का जीवन भी घन्य हो 


` जाय । इस प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा जननी को जिस 


चरम-आनन्द की उपछब्धि होगी, वह अकथनीय एवं अवर्णे- - 
है । अतः यह समस्त विश्व; उसी सत्य-सनातन-प्रतिमा की 
स्नेह-वृष्टि से सिंचित एवं जीवित है। इसो प्रेम-सत्ता की 
पहचान, मानव को पू्णे-मानव बना सकने में समर्थे है। 

सरूप और स्वरूप-सम्प्रदाय आपस में भिन्न हैं। वार- 
करी-सम्प्रदाय स्वरूप का उपासक हैं। सरूप-सम्प्रदाय मूति- 
ध्यान के द्वारा परब्रह्म के तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति का आश्रय 
छेता है । इसमें जीवात्मा और परमात्मा भिन्न-भिन्न माने 
जाते हैं। लेकिन, इसके विपरीत स्वरूप-सम्प्रदाय स्व-व्यापक 
परब्रह्म को; प्रेममय-मक्ति की साकार प्रतिमा के रूप में, इस 
धरती पर सदेव विद्यमान मानता है और उसी के प्रेममय 
सेवन को मानव-जीवन का चरम-लक्ष्य बताता है। जीव और 
ब्रह्म का अभेद स्वतः सिद्ध है और उसमें मूलतः कमी कोई मी 
भेद उत्पन्न हुआ ही नहीं । स्वरूप स्वतः सिद्ध एनं स्वयं-भू 
है । उसके साकार-प्रेम-मय-स्वरूप का रसास्वादन प्राप्त 
करना, यही मानव-जीवन का परम-साध्य है। 


वारकरी-सम्प्रदाय के आराध्य विट्ठल अथवा पाण्डुरंग 
हैं। जव-जब इस धरती पर संतों को कष्ट हुआ तब-तब . 
घरती का भार उतारने के लिए भगवान ने अवतार लिया 
ओर जब कार्ये सम्पन्न हो गया, आप अपने परम-घाम को 
चले गए । परन्तु बारकरी-सम्प्रदाय के भगवान विट्ठल 
किसी विशेष प्रयोजन से अवतरित न होकर केवल प्रेममय- 
भक्ति से मंत्र-मुग्ध होकर, अपने अनन्य-मक्तों के साथ सदेव 
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इस घरती पर रहते हैं । 'श्रोमहामुनि पुण्डरीक' के ही कारण 
वह उनको अनत्य-भक्ति से प्रेरित होकर इस घरती पर 
पघारे और भाज तक विराजमान हैं । इनका क्षेत्र पण्ड्रपुर 
है और “राम कृष्ण हरि का प्रेमपूर्णक स्मरण-एकमात्र मंत्र । 
कण्ठ में तुलसो की माला, हाथ में ध्वजा और मस्तक पर 
चन्दन व बुबका यही इस प्रेमोपोसक-सम्प्रदाय के मंगलमय- 
चिन्ह हैं । 

इस घम्प्रदाय के अन्य चार प्रमुख-स्तम्म संत श्रीज्ञानदेव 
श्री नामदेव, श्री एकनाथ और शो तुकाराम हैं बढ त-पंथी 
होने के कारण केवल विट्ठल की भक्ति-साघना में लीन होते 
हुए भी, इन्होंने नाम-स्मरण पर ही विशेष वरू दिया हे । 
जहाँ वे विट्ठल के उपासक रहे, वहीं ये सभी राम-कृष्ण-शिव 
के भी साधक रहे । इन्होंने जातीयता का परित्याग कर 
प्रेम-उपासना का ही उपदेश दिया । . 

श्री ज्ञानदेव- प्रसिद्ध घाधिक-ग्रध 'ज्ञानेशवरी'के रच- 
यिता का जन्म सं० १३३२ वि० की माद्र-कृष्णाष्टमी को 
मध्यरात्र के समय हुआ था । आपने इस ग्रंथ की रचना 
१३४७ वि. सं.में केवळ ३२ वर्ष की अल्पायु में ही की थी । 
आप की इस भगवद्गीता की टीका में दार्शेनिक-विइलेषणों 
के साथ-साथ, रूपक, दृष्टान्त, उपमा आदि अलंकारों की 
काव्यात्मक-छटा भी दर्शनीय है। माधुयं व प्रसाद गुण की 
सहज-मंजुळता व विनम्रता, इसकी अपनी निजी विशेषताए" 
हैं। आप के अन्य ग्रंथों में-अमृतानुभाव, हरिपाठ के 
अभंग, तथा चांगदेव पासठो (पंसठी) हैं। इसके अतिरिक्त 
आपने 'योगवशिष्ठ, को भो अमंगवृत्तों में रचना की थी। 
जो कि आज उपलब्ध नहीं है। अमृतानुमाव, में आप की 
परिपतरव-दार्शेनिक-अभिव्यक्ति अपनी चरम-पराकाष्ठा पर 
दीख पडतो है । 


आप एक महान घ4-सुधारक के रूप में विख्यात हैं । 
जात-पात, ऊंच-नीच की संकोणं-मनो वृत्तियों की आपने नोंव 
हिलाकर, उतके खोखलेपन का भण्डाभोड किया और एक 
चिर-नवोन-सत्य की प्रतिष्ठापना की । 'जञानेकवरी' ही आपकी 
कीति का चिरस्थायो स्तम्म हैं। केवक दाशंनिक-अभिव्यक्ति 
की तीव्रता के कारण हो नहीं, काव्यत्व लक्षणों के आधार 
पर मी यह एक महान्‌ ग्रंथ है । संत ज्ञानदेव ने मक्ति-साघन 
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च नाम-स्मरण पर ही अधिक बल दिया है---तत्त्वमत्ति 
आदि महावाक्योपदेश नाम-स्मरण का अर्द्धांस भी नहीं हैं।" । 
यह नाम चाहे कृष्ण का हो अथवा राम का इसका कोई 
विचार नहीं-- राम कृष्ण सर्ग दोषां ह्रण । जड़ जीवा| 
तारण हरिएक ।” अर्थात राम-कृष्ण सब दोषों का हरण 
करते हैं, जड़ जीवों का उद्धार करते हैं ।” 

केवल २१ वर्ष ३ माह और ५ दिनों की अल्पायु में. 
सं० १३५३ वि० की मार्गे-३ष्ण-त्रयोदशी को आपने जीवित | 
समाधि ले ली । | 

शी नामदेव वारकरी-सम्प्रदाय के इस महान-मत्त 

संत-कवि का जम्म सं० १३२७ में कातिक-णुक्ल-प्रतिपदा ' 
को रविवार के दिन, हैदराबाद में सुर्योदय के समय हुबा 
था । आप श्री ज्ञानदेव से उम्र में बड़े परन्तु विद्वत्ता को. 
दृष्टि से छोटे थे । संत ज्ञानदेव ने जिस प्रासाद को समृद्ध 
किया था, उसके लिए आपने एक विस्तृत-प्रांगण का निर्माण, 
किया । दाशेनिक-अभिव्यक्ति की गहनता न होने पर भो 
अनन्य-मक्ति की साधना के क्षेत्र में आप बहुत आगे तिकल| 
गए हैं। यही आन्तरिक-अनम्यता आपको महान्‌ विशेषता 
व सफलता है । आप ने हजारों अभंगों की रचना की।, 
आप श्री ज्ञानदेव से ५० वर्ष बाद तक जीवित रहे और नाम॑ 
महिमा की अजस्न-घारा को समस्त भारत में अग्रसर करे, 
को कृत-संकल्प रहे । आप भी विट्ठछ की उपासना के साप, 
राम-स्मरण पर भो समानरुपेण बल देते थे--- राम कण 
उच्चार अनन्त राशि पाप। पाणचे कल्प पलती पुठे”. 
“राम-कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से ही अनन्त-पापों बी. 
खान भागती रहती है ।” आपने समस्त उत्तरी भारतकी 
और विशेषतः पंजाब को यात्रा की । सिख सम्प्रदाय र. 
घमे-प्रेयो में आपकी संकलित वाणी के स्वर आज मी छी 
जा सकते हैं। आपका देहान्त सं० १४०७ वि. में ८० १ 
की आयु में हुआ था । । 

श्री एकनाथ--आपको इस घामिक-प्रासाद में मागका, 
रूपी-सुदृढ़-खम्मों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है । आपका जल 
वि० स० १५९० में हुआ था । मुस्लिम-आतंक छा जाते भै 
कारण बिठोबा की मूति आपके दादा श्री भानुदास जी १. 
हारा पण्ट्रपुर से विजयपुर पहुँचाई जा चुकी थी । बारी 


| 
| 


उसी प्रतिमा को पुनः पण्डरपुर लाकर प्रतिष्ठापित किया 

छः वर्ष क्री अवस्था में आप का यज्ञोपवीत-संस्कार 

हुआ था। बवपन से हो आपने रामायण, महाभारत, 

पुराणादि का श्रवण किया था और उसी के प्रेरणा-स्वरूप 
आप में १२ वर्ष की अवस्था में, एक विलक्षण भगवद्‌ प्रीति 
की घारा उमड़ पड़ी । आप प्रभु-विरह में व्याकुल हो उठे! 
परन्तु गुरू के विना भला भगवरप्राप्ति किस प्रकार सम्मव 
थी । अतः गुरुमिलन के लिए आप एक शिवालय के 
वाहर पड़े रहे । रात्रि के चौथे पहर में आकाशवाणी 
हुई जिसमें आप को देवगढ़ जाकर जनादन पंत के दर्शन की 
आज्ञा सिली । सं० १६०२ में आप का गुरु सिलन हुआ । 
आपको गुरु ने दीक्षित कर भागवत प्रचार, संत समागम, 
एवं दीर्थ-यात्राका मंत्र दिया । आपने चतुश्लोकी भागवत पर 
ओवी” छन्दों में एक टीका लिखो और पंचवटी जाकर उसे 
गुरुचरणों में समपित किया । इसमें छन्दों की संख्या २० 

हजार है । आपने ज्ञानेश्‍वरी में व्याप्त भ्रष्ट-परम्पराओं का 
पुनः परिष्कार किया । भावार्थ-रामायण आपकी महत्वपूर्ण 
कृत्ति है जिसने की आपको मराठी-साहित्य में राम भक्ति का 
संस्थापक भी सिद्ध कर दिया है । आपने रुक्मिणी-स्वयम्बर 
चिरंजीवी-पद स्वात्मवोध, भानन्द-लहरी, आदि की भी रचना 
की है । आपके द्वारा भी परम्परागत नाम-स्मरण पर होअधिक 
बल दिया गया । आपने राम-बिष्ण-शिव आदि का भी उसी 


प्रकारस्मरण किया जिस प्रकार पाण्डरंग और विटठलू का । 
शिवपुराण के आधार पर आपने मावार्थ-रामायण के 


१६,वें अध्याय अरण्य-काण्य की कथा लिखी। कृष्ण-मक्ति से 
अंग-प्रत्यंग सराबोर रहते हुए भी राम नाम को अकथ कहानी 
आपने प्रस्तुत की । अ्रवणकुमार को जिस समय धोखे से 
तीर लगा उस समय का वणन करते हुए आपने लिखा है 


कोणा समाग्याचा दाण । राम-स्मरणे सी आला ॥ 

श्रावण सी बाण लागता । नाठ वेचि माता-पिता ॥ 

नाठ वेचि देह ममता । राम स्मरता देह त्यागी ॥ 

--“राम स्मरण करते हुए मुझे किस भाग्यवान्‌ ने तीर 
मारा । तीर लगते ही माता-पिता व देह इनको श्रवण मूल 


गया ओर राम को स्मरण करते हुए उसने देह त्याग कर 
दिया।”” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiativ& 


नाम स्मरण को महिमा अगाध है केवळ सुन लेने मात्र 
से ही जन्म-जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। 
इतना ही नहीं ब्रह्म-हत्या तक के जघन्य पाप भी इससे नष्ट 
जाते हैँ-- राम राम स्वयं ऐकतां । रायसी न वाघे 
बरह्म इत्या ।”-- “राम नाम के स्मरण मात्र से ही ब्रह्महत्या 
सरीखे पाप भी: धुल जाते हैं।” यही कारण था कि राजा 
दशरथ को 'श्रवण की हत्या का पाप नहो लगा । 


आपको अपने प्रयाण की पूर्व सूचना थी । १५१६ बि० 
सं० में जव कि आप गोदावरी स्नान कर वापस रोटे तो 
आप का देहान्त हो गया । 


श्री तुका -म--भापका जन्म दक्षिण में देहू नामक 
स्थान पर वि.सं. १६६५ में हुआ था। आपने अपने को 
श्री नामदेव जी का शिष्य बताया है । आपने लगभग ५०६० 
हजार अभंगो को रचना को । आप प्रथम संत हैं भोर 
तत्पशचात्‌ कवि । आप की शेली में कहीं-कहीं शुष्कता को 
मात्रा अधिक दीख पड़ती हे । फिर भी, वह क्ाव्यत्व-लक्षणों 
के समस्त उपादानों से पुष्ट है । माषा की सरलता व सहज 
विनम्रता इनकी निजी विशेषताएं हूँ । प्रसाद-गुण का 
प्राधान्य होते के ही कारण जनता में आपके अभंगों का 
अद्भुत्‌ प्रभाव दीख पड़ता है। आप को भक्ति-साघना में 
प्रेम की अभिव्यक्ति पग-पग पर परिलक्षित हुई है! इसी 
प्रेमोपलब्धि के कारण मानवके जन्म-जन्तांतर सफल हो जाते 
हैं। आपका कथन है-' ये ही दो हाट हैं { यहाँ दो 
हाटों का अर्थ माह के दो पक्ष शुक्ल और कृष्ण से है ) इनमें 
जो कमाना हो कमाओ, और व्यापार फेलाने की फिर कोई 
जरूरत नहीं ।” आपकी अनन्य-साधना से समन्वित अनेक 
जन कथाओं का महाराष्ट्र में प्रचार है! आपकी साधना से 
महाराज छक्षपति शिवाजी मी अत्पंत प्रभावित थे बौर आप 
को गुरु रूप सें वरण करना चाहते थे । परन्तु आपने मत्म- 
ज्ञान के द्वारा जान हर बताया कि आप के गुरू श्री समर्थे 
रामदास हैं । अतः आप उच्हीं की शरण में जायं । फिर मी 
शिवा जी आप की हरिकथाए अत्यंत प्रम व अद्धा 
सहित सुना करते थे । आपके लोह ग्राम व देहु में भनेक 
स्मारक हैं । 

आप छोटी जाति के थे । साम्प्रदायिक भावना के दम्भ- 


२७ 


पूर्ण, आकोश में आकर ब्राह्मणों ने आप को भक्ति-साघना पर 
प्रहार किया । भला ब्राह्मण-वर्ग यह केसे सहन कर सकता था 
कि एक शूद्र संत भगवद्‌ भक्ति के तत्व ज्ञानोंका विश्लेषण कर 
सके । आपको नाम-स्मरण तक करना निषिद्व कर दिया 
गया और उसे महान्‌ पाप बताया गया । आपने कहा कि 
मेरे मुख से निकलने वाले अमंग “पाण्डुरंग? को प्रेरणा व 


इच्छा से निकलते हैं। रामेश्वर मट्ट नामक ब्राह्मण से वादा- > 


विवाद होने पर आपने कहा--अगर आप लोग ही परमेशवर- 
त्व से पूर्ण हैं और आप की आज्ञा है तो मैं आज से अमंग 
कहना छोड़ दूंगा । पर मेरे पूर्व रचित अमंग है, उनका क्या 
होगा ? जो, “उन्हें नदी में डुबा दो,” -भट्ट जी की आज्ञा 
हुई । आज्ञा का अक्षरशः पालन आपके द्वारा किया गया । 
परन्तु मीतर ही भीतर, इस अन्याय के प्रति उनका हृदय 
बिद्रोह कर उठा । अन्न-जळ त्याग कर आपने विट्ठल 
भगवान्‌ के समक्ष अपनी आन्तरिक भावना प्रकट की । १३ 
दिन व्यतीत होने पर मगवानु को भक्त का कष्ट असह्य 
हो उठा गोर वे दौड़े पढ़े । तुकाराम श्री चरणों में माव- 
विभोर होकर लिपट गए । विट्ठल ने आपको उठाया भौर 
कहा--“मै तुम्हारे समस्त अमंगों को इन््रायणी-दह से 
निकालकर तुम्हारे भक्तों को दे आया है ।” 


विट्ठल के अनन्य-साघक होते हुए भी आपने समान 
रूप से राम-महिमा का वखान किया--“'रामनाम के गीत 
जिसकी वाणी अखण्ड रूप से भजतो है और .जिसकी वाचा 
पाठ करती है वह इस संसार में धन्य है ।” इतना हो नहीं, 
कृष्ण को अनन्य सेवक होते हुए भी आपने स्वयं को राम का 
सिपाही कहा हुँ--“आम्ही रामाचे राउत ।'' राम नाम के 
उच्चारण का कोई मोल नहीं होता । केवल दो अक्षर के नाम 
को बिना किसी भेद-माव के स्मरण करने की आवश्यकता 
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है “राम घेता न लगे मोल । नाम मंत्र नाहीं खोल ॥ दीचि | 
अक्षराचे काम । उच्चारवे राम राम ॥'” तथा इस उच्चारण . 
मात्र से हो शांति और सन्तोष की प्रतिक्षण प्राप्ति होती | 
रहती है नाम संकीर्तन सुलम साधन है, इनसे जन्नांतरों के | 
पाप जल जाते हैं। नाम लेने से मन शांत होता है और | 
जिह्वा से अभृत स्रवता है व लाभ के शकुन हो होते \रहते | 
हैं।” बिष्सं० १७०६ चेत्र-कृष्ण-द्वितीया को प्रातःकाल | 
आप सशरीर इस लोक से विदा हो गए । आप के मृत शरीर | 
को आज तक कोई भी देख न पाया । 


वारकरी सम्प्रदाय में चारों अधिष्ठताओं की भगतात्‌ | 
विट्ठळ के उपरान्त आरती उतारी जाती है “जय विटूठछ' | 
कह कर भजन प्रारम्भ होता है ओर 'ज्ञानवा तुकाराम” बी 
घुन के साथ ही “पुण्डरीक वरद हरि विट्ठल” के निनाद पै 
भजन समाप्त होता हे । भक्त जन आत्म-विभोर होकर ' 
विट्ठल के प्रेम में अपने को आत्मसात कर देते हैं । क्योकि 
ऐसा किए बिना भगवान्‌ के प्रियत्व के साथ भक्त की अन्य | 
भक्ति का सहज मिश्रण कठिन ही नहीं, असम्भव है। इत 
भक्तों की अनन्य-साधना में किसी विशेष-कला की आवश्ः | 
कता नहीं होती । वहाँ तो केवळ एकमात्र सहृदयता भोर 
सहज-विनञ्जता का ही बोळू-वाला होता है । | 

इस सम्प्रदाय के सभी संतों की यह महान विशेषताएं 
रहो है कि उन्होंने स्वयं सांसारिक-प्रपंचो में रहकर उसी. 
प्रकार की प्रेम साधना में लोन रहने का सदुपदेश दिया, 
विट्ठळ के अनन्य उपासक होते हुए मी संकीण-मावनानों प 
दूर रहकर विष्णु, शिव, राम आदि अन्य देवी-देवताओं की 
भी साधना में ये रत रहे । इसलिये जहाँ उन्हें मराठी गे. 
विटठल भक्ति का संस्थापक समझा जाता है वही रामःम्िं 
की अजस्र धारा का प्रवतेक भी | 


NS oF OP OS SR DDE 
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आचार्य शंकर ओर शक्ति 


श्रीपति तिवारी, अध्यापक--सरस्वतीं उ० मा० विद्यालथ, वाराणसी 


दिग्विजयी भगवान शंकर ने भारत के तीनों सोमा- 
अंचलों पर अपनी ज्ञान-गुणवत्ता के आधार स्वरूप तीन-पीठों 
की प्रतिष्ठापना की आर तत्पश्चात्‌ हिमालय के दुर्गेस- 
सोपानों को पार कर वह माँ सरस्वती के परम-पावन-मंदिर 
काइमीर के द्वार पर पहुँच, वहाँ के धुरंघर-ज्ञान-वेत्ताओं, 
ताकिकों एवं विद्वतजनों को परास्त कर व अपनी विजय का 
शंखनाद फूं क दिया और भी पीठ की स्थापना कर दी | 


दुदेषॅ-ज्ञान-योगी एवं महान्‌ ब्रह्मवादी आचायं ने 
“एकोब्रहुम द्वितीयो नास्ति’ की दिग्दिगन्त-जयनी बहत 
घोषणा के उन्मेष में, जगत्‌ और जगज्जननी माँ भगवती की 
शक्ति को चिरी-माया कह कर अस्वीकार कर दिया । 


समय बीतता चला गया और एक दिन काइमीर को 
उस सुरम्य-वनस्थली के अंचल में सहसा उस सन्यासी पर 
भीषण ज्वर का प्रकोप हो गया । जिसने घीरे-घीरे संघातिक- 
रूप घारण कर लिया ! ज्वरावेग के कारण एकान्त में मरणा- 
सन्न-स्थिति में पड़े सन्यासी अत्यंत व.शकाय हो गए । उनके 
ओंठ तीक्ष्ण-पिपासा के कारग सुख गए । उनमें अब इतनी 
भी शक्ति न रह गई यी कि वे दुलक कर पास में पड़े कमंडल 
से दो घुंट जल लेकर अपना कंठ सींच सके । बार-बार वे 
सम्पूणं शक्ति लगाकर उठने का प्रयास करते लेकिन हर बार 
असफल रह जाते थे । 


सन्यासी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनके समस्त 
शारीरिक-अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ते चले जा रहे हैं ओर 
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मृत्यु करीव आ रही है । शनेः शनेः उनको आत्मन्शक्ति भी 
उनका साथ छोड़ती नजर आ रही थी । सारी तपइचर्या 
निस्तेज हो चली थों और न जाने कौन उन्हें शून्य-अंधकार 
की ओर खींचे लिए जा रहा था । 

उसी समय अचानक उन्हें सामने से आती हुई बालिका 
दिखाई दी और मारे वेदनातिरेक के उनके मुख से स्वर 
स्वतः फूट पड़े । “जळ, ...जरू... एक बूद, जना 

लेकिन वालिका ने शायद सुना ही नहीं अथवा सुनकर 
भी अनसुनी कर दी और चल दी । सन्यासी ने पुनः सम्पूर्ण 
शक्ति संचय कर बालिका का ध्यान अपनी ओर आाक्कष्ट 
करना चाहा । अब की बार सन्यासी अपने प्रयास में सफल 
हो चुके थे क्योंकि उसने निकट आकर अत्यन्त कौतूहलमय 
भाव-मुद्रा में उससे पूछा “मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ 
पा रहीं हूँ, मुह से बोलो--क्या गू गे हो !” 

दिग्विजयी आचाय शंकर ने सिर हिलाकर असहमति 
प्रकट करते हुए कहा--“मैं गू'गा नहीं है” और इतना 
कहते २ सन्यासी के नेत्रों में आँसु छल-छला आये फिर मी 
उन्होंने शक्ति लगाकर कह डाला-- जल, थोड़ा जल! 
कमंडल से... «««। 

बालिका ने सहज-स्वाभाविक स्वर में पूछा-- भरे ! 
इतने करीब होते हुए मी तुम कमंडल से जरू लेकर पी नहीं 
सकते” बालिका का स्वर कुछ व्यंग्यपुण हो उठा था । 

आचाये शंकर बालिका के इस व्यंग्यपूणं-कथन एग 
वाचाळता पर क्रोध से सर उठे कित्तु खुद को संतुलित रखते 
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हुए वे बड़े ही सुमधुर स्वर में बोले ...''शक्‍्ति....नही है... 
तुम.. दे दो न 1 
अब तो बालिका का स्वर और भो कटु व तीखा हो 
चला था। उसने उलहना भरे स्वर में कहा ... “शर्गित कहाँ 
रहेगी, तुम उप्ती का तो खंडन करते हो”, बालिका ने बिना 
सन्यासी की ओर देखे उसके मुह में जल डालना शुरू किया। 
मुंह में जल पहुंचते ही आचार्ये शंकर को ऐसा लगा मानों 
ज्ञानामृत की बूँदों ने बंठ के नीचे ढुलक कर त्रितापों को 
हर लिया हो ओर वे साक्षात्‌ ब्रहूममय वन गये हों । उनके 
नेत्र इस आनन्दातिरेक में स्वतः मुंदने लगे और कुछ ही 
क्षणों पश्चात्‌ उनकी जव आंखे खुलीं तो वहाँ कोई न था । 


मारे मावावैश के आचायं शंकर बिलख उठे ..“माँ, माँ ब्रहम 
स्वरूपिणी मुझे क्षमा कर दो, मां! अज्ञानता वश मैंने तुम्हारा 
खंडन करके अक्षम्य-अपराध किया है ..” इतना कहते-कहते 
वे किसी अज्ञात-प्रभाव के बल, आसन से उठते हुए फिर कहु 
उठे-“बज्ञानी पुत्र का अपराध इतना दंडनोय तो नहीं, माँ, 
तुम केवळ तुम विद्यालूपिणी नहीं अविद्यास्वरूपिणो भी हो” 
आचाय शंकर की वाणी अवरुद्ध हो चुको थो । 


उसी समय से आचार्य शंकर ने जितने अधिक्ारपृणे 
स्वरों में शक्ति का खंडन किया था उससे भी कहीं सहल्नगुना 
अधिक उत्साह व शक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठापना करने के 
लिए वे जुट गए। 


उसी गली में पुत है उसी नली में म्रुत । 
राम बजे सो पूत हे नहीं मृत का मृत॥ 


--संतों और भक्तों की सेवा करना 
उनके आचरणों का अनुकरण करना यह 
मात्र का कतंब्य हे । 


यदि तुम अपने कपड़ों में अपर्न 
वस्तु, में परमात्मा को ही देखोगे तो 
बदले स्वग प्रतीत होगा । 
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» उनके उपदेशो का श्रवण करना, उनके संग रहना और 
ही सच्चा-पुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हे ओर गढी मनुष्य- 


--पेरिआलवर कवि श्री विष्णुचित्त 


ही बात-चीत में, अपने शरीर में अपनी शक्ल-सूरत में और प्रत्येक 
हृदय दुसरा हो जायगा। संसार दुःख और विपत्तियों के घर के 


--श्री विवेकानत्द 
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अटपटाञ्जलि 


(१) 
अशिव चित्र अइलील साधान, 
लक्ष्य - सिद्धि से, कलुषित जो; 
-प्रष्ठ-'सत्य'-पथ काम-विमोहक, 
हे सुन्दर साहित्य श्रष्ठ वो | 


(२) 
ज्ञान न जिसको लय, छन्दों का, 
तुकबन्दी में माहिर जो; 
हौ हुल्लड़ कर रंग जमाले, 
_'कवि' रसज्ञ कहलाए वो । 


(३) 


कामी - क्रोधी - निपट - लालची, 
अन्ध - भाव, “आनन्दितः जो; 
सतु - चित्‌ जिसके सुरा - सुन्दरी, 
ज्ञानी! श्रेष्ठ कहाये वो । 


(४) 
हरफ - न जाने हरफन - भोला, 
उड्न - झाइयाँ मारे जो; 
महा - सुढ, लम्पट - बाँतूनी 
पण्डित योग्य कहाए वो | 
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श्री अटपट बनारसी! 
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प्रिय, आज कितनी आशाओं ... कितने लम्बी प्रतीक्षा 
के बाद समय ने यह अवसर दिया है, शायद ऊबकर, थककर 
उसने ऐसा किया हो; लेकिन इतना ही क्या कम हैं- किया 
तो हैं। इसी से मुझे उसपर विश्वास है फिर मैं उसके प्रति 
कृतज्ञ क्यू न होऊं--जिन्दगी की सारी परेशानियाँ-समस्त 
कटुताएँ, सिर्फ तुम्हारे ही समीप आकर दूर हो जाती हैं 
लेकिन उसका अवसर--गूलर का फूल है । प्रेयसि, जानती 
हो समय की यह देन अपनी खुश किस्मती भले ही हो पर 
वह हमारे लिए रुक नहीं सकता, क्या यहाँ कोई रुका 


क्षयवा ठहरा हुआ है-- सभी तो गतिमान हैं.. लेकिन मैं , 


अपने जीवन का बोझ लिए यह वीरान रास्ता शायद अकेले 
पार न कर सकू--चल न सक्‌ । तुम्हारे बिछोह में तो 
सिफं यादों के कफन तले दबकर ही रह जाऊंगा... मैने तुम्हें 


सव कुछ गवाँकर पाया है। कया नहीं सुना-मैं तुम्हारे-- 


सिफ तुम्हारे लिए हूँ ! 


मैं--मुझे रोक लो यदि मैं बहक गया-- अपने अतीत 
अपनी हकीकत पर उतर आया तो यह सीमित-क्षण भी 
हमारी मुखंता पर सिसकते रहेंगे । फिर आज....क्यों न 
हम अपनी विवशताओं पर नजर डालें | जानती हो प्रिये ! 
यहाँ... इस संसार का एक मात्र सत्य स्वरूप क्या है... 
“घूल' ओर न जाने कब हमें इस सत्य की चपेट में आ जाना 
हो....पता नहों कल यहाँ कोन हो... कोन न हो शायद 
इन मावों की मृत्यु हो चुकी हो फिर ये क्षण यू हीषो 
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श्री सुशील मोहन शर्मा, एम. ए. 
देना खुद ही मौत होगी अवसर की । हर पल यहाँ परिवतंन | 
लिए बेठा है...जो कल था भाज नहीं, जो कुछ क्षण पूर्व | 


था...वो अब नहीं, फिर तुम इतनी दूर क्यू हो...किस 


लिए हो ? मैं आज जीवन की विवशताओं को तुम्हारे अंचल _ 
तले छुपाकर स्वयं को भूल जाना चाहता हूँ ! जिन्दगी और | 
मोत में सिफं एक तार की दूरी है-- यह न जाने कब टूट _ 
चाये.. न जाने कब हम जुदा हो जाये ! इसलिए एक क्षण 

भी मत गवांओ....आओ इतने करीब आओ की होत भाव ' 
ही मिट जाय ! मैं.. मैं आज तुम्हें कुछ दे नहों सकता... 

जानती हो यू... मनुष्य हैं इसलिए ! मेरे पास अदेय है ही | 
क्या ...सभी तो नाशवान है फिर भला जब स्वयं ही नाश: 
स्वतः नष्ट हो रहा हो...उसका क्या महत्त्व परन्तु कुछ | 
अनब्याहे भाव हैं--कामनाएँ है.. जो कुआंरी हैं; क्या तुम | 
उन्हें अपना सकोगी- हाँ, याद आया, तुम शायद उन्हें 
ठुकरा मी न सको ! बस-बस, सिर्फ यह गोद....यह आँचल 
यह स्नेहिल-वरद मेरी सीमा हैं! मैं इनसे दूर कुछ न तो 

हैं...न होना चाहता हुँ । | 


तुम मुझे छोड़ तो न दोगी.. नहीं ! ऐसा न करना... | 
मुझे छोड़ न जाना...इतना बडा संसार ! कितने तरह के. 
अजनबी चेहरे ओर मैं....अकेछा ! क्या करू गा....केसे 
चलू गा कहा तक चलूगा ? न जाने कब भटक जाऊं 
लोगों के उपहास का विषय बन जाऊँ-नहीं | नहीं !! मुझसे 
विलग मत होना ! छेकिन मैं तुमसे बिछग हूँ ही कब. «१ 
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बहक गया था...जो खुशियाँ मुझे मिल रही हैं क्या वह 


। किसी ओर के हिस्से मो आई हैं। फिर भी चाहे कुछ 
| भी हो, मेरा हाथ... मेरा साथ.न छोड़ देना । इतनी भया- 


वह और उत्ताल-तरगों में कहीं खोकर किसी अनजाने 


| किनारो पर पटक न दिया जाऊं ! तुमने तो मुझे... याद है 
' कभी सजाने-संवारने का संकल्प लिया था...सूरू न जाना ! 


ऐसी बहकी बातें सुनकर ये मत सोच लेना .. विशवास खो 


। बैठा हुँ कया करू. आखिर... इंसान ही तो हू... मानवीय 


कमजारियों से लथपथ भौतिकता का प्रतीक ! भौतिक... 


। इष्टि से पास में तो कुछ भी नहीं - क्या प्रेम कर सकोगी 


| कहीं हकीकत को लहरें मुझे तुमसे विलग ना कर दें। 
| कहीं भौतिकता में खो जाना...ऐसा तो नहीं करोगी ना ! 
। तुमने सचमुच मुझे जो अपनत्व दिया वह कोई...इंसान के 


वश की बात नहीं | विशवास नहीं था अभावों के बीच पळने 


। वाढे मुझ सरीखे कठपुतले को तुम जेसी कोई अपने स्नेह- 


| मय आँचल से कभी ढेक सकू गी । अरे 


इननी शान्त ...क्यू 


| हो तुम, बोलो... कुछ तो बोछी...आज ही इतना सारा 
। प्यार... मत समाष्त कर दो....आने वाले कल के लिए भी 


तो कुछ सोचो ! 
कल... किसने देखा है....इस पर सोचना व्यथ है 


| मुक्ते इतनी फुरसत भी तो नहीं ...मैं हरपल इसी क्षण जीने 
| की आदी हो चुकी हैं--भुके इसकी भी चिता नहीं कि संसार 
| के ये भौतिकवादी, सीमाओं का उल्लंघन क्यू” कर रहे हैं-- 
| क्यू बढ़ रहे हैं। मुके विनाश का कोई भय नहीं क्योंकि 
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यहु अवश्यंमावी है । बस...इतनी ही कामनाएं शेष हैं कि 
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हम एक दूसरे के समीप . इतने अधिक समीप हो कि 
शायद इतनी समीपता खुद सामीष्य को भी प्राप्त न हो 
सको हो। मेरा सिर तुम्हारे सीने पर...ओर तुम्हारा सिर 
मेरी गोद में होगा । जहाँ दुनिया से दूर इम ..केवळ-हम 
और दूसरा कोई ना होगा । तुम्हें पाकर “मैं” कुछ भी नहीं 
सोच सकती । जब जिसकी सीमाओं में 'मे' खुद समर्पित 
हो गई फिर भला सोचने को मेरे पास और वया रह गया । 
तुम से विलग रहकर 'मैं' जीवित अवश्य दीखती हूँ लेकिन 
तुम्हारी स्मृतियों में खोई ..केसे जीवित रह सकने में समर्थे 
हो सकती हुँ । मेरा अस्तित्त्व तुम्हारे विना... मला क्या 
कुछ हो सकता है -- सोच भो नहीं सकती । मैंने आज तक 
कुछ भी नहों चाहा ..चाहा तो बस केवळ तुम्हें ... मेरा 
सब कुछ ले छो लेकिन विलगता को समीप न आने देना । 
जीवित...लाश बनकर “मैं रहना नहीं चाहती । हाँ मैं 
तुम्हारी तरह महान तो नहों--ना इतनी योग्य लेकिन बस, 
“तुम! को पाकर मुझमें गर्गमयता अवश्य आ गई है--बोलो 
पल्ला तो ना छुड़ा होगे ! कुछ न चाहिए मुफे तुमसे ...कमी 
कुछ न माँगूगी ... सिर्फ माँगूगी तो तुम्हारा साथ--तुम्हारा 
हाथ--इसके सिवा और कुछ मी नहीं । मैं ये नोरवता .. 
ये चाँद....ये चॉदनी....ये लहरें जो सागर में उठ रही हैं... 
नहों देखती । केवल देखती हूँ तो बस “तुम? को । तुम्हारी 
तुलना में इनका क्या महत्त्व ...ैं अपनी घड़कन तक भी 
सुनना नहीं चाहती ! काश ! मैं इसो तरह...अमी .. इसी 
समय हमेशा-हमेशा के लिए सो जाऊ । अब चलने व 
जाने की न कामना है और न शक्ति ! 


क्ष अपने अस्तित्व को तुममें खो देना चाहती हुँ । कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुके । मैं, न कुछ देखना है 
चाहती हुँ ना कुछ सुनना ! मेरी कल्पना के तुम प्रतीक हो | मेरी दावित-आसवित सभी तुम में समायी हुई है ! तुम्हा 
अभाव में मेरा अस्तित्व स्वयं अस्तित्वहीन है ! सच प्रिय ! मुझमें बोलने की अब शवित नहीं । मैं केवल सुनना चाह 
है....बोलो शियतम, बोलो ! मुके इसी तरह पड़ी रहने दो, कुछ भी नहीं चाहिए, बस, यही कामना रह गयी है कि "मै 
“तुस! से बिलग न होने पाऊं । बस-अब तो तुम्हें कोई शिकायत न होगी मुझसे | मुझे विश्वास है. . .तुम मेरे प्रति निम 
नहीं हो सकते ! 'तुम' और 'मै' ठो अन्योन्याश्रित हैं |--मुझे चिन्ता नहीं | कोन बया कहता और सुनता है । पर क्या कह 
विश्वास नहीं होता खुद के भाग्य पर...केसे पा गई मैं तुम्हें ? लेकिन मेरा-तुम्हारा मिलन तो पत्थर को रूकीर था। 
मर 'तुम' से कमी भी जुदा ना हो सकू गी....नहीं प्रियतम-- कभी नहीं ! कभी नहीं !! 
छ + + + + 
झरी पगली ... इतनी व्याकुलता ! मला मैं तुमसे कव अजग हूँ...कब तुझे छोड़ सका हुँ... मुझे विश्वास है...' 
ओर...इसो विश्‍वास पर मैं चल-स्थिर हूँ । मुझे पता है कि तुम्हारा सहारा सदा मेरे साथ है! “तुम” ही मेरी 'शक्ति' हो-. 
इतनी अघीरता उचित नहीं प्रिये ! घबराओ मत--कब मैं तुम” से दूर हूँ और कब था ? तुम्हारे अभाव में मैं शाक्तिहीन, 
वनकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहता । इस संसार में मैं-अकेला भला केसे रह सकता हुँ-लेकिन आज वादा करो-' 
नहीं, वादा कयों-मैं मूल रहा था, 'हम' तो यू” हो अडिग हैं--हैं न ! और, बस इससे अधिक कुछ सोचने की आवस्यकता 
नहीं-पर, देखो निष्ठुर समय धीरे-धीरे हमारा साथ छोड़ रहा है । भावों से विलग-हकीकत के ठोस-घरातल पर हमें जीना 
है अतः अव चलना चाहिए वरना हम पिछड़ जायेंगे । अरे ! तुम इतनी निश्चेष्ट | यह वया ! मेरा सीना तो भींग बुझ 
है! अरे पागल ! 'मै' तुम्हारे सांथ है- तुम्हें कम से कम इन घड़ियों में तो खुश रहना चाहिए ! नही तो मैं भी अपी 
हकीकत पर उतर भाऊंण । मुझे लगता है इन कमजोरियों का कारण 'मै' हुँ। नहों-नहीं-नहीं ! इतनी निढाल क्यों है 
गई ? होश में आओ-चलो चले' ! उठो समय साथ छोड़ रहा है ! पर कया तुम भी मेरा साथ छोड़ देना चाहती हो | 
नहीं ! ऐसा कमी नहीं-हरगिज नहों-हो सकता ! | 


०२००८७ पळ ap 


धरा का स्वगं | 
—ष्यामजी उपाध्याय 
'भारत'--घरा का स्वगं सत्तम! क्या बसें सभी आलोक यहीं ? 
सच, भित्र लग रहा अनुपम पुरब - पश्चिम - दक्षिण - उत्तर 
सबही तो हे सुन्ट्रर - सुन्दर केसा लहराता भारत - ध्वज -... 
गा-गा अपना गान शिवकर, रे, केसे यह बना महत्तम ? 
सुखद घमं निरपेक्ष कृत्यकर उत्तम ! 'भारत'- धरा का स्वगं सत्तम |! 


( उद्गीथ से ) 
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श्री सप्तशड़ी देवी 


डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, साहित्याचायं, आयुवं दाचायं,एम. ए., पी. एच. डी. 


'कविराज लोलिम्वराज और उनकी कृतियाँ, एक 
अध्ययन” विषय को लेकर जब मैं शोधकायं के लिये कटिवद्ध 
हुआ तो इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जिज्ञासा बढ़ने 
लगी, इस अवसर पर जब मैंने इतिहासों को भ्रामक एने 
अपूर्ण सन्देश देते देखा तो मैं इस कवि के सर्गस्व का साक्षात्‌ 
करने के लिये स्वयं चल पड़ा | यह मेरे जीवन का सुयोग 
था कि मुझे अपने कवि की परमाराध्या भगवती सप्तश्यु गी 
के दर्शनों का अवसर मिला । अन्य चर्चा को छोड़कर अब 
मैं भगवती के परिचय को प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


स्थान परिचय--महाराष्ट्र से नासिक जिला के 
हिंडोरी और कलवण तालुको की सीमापर सह्याद्रि पर्नतमाला 
के एक भाग को 'सप्तम्पु'ग गढ? कहते हैं। समुद्र को सतह 
से इसको ऊंचाई ५२५० हजार फीट है । इसके दो भाग हैं, 
पहला भाग २५०० हजार भोर दूसरा वहाँ से २७५० हजार 
फीट पर है । इसी दूसरे माग पर सप्तश्युगी देवी विराज- 
मान हैं। इस पर्णत को छोटी-बड़ी सात-चोटियाँ हैं, 
अतएव सप्तश्यग कहते हैं । 


मार्ग निर्देश -- नासिक रेलवे स्टेशन से गढ़ तक जाने 
के लिये मोटर आदि अनेक सवारियाँ मिळती हैं । नासिक में 
गङ्गा के पुल के पास हो मोटर स्टेशन है, यहीं से मालेगांव, 
कलपण आदि स्थनों को मोटरें जाती हैं। नासिक से गढ़ 
तक जाने के दो प्रसिद्ध मार्ग हैं। पहला दक्षिण की ओर 
से दूसरा उत्तर भाग से । 
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स्थानीय दृषय--दक्षिण मागे से जाने पर दो मील 
को दूरी पर वाणी नामक ग्राम है । यहाँ यात्रियों के निवास 
आदि की व्यवस्था पण्डा-पुरोहित करते हैं। आगे चलकर 
“चण्डिकापुर' नामक एक गाँव है यहाँ यात्रियों के लिये 
सरक्ारी-धमंशाला है। यहाँ से चढाई शुरू होती है, दो 
मील चढ्ने के घाद ३६० पेड़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। 
सुना जाता है कि प्रत्येक पेड़ी के लिये नासिक के तिलमाण्डे- 
शवर मन्दिर के समीप निवासी कोन्हेर गिरभा जी नामक 
व्यक्ति ने सोने का एक-एक कड़ा दिया था। मार्ग में 
पक्षिराज गरुड, शीतलादेवी, ओर कूर्मावतार की मुतियाँ हैं । 
इसके आगे एक विशाल गणेश जी की मूति है । थोड़ी दूर 
पर एक तालाब है जो गणोशतीर्थ नाम से प्रसिद्ध है । इसके 
अतिरिक्त यहाँ पर चन्द्रतीर्थं, गंगा-यमुनातीर्थे, कालिकातीथं, 
सुयंतीथे मी हैं । यराँ पर कुछ घर्मशालायें हैं। इस गाँव के 
ब्राह्मण अधिकाँश देवी के पुजारी हैं । यहाँ से आगे ४५० 
पेड़ियाँ ओर हैं, इनको पार करने पर पर्वत के मध्यभाग में 
स्थित भगवती सप्तम्यु गी के दर्शनों का जाम प्राप्त होता है । 
उत्तरमार्ग से जाने पर मागे में नांदूरी ग्राम है। इस 
मागें से जाने पर न चढ़ाई ओर न पैडियाँ ही पार करनी 
पड़ती हैं। गढ़ के शृष्ठमाग में पहुँचने पर उपयु क्त केवल 
४५० पपेड्यां पार करनी पड़तीं हैं, जिनका वर्णन ऊपर 
किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पर्णत पर विविध 
प्रकार को वनस्पतियाँ हैं। यहीं पर मत्स्येष््रनाथ की 
समाधि है । 


३ 


स्वरूप वर्णन-भगवती सप्तश्यु गो के अनन्य उपासक 
कविराज लोलिम्बराज जिनका समय १५३८ ई० से १६०८ 
ई० है, इन्होंने अपने पन्यं में जो वर्णन किया है, वह यहाँ 
उद्घत किया जा रहा है! वे लिखते हैं- ` 
रत्तं वामदशां दशा सुखकरं श्रीसप्तश्युज्ञास्पदं । 
स्पष्टाप्टादशवाहु तद्मगवतो भर्गस्य भाग्यं मजे ॥ वेद्यजीवन 
अनुकृतमरकतव्णा शोमितकर्णा कदम्बकुसुमेन । 
 नखमुखमुखरितदीणामध्येक्षीणा शिवा शिवं कुर्यात्‌ । वेद्यावतंस 
 आघरम्यक्कृबिम्बा जितशशिबिम्बा मुखप्रमया । 
गमने सुखद बिलम्बा विपुलनितम्वा शिवा शिवं कुर्यात्‌ ॥ वही 
| मैं मगवान शिवजी के सौभाग्य ` रूप उस सवानी को 
ध 0) ` अजता हूँ जो छियो में रत्न के समानः है, सभी की इष्टयो 
_ को सुख देने वाली है ओर अठारह .भुजाओं से युक्त हो 
 स॒प्तम्पु'ग पर्गत पर विराजमान है । मरफ़त मणि के . सहश 
किसका वर्ण है जो कानों में कदम्ब के फूलों से सुशोभित है, 
' नखके.अप्र-माग से वीणा वादन में तत्पर, कृशोदरो पार्वती 


RE 
Ee 


सबका कल्याण करें । जिसके अघरों से बिम्बफल तुच्छ प्रतीत. | 
हो रहा है, मुख को कान्ति से जितने चन्द्र चिम्ब को पराजित 
कर दिया है और जो नितम्बमार से घीरे-धीरे चल रही है | 
ऐसी पार्गती सबका कल्याण करे। कवि की उक्त विरुदावलो | 
के अतिरिक्त मी भगवती सप्तश्खु'गी की पूर्वाभिमुख स्थापित | 
यह भव्य सूति एक कान पर हाथ रखे ऐसी खड़ी है मानो | 
इसने संसार के प्राणियों के कष्ट निवारण कर ब्रत लिया 
रहो । आइचय का विषय है इस सूति की प्रातः, सध्याह्न | 
सायंकालिक-रूप शोभा. भिन्नभिन्न प्रतीत होती है। यह 
जागृत एवं वरदायिनी मूति है । इसकी आराधना से अनेक 
भक्त कृतार्थं हुए हैं । 
महात्म्य--यहाँ चेत्र शुल्क ५ तथा आश्विन शुल्क ' 
१५ को प्रतिवर्ष मेला लगता है. जिसमें ट्र दूर के दर्शनार्थी | 
सम्मिलित होते हैं। इन पर्णदिनों के अतिरिक्त भो भक्त | 
के आवागमन का क्रम चलता रहता है । सुख पूर्वक दर्शनों. 
का लाम पर्मदिनों के अतिरिक्त ही सुलभ होता है । 
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उद्देश्यः. .. “| „७... नियम 


| 5 (क) भारतोय-संरक्ृति एवं. आध्यात्म-;के प्रति (१) प्रत्येक माह. की. पहली तारोख को यह 


। ` ` आरतोय-जन-मानस में. 'व्याप्त-अनास्थाके ` ` पुस्तिका प्रकाशित हांगा । 

। :.  आावों को दूर कर आस्था एवं विश्वास कै : ' (२) राजनीति के. अतिरिक्त“ अन्य सभी प्रकार 
| बीज वोना; ` , `. - ‹ की रचनाएँस्वाकार की जाएगी। .. | 
| ४ _ (३, रचना में व्यक्तविचांरोः ऊ, लिए, लेख 


. (ख) भारतीय-भाषाओं एवं उनकी जननी संस्कृत ५ । 


प [वम नट कि सम्पाद ` 
के अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए . स्‌ 


के विचार उनसे मिलते ४.1 


स्वच्छ वातावरण तैयार करना; . . . (४) सभी प्रकार के पत्र | "पवार के सिए | 
| (ग) रूढिवाइिता, अन्धविश्वास एवं भंत. . .... ` सम्पादक अन्नदाँ पुष्पा स्वर; श्री अनप 
| . `` घारणाओंका समूल उन्मुलन __ ` मंदिर, विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पर्क 
र " करना चाहिए। ... 
(घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिकनवोन्मेष .... (५ सदस्यता प्रथम अंक से अथवा बीच के किसे 
एवं चेतना के भावों को जागृत करना है। , .... भी अंक से स्वीकार की जा सकती है । 


कोन कहाँ है :- . . रव Es MS ok. । पृष्ठ हे 
सम्पादकीय... 5 007 £ "७ १ 
स्तेह अंचल माँ पसारी ( कविता ) --श्रो.'अवधत? क ४ 
अन्नपूर्णोपेनिषद--आचाये. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : | 
क्या प्रेतात्मा है ? डाँ० रा० जी० गलगली र? १ 
गायत्री और -वेद--पं० वेणीराम गौड `. जी शा 
राम नवमो का सन्देश--डॉ० गोपाल शास्त्रो दर्शन केशरी? . .: | : 
माया अथवा अविद्या-पं० ज्वाला प्रसाइ गौड न्यायाचायं ` | शी 
मनुष्य का कत्तंव्य--सुश्री शशिबाला गौड एम० ए० . ` ; ! 
भारतीय पव॑--श्रीराम पूर्ति नारायन सिह शास्त्री > श्‌ 
देव प्रतिष्ठा -पंडितराज राजनारायन शास्त्री अड | शा 
ह मानस की प्राचीनतम टीका- प्रेम रामायण--डॉ० नरेश झा र श 

त ( कविता )--श्री श्याम जी उपाध्याय ण 
कालिदास का मेघदुत- डॉ० कन्हैया पांडेय । ५ 
उ श्री सुशील मोहन इस्सर, एम० ए० र 
ब श त डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी र ह 
गा ही र नारायन मालवीय, एम० ए० श 
एव ग्रहों का मानव जीवन 
अती किक र्थ १ पर प्रभाव--श्री दीवान * 
अटपटाञ्जळि ~ श्रीमती मालती 
अटपटाञ्जलि - श्री 'अटपट बनारसी? गताः न 
३ 
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आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक-- 


८.५ हु”, छ छ 01” ०१० छा ॥ डु 


[ श्री अन्नपूर्णा मन्दिर का प्रमुख प्रकाशन ] 
१ अप्रेल सन्‌ १९७७ 
[ चैत्र शुक्ल द्वादशी ] 


सरक्षक-- 


म० गोस्वामी तजिभवनपरी 


` _ णापरामशेंदाता-मंडल-- .. 
ण्डितराज काली प्रसाद मिश्र ? आचाय डॉ० विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र 
डाँ० बलदेव उपाध्याय ¦ डॉ० कुष्णशांकर शुक्ल ! पण्डित लक्ष्मी शंकर व्यास 


संम्पादक 


ओंकार नाथ शर्मा सारस्वत 


सहयोगी 


कामदेव शास्री सुनील मोहन इस्सर 


प्रबन्ध-सम्पादके 
: . गोस्वामी सुभाष पुरी 
श्री अन्नपूर्णा मन्दिर गत रर 
विश्वनाथ गली पता | १ १००० .. 
वाशणसी. ' र सकेलीप्रति 1 १२५. 
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सम्पादकीय - | | 
घमे-्ञायद वाक्‌-युद्ध, शाब्दिक-रण ओर भाषाई-दंगल व.रंग-भेद का दूसरा नाम है ! - | 
हो सकता है- घंटों को मधुर-घ्वनियो में, लम्बा टीका मधुरी बानी में ओर कमंडलों के विद्वोषवादी-जल मे | 
समाया हो ! द उ | 
सम्मवतः--मंदिरों, मसजिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों आदि की चहार-दीवारों में सोने के पिजड़ों के भी तर क. 
होकर सिसक रहा हो--अपने ठेकेदारों की पाखण्डवादी,.निरी शास्त्रीय-ब्याख्याओं पर ! | 
कितनी बड़ी विडम्बना है-घमं, जो समाज को धारण करने के लिए एक पवित्र कतंव्य-बन्धन व आत्मिक उत्थान | 
का सन्देश लेकर आया वही भीषण रक्तपात, विश्व छता, अल्याव, रागद्रोष एनं विषय-वासना का चिनौना-प्रतीक मात्र बत्‌ . 
कर रह गया! . रे | 
बाहरे-इन्सान ! घन्य है तू !- तेरा धर्म ! टुकडे-टुकड़े कर डाले... फिर भी ख न मिटी तेरी! ये | 
घर्मपरायणता जिसने “सत्प का दम धोंट दिया, 'शिव” को मर्यादा-हीन बना दिया ; र | | 
बोर--'सोन्दय” की तो अस्मत.हो छूट ली। .. ' | | 


सवने सब हुए देखा, सुना ओर समझा--छेकिन आँखों पर काला चश्मा चढ़कर, कानों में डाट छगाकर बोर | 


सिर के बल छड़े होकर ! . 
हम फूरे नहीं समाए--धमं की दुहाइयाँ देते हुए ; 


| थोर --उस घर्म की जो खुद हो - छूछा, नंगा, ' लम्पटता का प्रतीक र ` 
र, Fai 0228 १  जनास्था की बनावटी a | 
रेखाओं के बोच एक टूठ-सा खड़ा है। कहाँ हरियाली का अता-पता उ = सूति ओर बनावटी लक्ष्मण- | 


का होने प॑र चंद कोए एकत्र हो जाते हैं--कांव-काँव करने के लिए ; 
> कीट 5 अ ह 2 
*- साथ देने को इक्के-दुक्के अवारा कुत्ते भी भौंकते हए चले ; 
हाह कुत्ते भी * त्वरण यातह, 
'लक्ष्मी-वाहन? भी अपनी दाल गलती देखकर ची नहीं 
ड कर. चौ-ची करने से नहीं चूकते ; . 
सुर मिछाते हुए सियारों के सामगान का तो फिर कहना ही क्या !' 


ळा ऐसी-धम-सभा ओर ऐसे “व्या्याकार” र व ह 
बहुत दूर र - कहाँ मिलेंगे। फिर भी, धाश्चये. -.हम चेतना से इतने दूर**१"', | 


बौर fo ~ \ ~ 
ह बहुत" "बहुत द्र हैँ ] कॉ है ति 
.. फिर मी दावेदार हैं-मनु को सन्तान कहुलाने के | 
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श्री अन्नपूर्णा देव्यै नमः 


अन्नदा-ुच्पार्जाङ 


[ श्री अन्नपूर्णा-मंदिर का प्रमुख प्रकाशन ] ` 


GORDONII MINIRS 

गु आंदाय दक्षिणकरेण सुवर्णदर्वी' दुरात्‌ पूर्णमितरेण च रलपात्रम्‌ । ३ 
ह अन्नप्रदाननितरां नवहेमवर्णामम्बाँ भजे विमलमौक्तिकदाम हा ॥ हँ. 
॥८%१८%८१६८%८०५८%८५:६%८३८%८५:९५८५(७)८५८५६५८५ 


तनीयांसं पांसु तव चरणपंकेरूहभवं द 
` विरिञ्चिः संचित्वन्विरचयति लोकानविकलम्‌ । 
` वहत्येनं शौरिः कथमपि सह्रेण शिरसां 
हरः संक्षद्योनं भजति भसितोडूलनविधिन्‌ ॥ 


~~ 


“तेरे चरण कमर सें उतपन्न होने वाले छोटे से एक रजकण को चुतकर ब्रह्मा विकलता “रहित होकर 


रोक-लोकान्तरों की रचना करता रहता है और शेष नाग उसको जैसे-तैसे अर्थात्‌ बड़े परिश्रम से सहस्नों सिरों पर उठा 


रहा है ( धारण कर रहा है ) और भगवान संकर उसकी भस्म बनाकर अपने शरीर पर लगाते हैं!" -. 


५ 


~ 


- [ सौन्दर्यं लहरो २) 
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` ` स्नेह-अंचल माँ पसारो ! 
दीप बुझते जा रहे माँ,. 
आजं फिर इनको संवारो ! 
' घुट रही पर्वासँ निरन्तर, 
मुक्ति को.लौ. माँ उजारो! 
आश लेकर बस यही, माँ, 
& आ गया हूं शून्य-पथ पर; | 
लड़खड़ाते पाँव देखो, 
गिर न जाऊं माँ संभारो! 
भावः तो बेभाव . होकर 
घिर रहे माँ: 'दायरोर में, 
दु . एक रहीं 'कलमें” सिसक कर, 
असक तो माँ पोंछ डारो। 
लग रही हैं आज बोली: ँ 
. दवा!” तक तीलाम होती 
हाय स्याही, बिक रही माँ 
| बिक न जाऊं में उबारो!. | 
बढ़ रहे माँ ये अँघेरे, . . क्‌ 5 
मोह - के बादल घनेरे, डक 
खो न जाऊँ- तोड़ हूँ दम-- 
हि स्नेह-अंचल माँ पसारो! ' 


1 
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अन्नपूर्णोपनिपद्‌ 


— आचाय डा० विश्वनाथ प्रसाद भिश्र-- 


भारत में वैदिक वाङ मय जितना :ही प्राचीन है 


'उतना ही गहन-गम्भीर भी है । यह यहाँ के विद्याभ्यासी 
` ऋषि-मह॒र्षियों, मुनि-महात्माओं के जीवन के रहस्योदभेद 


की सूक्ष्मेक्षिका का ही प्रताप प्रतीत होता है। वेद का 
लक्षण 'मन्त्रत्राह्मणात्मकोवेद:' के अनुसार केवल मन्त्र भाग 
का नाम ही नहीं--ऋक्‌, युजुष, साम और अथर के मन्तरं 
के साथ उनकी “ब्राह्मण” नाम की व्याख्या भी उसी के 
अन्तगंत है। इसे यदि वेद का आदि कहा जाए तो 'वेदान्त' 
के रूप में उपनिषद्‌” की गणना होती है। इसी रूपक को 


विस्तृत रूप में आदि-अन्त के बीच मध्य की कल्पना 


करने से आरण्यक मध्य में आते हैं। इस प्रकार वेद 
सम्पूर्णं रूप में मन्त्र, ब्राह्मण, ` आरण्यक और उपनिषद्‌ 
सबको मिलाकर सामने आता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि भारतीयों ने जीवन की जो विकासमान स्थल 


¦ रूप में आश्रम धर्म की कल्पना की है उसी के रूप में इनका 


क्रमशः विकास हुआ है । वेद को ज्ञान का . ब्रह्म भी कहते 
हैं। ब्रह्म' की व्याख्या ही “ब्राह्मण” नाम से अभिहित है। 
इस 'ब्रह्म' का अध्ययन करने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता 
है। ब्रह्मचर्याश्रम में ज्ञान की अवासि ज्ञान के अध्ययन- 


` भनन से होती है। वेदानुशीळन के ही कारण उसे स्वाध्याय 


भी कहते हैं। ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन 
ही सर्वोपरि अनुष्ठान है । ब्राह्मणों में वेद की कर्मपरक या 
यञ्ञमूलक व्याख्या है। यह वस्तुतः गृहस्थों के चिन्तन-मनन 
के लिए है । जीवन में प्रवृत्ति कर्म सभी है । ` कतंव्य-कमं से 
जीवनं व्यतीत करना यही गृहस्थाश्रम का मुख्य ध्येय है। 
अतः प्रतीत.होता है. कि ग्राह॑स्थ्य `जीबन के उपयोग के 
लिए ही पुराकाल में ब्राह्मण नाम से व्याख्याएं की गई 
हैं। प्रवृत्ति को त्यागना औ निवृत्ति की ओर उन्मुख 
होना भी जीवन में वांछित है । इस साधना के लिए वान- 
प्रस्थाश्रम की व्यवस्था थो । आरण्यको में वानप्रस्थाश्रम 


: के लिए उपयोगी वाङ मयका संकलन-संग्रह है । पूर्णतया 


' निवृत्तिःमें प्रवेश तब होता है. जब प्रवृत्ति से जीवन में 
सन्यास छे छिया जाए । संन्यासाश्रम के लिए ही उपनिषत्‌ 


वाङ मयका निर्माण प्रतीत होता है। इन उपनिषदों 
की चरम उपलब्धि है---अद्वैत ज्ञान । इन उपनिषदों का 
प्रयास इसी अद्व तबोध के लिए सर्वात्म का रहा है ऐसा : 
ज्ञात होता है। : 

. ऋग्वेद की. २१ शाखाएँ कही जाती हैं। यजुर्वेद को 


३०९ शाखा हैं और सामवेद की सबसे अधिक १००० 


एक सहस्र  शाखाए हैं। अथववेद की पचास ५० शाखाएँ 
हैं। वेदों की सभी शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सहस्र शाखा 
वाले सामवेद की तो कोथुमी शाखा ही उपलव्ध रह गई _ 
हैं । वेद को प्रत्येक शाखा को एक ही उपनिषत्‌ मानें तो सब . 
मिलकर ११८० उपनिषदों की संख्या होती है। पर जैसे 
सब शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं वेसे ही सब उपनिषत्‌ मी 
नहीं । बुक्तिक्रोपनिषत्‌ में १०८ उपनिषदों का परिगणन . 
है। उसी में पूर्णा' नाम से 'मन्नपूर्णोपनिषत्‌' का भो 
उल्लेख किया गया है— 

अव्यक्ताक्षरं पूर्णा सूर्याक्यध्मात्मकुण्डिका' । - 

यहाँ 'अन्नपूर्णोपनिषत्‌’ की कुछ बातों का उल्लेख 

साता अन्नपूर्णा के भक्तों के लिए -किया जाता है। उसमें 
कहा गया है कि प्राचीनकाल में निदाघ नाम के योगी थे 
उन्होने ऋभु॒ नाम के, ब्रह्मविदो में श्रेष्ठ ऋषि के निकट 
जाकर दण्डवतू करके उनसे सादर पूछा कि मुझे आत्मतत्त्व 
बताइए और यह भी बताइए कि आपने इस प्रकार का 
उत्तम ब्रह्मज्ञान किस उपासना से प्रास किया है । सुओ 
मोक्ष साम्राज्य प्रदान करने वाली महाविद्या बताइए । ` 
इस पर न्मु ने उन्हे बह सनातन महाविद्या बताई जिसके 
ज्ञानमात्र से कोई भी जीवन्मुक्ति हो जाता हे। उन्होंने कहा 
कि पिता ने सुझे अन्नपूर्णा को उपासना करने का उपदेश ' 
दिया । मैंने उनके बताये मन्त्र का अनुष्ठान किया । बहुत 
दिनों तक अनुष्ठान करने पर मेरे सम्मुल मुस्करातो हुई 
कमळमुखी विशालक्षी अन्नपूर्णा प्रकट हुई-- ' 

एवं गते बहुदिने प्रादुरासीन्ममाग्रतः । 

अन्नपूर्णा विशालाक्षी त्यज्यसानमुखास्बुजा । 


` ` (शेष पृष्ठ ९ पर) 
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क्या प्रेतात्मा हे? . 
` डॉ० रा० जी» गलगली . र 
रीडर--रसायन शास्त्र विभाग, विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विषवविद्यालय, वाराणसी > 
| पहुंचा । जेसे ही मै उनके अतिथि-कक्ष के बगल में जाकर | 


क्या आत्मा मटकती है--यदि हाँ, तो बयों भटकती ? 

कया भूत-प्रेत आदि का वास्तविक महत्त्व है ? क्या मटकती 
आश्मा किसी अद्य शक्ति द्वारा नियंत्रित एवं संचालित 
होती है? क्या यह बन्धन में अथवा बन्धन रहित पु्णरूपेण 
स्वतंत्र रहतो हैं? अगर यह भटकती है तो आखिर कब 
तक ओर दुसरों के साथ इसका व्यवहार केसा होता है-- 

` आदि प्रश्‍न काफी लम्त्रे अरसे से मनुष्य के दिल ओर दिमाग 
को परेशान किए हुए हैं । इस सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान 
किए जा चुके हैं ओर अमी भी किए जा रहे'हैं। कुछ लोगों 
का पूर्ण विश्‍वास है छि प्रेतात्मा होती है लेकिन अनेक व्यक्ति 

. इसे कोरी कल्पना से अधिक कुछ मी नहीं समझते । अनेकों 
घटनाएँ इस सम्बन्ध में सुनने को मिळती 'है। मैंने भी 
अनुभव किया है कि आत्मा भटकती है और उस अमय तक 
मटकती रहती है जव तक कि वह सन्तुष्ट न हो जाय 
` अथवा न कर दी जाय। कोई न कोई अदृश्य शक्ति इस 
“मटकाव की पृष्ठमूमि में काम करती है। उसके कार्य 
अधिकतर सम्बन्धित. व्यक्तियों को सताया करते हैं। यह 
आवश्यक नहों है कि वे सम्बन्धित व्यक्ति उसके सम्पर्के 
अथवा परिवार के हो हों । मैंनेःइस प्रकार के अनुभव किए 
हैं ओर इनसे पुणंतः प्रभावित भी रहा हूँ कि प्रेतात्मा का 


` अस्तित्व है। भूत होते हैं। मैं इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत 


जीवन में किए गए अपने अनुभवों के आधार पर दो-एक 
घटनाएँ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हुँ। _ . 
एक बार एक प्रतिष्ठित नागरिक मेरे यहाँ मुझे अपने 
घर आमंत्रित करने आए थे। मैं उनके आमंत्रण पर उनके 
घर ग्या । वहाँ मुझे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष 
इस घर में एक न एक अकाल मृत्यु गिरकर अवश्य हो 
जाती है। कुछ समय के उपरान्त उनके सुपुत्र जो एक 
प्रसिद्ध डॉक्टर हैं. मेरे यहाँ आए भौर आग्रह करने लगे कि 
एक दिन इस सम्बन्ध में उनके घर अवश्य गाउँ । अतः 
-उनके आग्रह को देखते हुए मुझे स्वीकृति देनी पढी भोर 
मैं दूसरे दिन नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर उनके घर जा 
६ ० जत ही « 


खड़ा हुआ कि मेरे मुह से सहसा शब्द निकल पड़े--'क्या | 


, यहाँ कोई कब्र है ओर साथ ही कुआँ मी ? कुएँ की जानकारी | 


तो मुके मिली कि हाँ, बगल में एक बु है लेकिन क | 
नहीं । मैं हैरान था कि मेरे मुह से कद्र शब्द केसे ओर! 
क्यों निकला, क्योंकि मैं कब्र का अर्थ ही नहीं समझता था। | 
मैंने सोचा, हो सकता है--मैंने गलनी से ऐसा कह दिया हो | 
ओर वाद में मैं चला आया । लेकिन दूसरे दिन उनके पिता । 
आए ओर उन्होंने मुझे बताया .कि जब मैंने यह जमीन. 


' ली थी तो यहाँ दो कत्रे थी जिसे हटाकर यह विशाळ भवत | 


बनवाय। गय।। इस बात को आज से लगभग ३७-३८ वर्ष | 
व्यतीत हो चुके हैं। उनकी बातों ने मुझे सोचने. पर मजबूर | 
कर.दिया कि वास्तव में आत्मा भटकती है और काफी दिनों | 
तक जब तक कि उसकी सन्तुष्टि न हो जाय । मृत्यु के | 


-पश्चात्‌ भी, यदि उसका कुछ छूट गया हो अथवा उसकी | 


इक्छाएं अपूर्णे रह गई हों तो वह अवश्य ही अपनो वस्तु या | 


: इच्छा-ति के लिए उसी स्थान पर भटकती रहती है! 


इसो से मिलती जुलती एक अम्य घटना भी इसी प्रकार | 
को है--मैं अप्रैल सन्‌ १९६७ में ओसाका, जो जापान का | 
एक प्रसिद्ध नगर है-गया था । वहाँ मेरे मित्र श्री पटेल ने / 


दोपहर के मोजन के लिए मुझे आमंत्रित किया । मैं यथा | 
समय वहाँ पहुँचा । मेरे साथ . श्रीमान के० सी० भट्ट मी बे ! 


` जो कोवे (जापान) के एक प्रसिद्ध नागरिक हैं । जेसे ही हम 


लोग वहां पहुँचे हमें एक अत्यंत सुन्दर सजे सजाए अतिथि-कक्ष : 
में बेठाया गया । एकाएक मुझे बेठे-बेठे ऐसा प्रतीत हुआ कि | 
मेरी कुर्ती स्वतः उठ रही है । इसो भ्रम में मैं एक बार उठ |/ 
भी गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फिरे कोई कुर्सी उठा | 
रहा है और कुछ ही क्षणों में मुझे कम्पन-सा अनुभव होने | 
र्गा । कुहुनी से आगे के मेरे दोनों हाथ काँप रहे थे! | 
“अत: मेरे मुह से निकला कि क्या ग्रहाँ कोई लड़को .मरी 

शाप कांप रहे हों ! मेरे प्रश्‍ल पर पटेल साहब 


( शेष पृष्ठ १७ पर ) SN | 
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// 


गायत्री ओर वेद. ` 


याज्ञिक सम्राटू--पण्डित श्री वेणी राम गौड़ 
वेद विभागाध्यक्ष--गोयनका संस्कृत कॉलेज, काशी 


गायत्री वेद-माता है । यह परब्रह्म परमेश्वर.की आदि 
शक्ति है। 'या सर्वे. जगत्कतु' शक्नोति सा शर्षित के 
अनुसार जो समस्त जगत्‌ का निर्माण करने में समर्थ है उसको 
शक्ति कहते हँ । व्याकरण के अनुसार शक्ति शब्द ख्रीलिग 
है, अतः वह स्रीरूप से पूजित है । 

गायत्री स्वयं जिस प्रकार सवंदा सुस्थिर ओर सुरक्षित 
रहती है, उसी प्रकार यह वेदों को भी सर्गदा सुरक्षित रखती 
है। इसीलिए महाप्रलय में मी वेदों का लय .नहों होता-- 
“वेव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि ।' - 
. महाप्रलय के समय चारों वेद अपनी माता गायत्री में 
विलीन्‌ हो जाते हैं और वे गायत्री को. कृपा से सर्गदा 
सुरक्षित रहते हैं । 

गायत्री-मन्त्र चारों वेदों में पाया जाता हे--क्रग्वेद 
शाकलसंहिता ३।६२।१०|;. शुक्ल्यजुर्गंद माध्यन्दिनीय 
संहिता ३३३५, २२।९, ३०२, ३६।३।; कृष्णयजुरगेद, 
तेत्तीय संहिता -११५।६।१२, १।५।०१०, 
४।१।११।७, तथा कृष्णयजेर्गेद, मेत्रायणी-संहिता ४१०। 


"७७।; सामवेद, कोथुम संहिता, उत्तराचिक १३।४।१ | अथ- 


वेद, शोनक-संहिता १९।७१।१। 
गायत्नी-मन्त्र बैदिक मन्त्र है । वैदिक-मन्त्रो में यह 


` अत्यन्त श्रेष्ठ और शक्ति-सम्पन्न है । गायत्री-मन्त्र का 


प्रत्येक पद ओर प्रत्येक वर्ण महत्त्वपूर्ण है । गायत्री-मन्त्र के 
प्रारम्भ में “भूम वः स्वः? में जो तोन व्याहृतियाँ हैं, इनका 
महत्त्व वेदों में वणित हैं । “म:! का अर्थ 'सत्‌''म॒वः' का अर्थ 
“चित्‌”. ओर स्वः का अर्थं “आनन्द? है । गर्थात्‌ 'भूम'वः स्वः? 
का अर्थे “सच्चिदानन्द' है । ० 


गायत्री-मन्त्र में “मूमु वः स्व: ये जो तीन व्याहतियाँ 


#'पृथिव्यन्तरिक्षं थो:” ( शतपथ ब्राह्मण ११।५।८।१ ) 


हैं, इनमें तीन देवता--ब्रह्मा, विष्णु और महेश । तीन 


` अग्ति--दक्षिणाग्नि, गाहँपत्याग्ति और आहृवनीयाग्नि । 


तीन छोक--#एथिवो, अन्तरिक्ष और द्यो अथवा स्वगे, मत्ये 
ओर पाताल । - तीत प्रकृति-सात्तिको, राजसी और 
तामसी । तीन कारू--भूत, भविष्य भोर घतंमान की 
विशेष भावना विद्यमान हैं, जो क्रि गायत्री-मन्त्र के उपासक 
को सर्गदा सर्ग प्रकार से रक्षा करती हैं । 


वेदोक्त गायत्री चौबीस अक्षरों वाली “त्रिपाद गायत्रीः 
कही जाती है । यह ब्रह्मरूप वेदों की माता अथवा ब्रह्मपरक 
हैं। अतः इसको '्रह्म-गायत्नी” कहते हैं। यह ब्रह्म-गायत्री 
गायत्री छन्द के कारण गायत्री” कही जाती है और सविता 


. ( सूर्य ) से सम्बन्धित होने के कारण 'साविन्नी भी कही 


जाती है 1 


वेदमाता गायत्री चारों वेदों की सारभूत, चारो आश्रमों 
की अवलंबनीय; वर्णेत्रय की प्राणस्वरूप, मनुष्य मात्र की 


'परमानन्दस्वरूप, गायत्री के उपासकों को मोक्षस्वरूप और 


समस्त लोकों की आराधनीय है । 


वेद का मुख्य मन्त्र गायत्री है। गायत्रो-मन्त्र में परब्रह्मा 
परमेश्वर के स्वरूप का एवं उनकी स्तुति, प्रार्थना का. और * 


` ध्यान का : अद्भत और “महत्त्वपूर्ण वर्णन है। अतः गायत्री- 


मन्त्र परब्रह्म परक है। परद्रह्म-परक गायत्री-मन्त्र के जप 
से परब्रह्म परमेश्वर का स्तवन अथवा स्मरण होता है। र 


'परन्नह्म परमेश्वर के स्तुति-परके गायन्रो-मन्त्रं केः जप से 


मनुष्य जन्म-जन्मान्तर के पापों से ओर जन्म-मरण के बन्धन | 
से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता हे । मतः द्विजाति 
मात्र को सर्गदा वेदोक्त गायत्री-मन्त्र का जप करना 


चाहिये" 


~= 


१विस्तृत अध्ययन के लिए लेखक की गायत्री रहस्य मामक पुस्तक का अवलोकन करें जो शीध प्रकाशित हो 


रही है। 


— सम्पादक 
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रामनवमी का सन्देश 


मन्म» पंडितराज डा० गोपाल शास्त्री 'दर्शंत केशरी' 
अध्यक्ष - काशी-पंडित-सभा, सिगरा, वाराणसी 


चेत्र-शुक्ल-पक्ष की नवमी तिथिको दिन में बारह वजे 


.कके लग्न के उदय होने पर पुनर्गसु नक्षत्र के अभिजित्‌ 


मुहुतं में मर्यादा पुरुष श्रीराम का आविर्माव हुआ । जेसा 
कि शास्त्र मै उल्लिखित है-- पट 
“चेत्रे मासि सिते पक्षे नक्म्याँ च पुनर्गसौ 
मध्यान्हे ककंटे लग्ने जातो रामः स्वयं हरि: । 
वह राम महापुरुष अर्थात्‌ पुणं मानव थे । उन्होंने 
अपने आपको कभी भी और कहीं भी ईश्वर नहीं कहा और 
न तो वह पृथ्वी पर ईइवर बनकर प्रकट ही हुए । शास्त्रीय 
नियमानुसार रावण की मृत्यु भनुष्य के द्वारा होनी थी । 
अतः राम मनुष्य थे इसमें दो पक्ष नहीं । 
मनुष्य के जितने भी कर्तव्य हो सकते ओर उसके द्वारा 
पालन किए जा सकते हैं; वे राम ने किए। मनुष्य गलतियों 
का पुतला है-राम भी थे। तभी तो वह सोने के: मुग को 
मारने के लिएँ उद्यत हुए । नहों तो--भळा कहीं सोने का 
मृग होता है। इसका कारण उनका मनुष्य होना है । तमो 
तो उन्हें यह स्मरण नहीं रह सका कि यह तो राक्षसी: माया 
है - सचमुच का मृग नहों ओर इसके पीछे मुझे नहीं जाना 
चाहिए फिर मी राम मनुष्य होने के नाते गए और पीछे 
से उसका यह परिणाम निकला कि सीता हरी गयी । कवियों 
ने लिखा है-- 
'असम्मनं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय 
प्रायः समपन्न विपत्ति काले धियोऽपि पु'सां मछिनी भवन्ति ।' 
सोने के मृग का जन्म .भसम्मव है तथापि मनुष्य होने 
के कारण राम सुवर्ण मृगः देखकर छछच गए । ठोक हो है-- 
विपत्ति आने से पूर्ण मनुष्य की बुद्धि मळीत हो ही 
जाती है | इसलिए राम की बुद्धि भी मछोन पड़ गई 
क्योकि वह मनुष्य थे । अस्तु | गलती उन्होंने को और 
उसका परिणाम अतीव भयंकर सिद्ध हुआ । , छेकिन जब 
. गल्ती हो ही गई तब फिर क्या ! गती होने पर राम 
02 नहीं बेठे क्योंकि उन दिनों राक्षेस मनष्य को छा 
जाते थे। थाज के मनुष्य का तो सुनकर ही । 
फेल हो जाता । ge 


८ 
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लेरहाथा। बस, अब रामको अपने धेय पर विश्वास | 


: प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में राम ने जो कुछ जटायु के साथ 


"नहीं रह जाते । 


..किसी में नहीं है । 


४१ । 


राम ने आकर अपनो कुटिया को सुना देखा । वे इससे | 
व्याकुल नहीं हुए ओर न धेये ही खोया। वे वास्तव में हट | 
एवं घेयंशालो मनुष्य थे और जानते थे कि 'विपदिेयेमथा- | 
भ्युदयें क्षमा'-विपत्ति में धेय रखना उञ्ञति में "क्षमाशोछ ' 
बनना मनुष्यक्रा घम है । मनु ने --धुतिः क्षमा दमोऽस्तेयः | 
शोचमिन्द्ियनिग्रहः । ` घोविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमंलक्ष- ति 
णम्‌ ।?? ये घमं के दस लक्षण बताए हैं । ब्र 
_अतः राम ने उसी धेयं का आश्रय लेकर दृढ्ता से काम [हे 
किया । वे लक्ष्मण से बोळे--'चलो, सीता को खोजा जाय। तत 
कहीं राक्षस उसे मारकर खा न डाले, उसके जीवित रहने, [गु 


: न रहने में शंका थी पर राम पत्थर सदृश इढ़ एवं धेयंशाली (प 


वत्तकर लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकल पड़ते हैं - ता 
उस जंगल में जहाँ राक्षस ही राक्षस रहते थे और मनुष्य ही | 
उनका भोजन था । लेकिस राम निडर हैं और धेयंशाली | 
भी | थोड़ी ही देर में चाण्डाल-पक्षी-गीध परोपकार करने | 
के कारण रण में शु से क्षत-विक्षत होकर अन्तिम पवास | 
हो गया कि सीता जीवित है। इस चाण्डाल पक्षी गीघ ने 
दूसरे का उपकार करने में अपने जीवन की बाजी लगा दी। | 
मळा इससे बढ़कर धर्मात्मा और कोन हो सकता है। इसके | 
किया वह भी समी को ज्ञात है । “जटायू की धूल जटानन 
झारी'--बस.! अगर राम ऐसा न करते तो वह मनुष्य 


> st कक 


` अब राम में और अधिक ढता एवं धेये के लक्षण क 
दिखाई देने लगे । शत्ररी प्रभृति उपकार परायण महात्माओं र्क 
की सहायता लेकर, अढुमुत उद्योग द्वारा सषा सजाकर और (1 
समुद्र को बाँच, इन्द्र को मो. परास्त करने वाले, स्वर्णनगरी |. 
छेका को अधिपति रावण को एकाको पदाति चलने “वाले | 
महा उद्यमी राम ने ध्वस्त करके ही छोड़ा। उद्यम करना | 
मनुप्य फा परम कतंव्य है और वही. राम ने किया । आश्वं उन 
है कि आज के वैज्ञानिक युग में समुद्र फो बांधने को हिम्मत 


॥ 
द 
४] 


रे 
१ 
| 
1 
| 
| 
1 


| मनुष्य कितना उद्योगशील है-: इसकी पराकाष्ठा मनुष्य 

- मने दिखो- दी है। जिनके - पास आँखें हैं-- वे देखें । 
दियों ने कहा है-- । 

हे 'बिजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिषि: । 

ह | विपक्ष: पोलस्त्यो रणभुवि सहायाइचकपयः । 

- | पदातीरामोच्सौ सकलमवधीद्राक्षसकुलं । 


] | क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ।' 


सोने की लंका को. जीतना है ! रावण ऐसे प्रबळ शत्रु 
- तिपक्षी हैं! नाचीज बन्दरों की सहायता है ! समुद्र 
बस्तीणे सागर पार करना है! राम एकाकी पेदल चलते 
[ लें व्यक्ति हँ ! फिर भी फमाळ है कि सारे राक्षसकुल को 
{त्म कर डाला ! वास्तव ग्रं/गजव का आदमी है ! अहो, 
, नुप्य में इतनी शक्ति ! देखो, जिसे आँख हाँ"! बड़ों को 
| [पना हो भरोसा होता है । उपकरण क्या कर सकते हैं ! 
तारी-जागरण' नाटक में मैंने लिखा है“ + 
| उद्योगियों के वश हाथ में धरा - 
घरा पड़ी सी रहती यहो सही । 
। नहीं यहाँ है उनके लिए कछू ` 
| असाव्प्मानो यह बात है सही ।” 
| उसी नाटक में सीताजी राम में पायो जानेवाली उद्योग- 
गलता की प्रशंसा कर रहीं हैं-- प 
' “देखी मुझे हर गई वन से ,अकेली 
| . लाके रखी जलधि पार गई अकेली 
| . प्राणेश हैं, दृढ़ पराक्रम ये हमारे 
, ` सारे उपाय करके मुझको उबारे !”” 
यह है उद्योगी राम की अपनी गलती का माजंन । 
एम ने कोई भी बात उठा न रखी । रावण को जड़मूल से 
उखाड़ फेंका ओर इस तरह अपनी गलती का उन्होने तुधार 
किया । . सीता के उद्धार के लिए घरती, भाकाश, पाताल 
एक करः डाला. और तमी श्वास ली। मनुष्य हों तो वास्तव 
|- ( पृष्ठ ५ का शेषांश ) 
| ताँ दृष्टा दण्डवद्भूमौ नत्वा प्राञ्ञलिरास्यितः॥ 
| अहो वत्स कृतार्थो$सि बरं वरय या चिरमु ॥ 
| मैंने उनके दर्शन पाकर-हाथ जोड़कर दंडवत्‌ किया तो 
उन्होंने कहा कि ऐ वत्स, तू कृतार्थं हो गया। शीघ्र ही वर 
हि इस पर मैंने कहा कि है पार्वती, मेरे मन में . आत्म- 
का प्रादुर्भाव हो यही चाहता हैँ। उन्होने इस पर 
च कहा और चे अन्तर्धान हो गई । तभी जगत्‌ के 


में ऐसा हो । .यहो मर्यादा पुरुषोत्त राम का आदर्श है। “ 
राम मानव हें-महामानव हें-पुणंमानव हैं। बाल्मीकि ने 
उन्हें आदर्श मनुष्य मानकर ही अपने काव्य का विषय 


_ बनाया--ईइवर मानकर नहीं । 


चेत्र नवमी को कके लग्न में जन्म केने वाळे मनुष्य 
अतुल पराक्रमी एनं बलशाली होते हैं फिर जिसे वशिष्ठ ऐसे 


` गुरु मिले-वह क्यों ने महाउद्यमी हो जिसका कि यह 


लक्ष्य है-- 
झालस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्रिपुः 
नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति ।' 
पुनर्गसु नक्षत्र में . जन्म. लेने बाला ` मनुष्य वडा 


"हो उद्यमी ' होता है । .इसीलिए राम” के हिंताथं समी 


सामग्री -जुट गई । क्योंकि वह स्वयं उद्यमी थे। 
अतः मनुष्य को उद्यमी होना चाहिए । यही, उन्होने गुरु 
वशिष्ठ जी से सीखा था। योगवाशिष्ठ का अन्तिम उपदेश मो 


° यही है— क सक 
` आस्यं - यदिनभवेज्जगत्यनथं' 
"कोन स्याद्‌ बहुघनको वहुश्रुतोवा 
आलस्यादियमधनिः - ससागरान्ता 
सम्पूर्णाथर . पशुभिश्चनिघेनेश्च ।” 
(यदि जगत आलस्य के वश होकर अनथं न कर डाले तो 


कोन नहीं बड़ा घनी ओर बड़ा बली हो जाय। आस्य से 
ही यह सारी पृथ्वी नर-पशुओं से ओर निधेनों से अरी " 


- _ पड़ी है। 


पुरुषोत्तम राम का यही आदर्श वाक्य है कि पृथ्वी के: 
सभी पुरुष मेरे समान ही धूतिशाली वे उद्यमी बने) राम 
मनुष्य का बाना धारण कर आए थे; न किं-ईश्वर बनकर । 
इसलिए मनुष्य को घेयंशाली व उद्यमी बनना चाहिए । 
इत्यलम्‌ । _ 
वैचित्र्य के दर्शन से मुझमें ऐसी भक्ति उत्पन्न हो गई। 
इसके अनन्तर बन्धन और मोक्ष का एव जीवन्मुक्त तथा 
विदेहमुक्त के विस्तार से ब्याख्या प्रदनोत्तर के खूप में _ 
बणिन है । उसमें मन्त्र यों दिया गया है—-'ऐं ह्लीं सौं भीं 
बली मोघयो भगवत्यन्नपूर्ण ममाभिलवितसन्त्र देहि 


स्वाहा? । 
र ला योगिनीगणसेविता' | 


'बताया गया है । 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative र 
| ९ 


~ त 


= ` -मायाअथा अविद्या. | | 


पृऽ श्री ज्वाला प्रसाद गौड़, 'प्यायाचायं, छ च्य 


। 


प्राचायं-संन्यासी संस्कृत कॉलेज, वाराणसी ८ 


. श्री शद्धराचाय जी ने माया और अविद्या में. किसी भी 
प्रकार का भेद नहों बतलाया । इसीलिये उन्होने . माया 
महामाया अविद्या, अज्ञान, अध्यास; मिथ्याज्ञान, भ्रम, आन्ति, 
प्रकृति आदि शब्दों को पर्यायवाची मना है । 


( माण्डृक्योप-शां०, मा०, ३।३६ ) ` 


उदयनार्चायं ने मी इसी का समर्थन किया है-- 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरु्तीतितो, 


मूलत्वाद प्रकृतिः प्रवोधभयतो ऽविद्येति यस्योदिता-इत्यादि । 


2 ( न्याय कु० प्रथम स्तवक का अन्तिम.इलोक ) 
शौर.मी कहा है-- : १ 3 
“ईव्वरस्यात्ममूते ऽविद्याकल्मिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्या 
मनिर्गचनीय संसारबीजमूते ईषवरस्य मायाशक्तिः प्रकृति- 
रिति” “शारीरिक भाष्य । 
` ऐसे भी देखा जाय तो संसार -का मुल्मूक्ष कारण 


ही अविद्या है- और वही सुखाविद्या माया है.। इसलिये 


अविद्या और माया के स्वभाव झथवा स्वरूप में किसी प्रकार 
का वेषम्य नहीं समझना.चाहिये। दोनों हो तो उपाधियाँ हैं 
ओर दोनों ही आवरणरूप हैं | कहा भी है-- | 
` “योगमाया समावृतः” ` “गीता 
.. “बज्ञनेनावृतं ज्ञानम्‌ --गीता 
. . यही निगुणात्मिका--्रह्मनिष्ठ-न्हमशषक्ति-महामाया जिस. 
समय ब्वतस्वस्वरूप से 'अंलग ` होकर चिगुण को धारण 
करती है, उस समय वह इस चराचर विश्व की रचना, 
( उत्पत्ति ) स्थिति तथा संहार कारण वनंती है । अर्थात्‌ 
संसार की ` उतत्ति-स्थिति-प्रलयात्मक कार्य को _ सम्पन्न 
करती है । उस व्यक्तापस्या में इसके दो स्वरूप 
हो जाते हैं-१) ज्ञानजननी विद्या, (२) अज्ञान जननी 
अविद्या) विशुद्ध निर्मळ - सत्त्वप्रघाना विद्यादेवी जगद्रन्य' 
सरस्वतो-गायत्री वश्सावित्री का रूप धारणकर वेदजन्मदात्री 
वेद जननी कहातो है तथा । 
अविद्या संसार के प्राणियों को अज्ञानाम्धकार में डालकर 
थवा यों कहिये कि मोहास्धकाररुपी - जेटिह-जाछ जवनिका 

« . 1८ दु क कडीत 


न ॥ 


- हो पाता । 


सज्ञान जननी . 
* शान जननी 
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में फंसाकर "पुनरपि-मरणं पुनरपि जननी 'जठरेशयनम्‌, झा 
रूप से नितान्त आवागमन के चक्कर में घुमाती रहती है| 
कमी भी विश्राम की सुखशय्य़ा पर उन्हें छेटने नहों देती | 
कारण कि यह जीव को दंत एवं भेदमावना भावितान् 
करण बनाकर उसके अन्दर जीवत्व-कतू त्व :भोवतुत्व की प्रद 
भावना को जागृत कर देती है, क्योंकि यह स्वयं प्रप्चमेयै 
.एवं मोहमयी-नाम रूपमय जगत्‌ की जननी है । झन 
को शाम्त और अपरिच्छिन्न को 'परिछिन्न वनानेवालो है। 
यही अद्व त आत्मतत्त्व को द्वोत तथा नानारूपता को प्रप । 
की तरह प्रतीति कराने, वाळी ओर अभेद में. भेद प्रदर्श 
कराने वाली है। ऱ्य 
यही सत्त्वगुण तथा तमोगुण के आधार पर एक ओर, 
चेतनता तो दूसरी भोर जड़ता, एक ओर प्रकाश तो दुसरी | * 
थोर अन्धकार, एक ओर मुक्ति दूसरी भोर बन्धन, एक बोर ' 
घमं तो दूसरी ओर भधर्म एक ओर अभ्युदय तो दूसरी ओर | 
पतन इत्यादि सम-विषम-माव से प्रवाहित होती रहती है। | 
'बेशेषिक दशन में इन्हीं दोनों गति-विधियों को दष्टिकोष - 
-में रखते हुए घम से अपनी रक्षा घमं एगं धर्मफल का 
.इस प्रकार विवेचना किया है-- | | | 
“यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्ध: स घम” -_जेशेषिक सूत ! 
और भी--स्वल्पमप्यस्य घमंस्य भायते महतो भवात्‌” । 
` ., णखप्डन खण्डलाय तथा गोता--२।४०॥ | ` 
ईष्वरोपास्तिरूप वेदोक्तधमे का स्वल्प भी अंश वित्त! ' 


- शुद्धिजनन्‌ द्वारा मनुष्य को जनन-म्रण आदि महाभय से रक्षा ' 


करता है । इसी से वह प्रमुवर बाबा विश्वनाथ की प्रीति का 

पग जगज्जननी जैगदम्बा श्री अन्नपूर्णा जी का गी । 
स्नेहभाजन वनता है । बड़ी-से-बड़ी आपत्ति-विपतिगे 
छै समागम होने पर मी अपने कर्शन्य-पथ से विचलित नही ' 


| 
१.“ } र 
ततः धमशा ही भूतसंध को क्रमिक उत्लति का | | 
साधन बनकर मानवदेह धारण का कारण . बनती है । यही | र 


१ अत्वगुणमयी, ब्रह्म शक्ति, विद्यादेवी, महामाया, 
“(शेष पृष्ठ २३ पर ) अ 


ह, 


i 


|. 1. ष्य का कंतर्व्य 


00 


| , : सुश्री शशिबाला गोड़, एम० ए० 


अजु'न ने मगवान से पूछा--'मगवबन्‌ ! वह कौन सी 
शष शक्ति है जिसके आधार पर मानव पापकमों' में प्रवृत्त -होता 
ह|| है ?' गीता में यह बात इस प्रकार दर्शायी गई है-- - 
| -अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 


त, अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजितः ।।३।३६॥। 
' - . अर्थात्‌-'यह पुरुष किस शक्ति से प्रेरितं होकर बलात्कार 


ग. से लगाए हुए के समान न चाहते हुए, फिर भी पाप्र का 2 


झाचरण कता है। 


) | » मनुष्य इस संसार में विविध प्रकार के आचरणों, दुरा- _ 


चरणों, मिथ्याचरणों आदि दुष्कर्मों में न चाहते हुए भी लगा 
| रहता है। चोर कभी नहीं चाहता- मैं चोरी करू, बृद- 
| माश कभी नहीं चाहता मैं वदसाशी करू वैयोंकि उसे मन में 
यह भय बना रहता है कि भले ही संसार उसे न देखे: लेकिन 
। “बह' अवश्य उस पर निगाहें “लगाए हुए है। फिर भी न 
जाने कौन मन के किसी कोने से बलात्‌ उसे चोरी, बदमाशी 
। आदि करने की प्रेरणा देता रहता है और वह दुष्ट कर्मों में 
' न चाहकर भी प्रवृत्त हो जाता. है। आखिर बंह अदष्य 
शक्ति कौन है जो कि अनन्त शक्ति सम्पन्तता लिए कार्य कर 
“रही है। इसका उत्तर स्वयं भगवान गीता में इस प्रकार 
| दिया है-- ~ 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
सहाशनो महापाप्मा विद्ष्येनमिह वेरिणम्‌? ॥३।३७॥ 
सर्थात्‌--“रजोगुण से उत्पन्न यह कामात्मिका भौर 
| | क्रोधात्मिका शक्ति ही अग्नि के समान भोगों से तृप्त होने 
| वाली और महानु पापिनी है । इस कारण इन दोनों शक्षितयों 
|| को तूः पुणेर्पेण अपना शत्र जान | 
। | साधक के मागें में ईश्वर भक्ति के बीच ये : शक्तियाँ 
हेमेशौ ही रोड़ा अटकाया करती हैं और साधक छूट लिया 
। जाता है । यह ज्ञानरुपी सम्पत्ति को नष्ट करने वाली तथा 
| कालाग्नि के समान निष्ठुर हैं , ये सारी सृष्टि पर अपने 
| परिवार-मोह; लोम, ईष्या, अहंकार आदि माता-पिता एवं 
| भाहै-बहल के रूप. में- डेरा डाळे पड़ी हुई है । विरछे व्यक्ति 
हो इसकी कुइष्टि से बच पाते हैं। ये उस भूख के समान है 
जो कमी भी शांत नहीं हो पाती; बल्कि जिना खाओ 


री 
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उतना ही बढ़ती रहती है । ये माया की अभिमत शक्तियां 
हैं जो अविवेक: के कारणे उत्पन्न हो जाती है । इसी सम्बन्ध 
में ब्रह्मषि वशिष्ठ ने राम कों चेतावनी देते हुए कहा है कि ' 
अंधेरे बिल का साँप होना, नरक का निवासी होना ठोक है, 
लेकिन विवेक खोकर इस संसार में जोना ठीक नहीं; 

इसी के माध्यम से मानव दुष्टाचरणों की मोर -झुकता है । 
कठोपनिषद्‌ में इसे बड़ी ही सुस्पष्ट भाषा में व्यक्त क्रिया . 
गया है-- 

, नाविरतो दुव्चरितान्नाशान्तो नासमाहित: । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेवमाप्नुयात ।अ०१व०२-२४ 
अर्थात्‌--“जो व्यक्ति इम संसार में रहकर पापकर्मो 

से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शांत नहीं हैं. और 
जिसका चित्त असमाहित या अशांत है वह इसे आत्मज्ञान 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है 17? 

` . इस कारण :पापकर्मादि से .निवृत्त होकर और शांत 
चित्तता से ही मानव उस सच्चिदानन्द स्वरुप भगवान राम 
का साक्षात्कार कर सकने में समंथे हो सकेता है। 
उसकी शरण में गए विना साधक कभी मी वासनारहित हो ही 


नहीं सकता । उस परमतत्त्व का साक्षात्कार होते हो मानव 


मन को अज्ञानजन्य समस्त ग्र थियाँ छिन्न-भिन्त होकर रह 
जाती हैं साधक हृदय के समस्त विकार उसो में खो जाते 
हैं और कोई .मी कामना शेष नहीं रह जाती जिस प्रकार 
महाराणा प्रताप द्वारा वीरतापणे कवच पहन कर यवन- 
कुल-कलंक-भूत शन्रुओं का दमन करके किष्कंटक मवित-राज्य 
का अकेले सुख भोगा करता हे । यही भगवद्भक्ति का फल . 
है और शास्त्राध्ययन इसी तथ्य को पुष्टि करता है । 

इसी प्रकार का एकान्ताष्ययन महाराज युधिष्ठिर ने 


- किया था। एकबार कौरव ओर पांडव अपने गुरु के पास 


पढ़ते थे । एक दिन गुरुजी ने सबकी. परीक्षा लो। किसी 

के हारा एक पाठ सुनाया गया तो किस के द्वारा दो पाठ। | 

जब युघिष्ठिर'का नम्बर आया तो उन्होने गुरु जी से कहा- - 

मैने तो पुस्तक के ऊपर लिखे, बस दो वाक्यों को हो याद 

कियाहै।' गुरुजी आशाके विपरीते इस प्रकारकी बात सुनकर. 
( शेष पृष्ठ २३ पर ) 
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हि टु १ ® ९ 
आरंतीय-पवं 
श्रीराम मूतिं नरायन सिंद्द शास्री 
प्रधानाचार्य -विइवनाथ-्सनातनःधर्मं उ० मा० विद्यालय, वाराणसी . | 


भारत वेद ओर पुराणों का देश है । यहाँ पर्व, त्योहार 
ब्रत, नियमों आदि की भरमार है, किन्तु इनमें चार 
त्योहार प्रमुख माते गए हैं । इन चारों त्योहारों का संबंध 
` हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। रक्षाबन्धन 
- ब्राह्मणों के लिए, विजया दशमी क्षत्रियौं के लिए, दीपावली 
वैष्यो के लिए और होली शूद्रों के लिए मानी जाती हैं, 
लेकिंन आज यह व्यवस्था भंग हो छुकी है और प्रत्येक त्योहार 
प्र प्रत्येकं जाति कें लोग इन त्योहारों का आनन्द उठाते 
हैं। यह सम्मिलित आनन्द : उठाने की प्रथा कब से चलो 
झा रही है, इसका तो निश्चित समय बताना कठिन हे, 
किन्तु यह कहने में ततिक भी संकोच नहीं कि थे चारों 
त्योहार आज सभी के लिए है | इन त्योहारों के पीछे 
चाहे जो भी पौराणिक गाथाएं रही हो,. लेकिन इनका 
अदूठ सम्वन्ध मानवता से रहा है. 22 
इन त्योहारों में प्रथम रक्षा-बन्धन या श्रावणी का 
ˆ पवे श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस ' 
पे पर लोग गंगा स्नान करते हैं । श्रावणी एक शास्त्रीय- 
विधि से किए जाने वाले पुजन का. नाम है जिसमें कई 
- बार स्नान किया जाता है। सायंकाल एक धागा बाँधते 
हैं। इस प्रकार सभी की रक्षा की - कामना की जाती है, 
चाहे वह सबल हो अथवा निर्बल | इस पर्व का .उद्दोश्य 
` चाहे-जो भी हो, लेकिन इनना अवद्य है कि रक्षा के इन 
. घायो से ऐक्य-भावना अवदय इढ़ होती है और मानव- . 
मानवता की थोर अग्रसर हो, इसे बात की प्रेरणा भी 
मिलती, है इसमें कोई भी सन्देह नहीं । 
इसरा पर्वे-बिजया दशमी है। यह त्योहार आश्विन 
मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को “मनाया, जाता है । 
जादिवन, शुक प्रतिपदं से शक्ति स्वख्पा देवी का पूजन 
होता है और -नौ दिन तक पुजन करने के पश्चात्‌ राम 
हास रावण मारा जाता है-:इसे ही विजया दशमी का ' 
हत ता इ लाइक 
Re शी में राम-लीलाए होती ६1 क्षत्रियों 
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के यहाँ शख्र-पूजन का भी विधान है। सायंकाह! 
छोटे-बड़े अमीर्‌-गरीब एक दुसरे के घर आते-जाते है| 
सच्चा हृदय लेकर एक दूसरे से गले मिलते है । हर; 
*मिठाई-पान आदि से लोगों का सत्कार किया जात! 
इस प्रकार यह त्योहार भी एकता का ही पाठ पढाव! 


तीसरा-पंवे-दीपावली है जो कि कार्तिक अमा! 
को मनाई जाती है। इस अमावस्या को काल्या! 
कहते हैं | इस त्योहार के तीन दिन पूर्व कृष्ण --त्रयोक 
हो बड़ी घूम-धाम दिखाई देने लगती है । इसे घनतेए 
धत्वन्तरी दिवस आदि .नामों से मी पुकारा जाग! 
इस दिन लोग यथा शक्ति बतेन खरीदते हैं. और स 
- प्रयोग लक्ष्मी-पूजन के लिए किया जाता हे । अगे 
चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म दिवस सनाया जाग! 
इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं । "शाम को लोग एक | 
का नया दीपक जलाकर दरवाजे के$ बाहर यम हे 
रखते हैं और फिर अमावस्या को लक्ष्मी पुजन होत. 
चारों ओर दीप-पंक्तियों से घ्र जगमगा उठते है! 
भी महाजन इस दिन किसी को कर्ज नहीं देता । ऐसा! 
जाता है कि इस दिन जुआ न खेलने से छछुन्दर का | 
होता है अतः सभी लोग जुआ खेलते.हैँ। प्रतिप. 
समस्त कारबार बन्द रहता है और द्वितीया के. दिव। 
भाई को टीका लगाती है इसलिए इसे जात-दितीई 
कहते है । इसके बाद से लोग अपना कायं पुना ग्रा 
कर देते हैं। यह त्योहार सभी को समृद्ध होने की प्र. 
सन्देश और मानव को गन्दगी से दुर रहने की चे 
भी प्रदान करता है । "| 
चौथा पचे यां त्योहार--होली का है जिसे ॥ 
त्योहार कहा गया है । यह फाल्गुन-पूर्णिमा और च 
,अतिपदा को सनाया जाता है । लकड़ी, घास-फूस |. 
की होलिका बनाई जाती है जिसकी रचना बसन्त 
या शिवरात्रि को होती है। बालक-युवा प्रतिदित | 
बढ़ाते और पढाते भी हैँ । फाल्गुन के सस्तगीत- 
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गाए जाते हैं और पूर्णिमा के दिन रात्रि में होलिका दहन 


होता है । कप 


'कहीं कहीं होलिका जलाने क्रे वाद उसे बॉसों व 


छाठियों से पीट-पीट कर उसकी राख उडाई जाती है। 
` इसे घुरेहड़ी कहते हैं, यह कार्य चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को 


होता है । इसी समय से लोग पागलों के समान विवेक- 


' हीन से एक-दूसरे-पर गोबर-मिट्टी-रंग-काछिखं आदि फेंकते 


व.पोतते हैं। संभी एक सङ्ग हो छाते हैं। कोई किसी 
पर हसने लायक रह ही नहीं जाता। ऐसा प्रतीत होने 
लगता है कि चिता नाम की कोई वस्तु इस जीवन में है 
ही नही । रंगारंग की मतवाली घार में ऊ च-तीच;, अमीरी 


गरीबी, ईर्ष्या; विद्वो घ/ भेद-भाव सभी बहकर डूब जाते 
हैं। सायंकाल पुनः लोग स्वच्छ वस्नो में एक दूसरे से _ 


उन्मुवत भाव लिए गले मिलते व अबीर गुलाल पोतते हैं । 
इस तरह जीवन को कालिमा मानो घुल जाती है और 


is 


भारतीय वर्ष के अनुसार पहला मास चैत्र है और. 


` बर्षे का अन्तिम त्योहार है। यदि वर्षे को एक वृक्ष मान 


छिया जाय तो होली उसकी सर्वोच्च शिखा है। यह . 


त्योहार शुट्रों। का माना गया है, क्‍योंकि उसमें विकारों 
विशेष रूप से दुविकारो की अधिकता होती है । इसीलिए 
शूद्रत्व की कालिमा सेवकत्व'को निर्मेशता से घो दी जाती 
है. ऐसे पर्व को सर्वोच्च स्थान देने का भी कोई न कोई 


- रहस्य अवंद्य होगा । 'मनुस्मृति' के अनुसार सभी प्राणी 
क्रमशःपहले शूदर, द्विज ( वैश्य क्षत्रिय ) विप्र और "ब्राह्मण ` 


होता दे ० 

जन्मना जायते शूद्रः, संस्का रात्‌` द्विज उच्यते । 

वेद पाठी भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाठि ब्राह्मणः ॥ 

सत्य ही है--रक्त, मांस-मजा द्वारा वर्ण विभेद सर्वथा 
अव्यवहारिक हैं। वर्णाश्रम निर्माण की द्यावार-शिला. 
व्यक्ति की बौद्धिक-संरचना ही है जिसका विकास मनुष्य 


आनन्द विभोर होकर स्वगं घरा पर उतर आता है।* को सुयोग्य बनाता है। अन्त में वह व्यक्ति अपची योग्यता 


` “चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर काता है। 


किसो भो कायं .या परम्परा के निर्माण की पृष्ठभूमि 
में नियति का उद्देश्य अनिवार्य रूपेण निहित होता है। 


कर त्योहार-मुय्‌ किरणों को तरह व्यष्टि को . नहीं समष्टि को : 


प्रभावित करते वाळा है अतः इसके उद्दद्य हीन होवे का 
प्रन ही नहीं उठता । इसलिए यदि हम इन पर्वों का 
मुळ लक्ष्य भारतीय-संस्कृति की मथानी से मथ कर निकालें 
तो ज्यादा उचित होगा। भारतीय विचार धारा के 
प्रवतंक लौकिकता के धरातल से ऊचे उठकर पार 
लोकिकता पर विचरण करवे वाळे थे। उन्होंने भौतिक 


* इष्टिकोण से नहीं वरन्‌ आध्यात्मिकःदष्टिकीण में ही मानव , 


का कल्याण निहित पाया । मानवता की रक्षा के लिए 
सरल एवं सहज उपाय ढ़ढ़ निकाले । युद्ध भूमि में भी 
भगवान कृष्ण ने अजु न को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ही-बैठा 
कर पुरुषत्व एवं चोरता का पाठ पढ़ाया। भारत का 
कण-कण आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत है । अतः इन पर्वों 


का लक्ष्य मी आध्यात्मिक ही है। इसके लिए हमें उन्न 
`महृधिये की अमृतमय वाणी में डूबकर भोर निर्मरु बुद्धि, 
` से ही सार-तत्व ग्रहण करना है जो आज भी ' हमें स्वासि- , 


सान का पाठ पढ़ा यही -हैं। 


Se 


न 


क्षमता और शक्ति के अनुसार समाज में अपना स्थान पा. 
लेता है । आज हम वर्णाश्रंम का आघाय वंशानुगत मान 


बैठे हैं जिसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं और हमारे 


नेता जाति-विहीन समाज की रचना करना चाहते हैं, 
'छेकिन हमारे लेख का विषय यह नहीं है, अस्तु, - हम इसे 
यहीं. छोड़ देना उचित समते हैं। है 
होली को वर्ष वृक्ष की चोटी पर देखने के पश्चात्‌ जब 
हम नीचे उतरते हैं तो हमें दीपावली का दर्शन होता है 
जो-बैदयों का त्योहार है । पुनः नीचें उतरने पर क्षत्रियों 
के त्योहार विजया दशभी और.उसके नीचे रक्षाबन्धन के 


"` दर्शन होते हैं जो ब्राह्मणों का पुनीत-पर्वे है । इस क्रम को 
देखने पर हमें भगवान कृष्ण की वह असर वाणी 'उघ्वं , 


भूल मध शाखा'-स्मरण हो आती है। यह मानव शरीर 
एक अदवत्य वृक्ष है जिसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे 
हैं। यही शरीर सर्व प्रकार के साधनों से सम्प है। 
इसी-के द्वारा मानव अमरत्व प्राप्त कर सकता है । इसीलिए 
-हमें ये त्योहार और इन त्योहारों का क्रम-यह सोचने के 
लिए बाध्य करता है कि इस रूपकमय हम को समकर कर 
हम मानवता को रक्षा करें और “मृत्योर्मा अमृतं यसय 


इस वेद वाक्य का सही अर्थ अपने जीवन में ऊयाकर सच्चे 


सानव बन सकें । 
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` उपयु'क्त विचार-घारा,ही इन प्रमुख भारतीय पर्वो 
'का आघार है । मानव जन्म से शूद्र हौता है और उसका 
कतंव्य है, सेवा करना । सेव्य-भाव का. उदय असद्‌ विकारों 

के विनाश-स्वरूप ही प्रारम्भ होता है । अतः शूद्र सवं- 
प्रथम अपने असद्‌ विकारों की होली जलाता है । तत्पश्चात्‌ 

` सद्धावों को बढ़ाता है । यही उसका व्यापार है औरं इस 
व्यापार को वह सेव्य-भाव से हो बढ़ाता है; क्‍योंकि सेव्य- 
भाव में आत्म-समपँण की भावना होती है सेवक सर्वस्व 
समपंण. कर अपनी इच्छा का अन्त कर देता है, क्योंकि 


इच्छा ही दुःख-सुख का कारण है। इच्छा-विंहीत भानव : 


_ समभाव की स्थिति में आ जाता है। इसे ही ज्ञान के नाम 
से पुकारा गया है। ज्ञान प्रकाशमान है जिससे व्यक्ति को 
अपनी स्थिति माळम हो जाती है । मानव ज्ञान-दीप जला- 
कर अपना मार्ग ' प्रशस्त करता है और इसे बैझ्यों का- 

` त्योहार कहा है। इसी प्रकाश को दीपमाहिका नाम से 

. पुकारते हँ । इतना होने पर भी काम, क्रोय, मोह, अहंकार * 
आदि महान्‌ शत्रु जीवित ही रह जाते हैं और ज्ञान-दीप 
बुझाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। ' इन्हीं शत्रुओं का हनन 
करने के लिए मानव शक्ति अजित.करता है ओर क्षत्रिय 
रूप धारण कर इन शत्रुओं का बिनाश कर देता है जिसें-- ` 
विजयादशमी कहते हैं 1 


* इन शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात्‌ ही यात को 
ब्रह्म का बोध होता हैं और वह ब्रह्ममय हो जाता है। 
_ ऐसे ही व्यक्ति को सन्त कहते हैं; जिसका अर्थ जीवों का 
` उद्धार करना है। 233 शक 2 


यह कायं ब्राह्मण या सन्त ही कर सकता है। रक्षा के 
धागो से जगत्‌ को बाँधने वाला जगद्गुरु ब्राह्मण ही हो 
सकता है अन्य नहीं । 
सन्तों का वचन है--जो कुछ ब्रह्माण्ड में दिखाई दे 
रहा है वह इस मानव शरीर में भी देखा जा सकता है। 
सन्तों ने जगत-कल्याण के इन साधनों को वाह्यरूपी इस- 
लिए दिया है कि इन्हें देखकर मानव-मस्तिष्क में वास्तविक 
रूपदर्शन की भवळ इच्छा आखिर कभी .तो जागेगी। 
जिज्ञासु को माग-दशंक अवद्य सिर जाते. हैं और मागं- 
दर्शक के मिल्ने पर वह व्यक्ति इन त्योहारों का वास्तविक 
खप पहचान कर और तदुनुकूल कायं करते हुए अपना वः. 
छोक-कल्याणकारक बन जाता है. चू कि इन त्योहारों का 
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सम्बन्ध आध्यात्म से हैं और आध्यात्म का अथं-- आक | 
* ज्ञान है! इसलिए भगवान कृष्णवाला 
रूपक यहाँ भी लागु होता है। 3 

` विकारों का विनाश बुद्धिपरक है और बुद्धि मानव. 


मस्तिष्क में होती है जो मानव शरीर का' मूल है। ज्ञान. | 


हृदयपरक है; जिसका स्थान वृक्ष है जो सिर के नीचे : 
होता है। शक्ति की शरीर-परक कह सकते हें किन्तु वह 


अइवत्य वृक्ष का | 


आत्मपरक होती है; क्योंकि शारीरिक वल, . आत्मिक बल | 


शरीर बल की उपेक्षा भी. नहीं करता । आत्म-चल प्राश 


होते ही व्यक्ति का अपनत्व धुल जाता है। अपनत्व के .' 


विनष्ट होते ही राग को समाप्ति के साथ ईर्ष्या और द्वेष 
भी स्वतः नष्ट हो जाते-हैँ 1 इनके विनाशोपरान्त काम- 
क्रोधादि सभी महान रिपुओं का विनाश हो जाता है और - 


` व्यक्ति समदर्शी हो जाता है। गीता का यह वाक्य | 


ब्रह्मणाः समदशिनः--फिर तौ भानव-जीवन में सर्वथा 
चरिताथ हो उठता है । „ * 

इस प्रकार मानव अपने शूद्रत्व रूप में विकारों की 

प्रथम होली जलाकर ज्ञान-धन-सँग्रह वैदयत्व रूप में करता 


हैं। इस ज्ञान-दीप को वह आत्मबल या शक्ति द्वारा प्रज्व- | 
लित कर क्षत्रियत्व रूप में स्थिरता के साथ अपने महान ! 
- शत्रु कामादिको का नाश करके ब्रह्म 


ह्य को पहचानने में समथं 
“होता है। इस तरह वह खुद को. ब्रह्म में लीन कर ब्राहयं: 
चाभ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण का संमदर्शित्व जगत्‌ ` 
को संवारने में लग जाता है और स्वभाव से : ही बर्बर 
मानव को रक्षा हेतु क्रायंस्त ब्राह्मण, जीवन में मोड़ लाता 
है । नवीन पथों का निर्माण कर मानवता का, मार्ग प्रशस्त . 
करता है। मानव को मानव की तरह चलने की प्रेरणा 
देकर अपनी रक्षा में उसे बांधकर रखता है । क्योंकि रक्षा 
बरषन उसी का त्योहार है। चू'कि शूद्त्व से ब्राह्मणत्व. 
की ओर जानेवाला मानवीय प्रयास बुद्धि से प्रारस्भ होकर" 
कम आत्म-परिचय के पश्चात्‌ समाप होता है .बुदधिः 


( शेष पृष्ठ २९-प्‌र ) 
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के बिना महत्वहीन है । आत्म-त्रल, शरीर बल की: अपेक्षा | 
नहीं रखता है ! यदि आत्म-बल के साथ शरीर बल हैतो | 
वह बल शोभादायक हो सकता है। इसलिए आत्म-व | 
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पण्डितराज राजनारायण शालनी 
प्रधानमन्त्री--श्रीकाशीबिदरत्परिषद्‌, वाराणती 


हमारी भारतीय-संस्क्ृति में उपासना का बहुत बड़ा 


` महत्त्व है। यह भी साकार तथा निराकार दो झूपों में 


विभक्त है। वास्तव में यह वैज्ञानिक विधि है कि साकार पर 


पूर्ण आस्था दृढ़ होने के वाद ही चित्त को गतियों के केन्द्रित , 


हो जाने पर, निराकार की ओर प्रवृत्ति बढ़तो है। यों आरम्भ 
में ही निराकार-तत्त्व का उपदेश करने पर सर्वसाधारण की 
आस्था बनने में कठिनाई अनुभव-सिद्ध है । इसी विषम स्थिति 


` को ध्यान में रख साकारोपासना का, हमारे दीर्घे त्रिक्रालदर्शी . 
पुर्गजो ने पुणं समर्थेन किया और उसके लिए व्यवस्था की ।. 


इसीसे भगवानु विष्णु, भगवांन्‌ भूतभावन शङ्कुर, भगवान्‌ रोम 


` अखण्ड प्रताप श्री हनुमान, जगज्जननी माता पानतो आदि की 
भगवती आद्याशक्ति जगदम्बा के रूप में-उपासना परम्परासि द 


है । इसीको मूतिपूजा कहते हैं। शाल्लीय-विधि से निर्मित 
पाषाण-प्रतिमा में नेदिक-मन्त्रों द्वारा देवत्व प्रतिष्ठापित किया 


', जाता है--“अश्मापियाति देवत्वम्‌ महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्‌ ।” ` 


पूजा उपासना भी अघिकारीभेद से ही होती है । वेदशास्रा- 


“नुमोदित' अधिकारी भी किसी-किसी समय ( आशोचावस्थाः) ` 


में अनधिकारी हो जाता हे। _ सानवशरीर में हो. कई अंग 


'ऐसे हैं जो शुंचि ( पवित्र ) नहीं माने जाते । यथासमय 
. उनकी भी शुद्धि को जाती है । अतः वायु सम . अनिरोध्य 


चपल मन की वृत्तियों को रुद्ध कर एकाग्रमावना से साकार 
देवपूजा में लग्न हो, निराकार सर्गशक्तिमान ईश्वर की ओर 


. बढ़ा जा सकता है। शाक्ञकारों ने मुत्ति किस प्रकार की, 


हो, टूरी-फूटी न हो, लक्षण-लक्षित हो इन, सभो विषयों पर 


' स्पष्ट प्रकाश डाला है। 


~ 
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अभी-अभी माता अन्नपूर्णा की चिरखण्डित मृति 
के स्थान पर दिव्यमूति की प्रतिष्ठा का कार्ये भगवान्‌ आद्य 
शङ्कराचायं द्वारा प्रतिष्ठापित '. पीठचतुष्टम प्रमुख - 
थरीश्वङ्ग री शारदापीठाधीश्वर पूज्यपाद जगदगुरु शङ्कराचायं 
स्वामि श्री १००८ मद्मिनत्र विद्यातोथं महाराज ने 
अपने करकमलों से सम्पन्न कर सनातन बैदिक जगत्‌ ही 


: नहीं अपितु विश्व के कल्याण राष्ट्र के अम्यदय के लिये भी 


एक आदशे रखा -है। - सर्वविद्यानिधान त्याग तपोमूति 
महाराज श्री ने इतनी दूर से चलकर भयानक शीत-दात 
की उपेक्षा कर लाखों रुपये व्ययकर इस महत्त्वपुर्ण काये को 
सविधि व्यवस्थित कर मारतीय इतिहास में एक नया 
अध्याय जोडा है। महाराज श्री के सङ्घल्पानुसार वाराणसी 
नगरी में सहल्नचण्डी याग, अतिरुद्रमहायाग, गैदिक विद्वानों 
काःसत्कार तथा काशी के विद्वानों का विशिष्ट सत्कार किया 
गया । ये सभी कार्ये देवप्रतिष्ठा के अज्भूरूप से सफल हुये । 
दक्षिण-मारत के सेकड़ों घुरन्धर विद्वान्‌ तथा काशी नगरी 


. के समस्त विद्वानों ने .भाग ल्या । श्रो काशी विद्वत्परिषद्‌ 


द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार हो सभी कार्य सम्पादित किये 
गये । अन्नपूर्णा मठ मन्दिर जोणोंद्वार समिति के संचालक 
महन्त गोस्वामी श्री त्रिमुवनपुरीजी महाराजने वडा ही प्रयास 


` किया । धार्मिक जनता एक स्वर से उन्हे साधुवाद दे रही 
* है। ऐसे. आदशे कार्यों, को ओर आचार्यो, मठाधीशों, महन्तों 
तथा धर्माधिकारियों का घ्यान- मैं भाकषित करता हूँ 


चना 
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रामचरितमानस की प्राचीनतम टोका--प्रेमरामायण 


डा० नरेश भा, व्माख्याता-श्रीमती रा० च० षयामा म० बि० काशी 


` गोस्वामी सन्तं तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस 
की रचना सम्पन्न होने के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ उसकी 
संस्कृत टीका-भरामायण के नाम से की गई। टीकाकार 
थे--गोस्वामी जी के पार्श्णवर्तों अन्तरंग शिष्य - श्रीरामु 
द्विवेदी । श्री द्विवेदी ने स्वरचित टीका प्रेमरामायण में अपने 
गुरुदेव की जो वन्दना की है. वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । 


इस वन्दना प्रकरणवाळे इलोक से ज्ञात होता है कि गोस्वामी . 


जी गौरवणं थे और राम-पद का “रा' मात्र सुनते ही उनका 
सर्वाङ्ग रोमान्चित हो उठता था । वे हृदय पर तुलसी को 
माला तथा दुपट्टा घारण "करते थे। आशय यह है कि 
उपय क्त लक्षणों से युक्त ही गोस्वामी जी की प्रतिकृति 
प्रामाणिक ठहरती है । 
प्रेमरामायण का रचना-सम्बन्धी-विवरण भी कोतुहुल्पुरण 
है। थीरामू द्विवेदी ने प्रेमरामायण के बैन्दना-प्रकरण में 
कहा है कि--प्राचीनकाल में. प्रमरामायणं की रचना नाटक 
के रूप में ( हनुमन्नाटक-? ) वायुपुत्र श्री हनुमान जी ने 
“पत्थर के खंडों पर नखाग्रमाग से लिखकर की थी । उक्त 


रामायण उन्होंने मुनि वाल्मीकि जी को सुनायी, किन्तु | 


' उन्होने अपने ग्रंथ की ( वाल्मीकीय-रामायण ) प्रतिष्ठा कम 
'. हो जाने की आशंका से तथाकथित प्रेमरामायेण का 
' ~ अभिनन्दन नहीं किया । इस अवमानना को ग्रंथकार मारुति- 
नन्दन सहन नहीं कर सकें और उन्होंने उन लिखित पत्थरों 
को समुद्र में फेंक दिया । संभवतः यही :प्रकोणंक रूप: में 
'हनुमन्नादक' है । इस पश्चाताप के कारण वायुपुत्र 


( हनुमान्‌ ) को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये सशरीर 


संत तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर. सुदेश-माषा 


के माध्यम से रामचरितमानसम्प्रबंघ को निबद्ध करना पड़ा । 


देखिये प्रेमरामायण में- _ ° 


तदेव तुरुसीदासरूपिणा वायसुनुना । 

सुदेशभाषया सर्म निबद्धं पुनरदुभुतम्‌ ॥ प्रे«रा० ३1१५ 

इसी सुदेश ( सुदेश = देशी ) भाषा सें निबद्ध मानस 
की संस्कृतमयी टीका प्रेमरामायण है लतः प्रेमरामायण 
मानस का पुर्गतन नाम है । अतः उसको प्रथम टीका का मी 


| प नाम प्रेमरामायण ही पड़ा । वस्तुतः ` अयोध्याकांड को | 


१९ ` 


प्रेमकाण्ड या प्रेमभाण्ड कहा जाता है और प्रस्तुत टीका 


अयोध्याकांड से ही प्रारंभ हुई है । 

कुछ लोग प्रेमरामायण को अत्याधुनिक रचना मानते 
हैं, . किन्तु बंगाल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता से सन्‌ 
१९३४ में म. म. हरप्रसाद शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रका- 


शित संस्कृत के हस्तलेख्ों की सूची में प्रेमरामायग की 
सुरक्षित पाण्डुलिपि को सप्रमाण १७ वीं शती का मात्रा : . 


है । अतः काशीराज-पुस्तकालय वाली प्रति के सुन्दर 
कान्ड की. पुष्पिका में जो सं. १६६९ रिपिकाळ दिया गया 
है, वह प्रामाणिक ठहरता. है। अब तक की सूचना के 
आधार पर प्रेमरामायण के : केवल तीन ही काण्ड उपलब्ध 
हुए हैं। ये है--२१ सगंवाला अयोध्या काण्ड, ६ सगंवाला 


किष्किन्धा एंबं ६ स्गेवाला सुन्दर काण्ड । काशीराज-पुस्त- ` 
काल्य वाली प्रति में ये तीनों काण्ड हैं। सोसायटो तथा | 


इण्डिया आफिस लन्दन वाली प्रति में केवल अयोध्या काण्ड 
है । लन्दन वाळी प्रति. अभी तक दृष्टिगत नहीं हुई है । 
सोसायटी वाली प्रति खण्डित है किन्तु उसका पाठ उत्तम है । 

इस महत्वपूर्ण मानस की संस्कृत टीका की प्रथम सूचना 
हिन्दी के यशस्वो विद्वान्‌ आचाय पं० . विश्वनाथ प्रसाद 


मिश्च ज़ी ने दशकों पूर्ण दी थी । .पश्चात्‌ उन्होंने स्वसम्पादित 
रामचरितमानस (काशिराज संस्करण) की भूमिका में इसकी | 


विस्तार से चर्चा की है । यहाँ तक कि मानस के विवदमान- 


पाठों के लिये 'प्रेमरामायण' का पुणे सहयोग छिया गया | 
-है। उंदाहरण-स्वरूप दो-चार स्थलों को आप के समक्ष, 


उपस्थापितं कर रहा हूँ । इससे यह विदित हो जायगा कि 
मानस का कौन सा यथार्थ पाठ ग्राह्य हो सकता है ।। 
प्रकरण है, मंगलमय रामविवाह के पश्चात्‌ माताओं 
तथा सखियों की प्रसन्नता. का विवरण- - 
यथा-मानस में-- 
मुदित मातु सब सखी सहेली । 
फलित बिलोकि मनीरथ बेली । २।१।७ 
मिलाइये प्रेमरामायण से-- र 
ससख्यो मुमुदु- राममातरो वांधवास्तथा । 
फृलिता छतितां वीक्ष्य -मनोरथलतां तताम्‌ ॥ ` 
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| 
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थहाँ प्रेमरामायण के अनुसार “मनोरथ” पाठ ही मान्य 


है 'मनोहर' नहों जब कि यह पाठ एक सुप्रमिद्ध हस्तलेख 
में उपलब्ध है । 


प्रेमरामायण द्वारा मानस के गूढ़ाथे को पुर्वसंकेत के , 
। अनुसार कितना स्पष्ट किया गया है इसका मो एक नमूना 


प्रस्तुत है--प्रकरण है, देवताओं द्वारा शारदा माँ (सरस्वती) 
से रामवनगमन की सार्थकता का प्रतिपादन 


।  दोहा--बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिन सोइ आजु । 


| प्रेमरामायण में इसकी टीका देखिये--- 


रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकळ ' सुरकाजु ॥ 


सातविलोवय विपदं सुरयूथयानां वाणी प्रसीदनय 
राममिमं वनेषु । 

एवं कृते हि दशकंधर कंघराणां छेदो भवेदखिल 
निर्जरसां निवासः ॥ 


उपयु क्त दोहे का अर्थे जो प्रेमरामायण में किया गया . 


है उसका आशय यह है कि 'हे मातः सरस्वति ! देवसमूह 
की विपत्ति को. देखकर हम लोगों के ऊपर अनुकूल हो 


। रामचन्द्र जी को प्रेरणा द्वारा वन कोले जाइये। ऐसा 
। करने पर दशकंधर-रावण का विनाश होगा और सब देवताओं 


। 


| रक्खा हुआ है। उसके प्रकाशन की नितान्त आवद्य- - 


का कायंसाघन होगा ।' इन सब उदाहरणों से स्पप्ट है कि 
मानस को समझने के लिए उसकी प्राचीनतम-टोका प्रेम- 
रामायण का प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक है, इस लेखक का 


किया हुआ स्थानीय तुलसी शोध संस्थान ( मानस मंदिर ) 
में मानस के साथ प्रेमरामायण का तुलनात्मक अध्ययन 


कता है । वस्तुतः मानस को इतंनी प्राचीन टीका .कोई 
भी नहीं हे।. . FE : 


( पष्ठ ६ का शेषांश ) 
हतभ्रम, रह गए। उन्हें. ध्यान नहों था अतः उन्होंने 
.. अपनी जापानी पत्नी से इस बारे में पूछा और उनकी पत्नी 
ने बताया कि हाँ, ग्यारह वषं पूर्ण उनकी लंडकी इसी प्रकार 


| -काँपती हुई मर गई थी । मेरे मस्तिष्क में बार-बार यही 
| भश्न-उठ रहा था कि क्या उसी .लड़की की आत्मा मेरी कुर्सी 


` को उठा रहो थी और ग्यारह वर्ष उपरान्त भी वह जीवित 
है ? आखिर वह कब तक यू-ही भटकेगी ? - उसकी सन्तुष्टि 
? 


| कभी होगी या वह प्रेतात्मा ही बनी रहेगी ? 


| 
| 
| 
| . इन घटनाओं से इतना निष्कर्ष तो अवश्य निकलता है | 
| कि.प्रेतात्मा का अस्तित्व है और वह किसी अदृष्य शक्ति _ 
| हारा संचारित होती है ओर उसी के बन्धन में रहती है। ` 


क 


2 शशि-सुयं सुभासित ! 


समशीतोष्ण 
स्वभाव परिष्कृत ! 


“अमर-गिरा पावन संस्कृति . 


अक्षय विकसित ! 
जन-गण स्वतन्त्र भावित 
आरक्षित ! . 

निष्ठुर शासन अपकार 
अपरिचित! | 
विविध धमं सुखसार 
कल्पतरु सुरभित ! 
सत्य-अहिसा-शान्ति- 
नीति संरक्षित ! 

शिक्षक जग प्रतिमा -- 
गरित ! 

श्रोयुत्‌ 

ज्ञान समन्वित | 
विश्वरुप, ब्रह्माण्ड भूप ! 
व्यापक संलक्षित ! ' 
नमस्कार 

भारत उदार; 

षड्ऋतु सरिता 


_---इयामजी. उपाध्याय 


ह 
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कालिदास का मेघदूत 
'डा० कन्हैया पांडेय 
प्राघ्यापक-सँन्यासी-संस्कृत-कालेज, धाराणसी | 
कुल-सुमेठ, महाकवि पर जा बेठा। आज मी वह दिब्य-प्रेम एक महानु-आदशे | 


सुर-मारती के अमर-पुत्र कवि- 
कालिदास की काल्पनिक-उड़ानें इतनी . अधिक ऊंची हैं कि 
विदव-साहित्य के महा कर्वियों के लिए वहाँ तक पहुँचना 
असम्भव नहीं तो कम से कम दुष्कर अवश्य हो गया है । 
कल्पना की गहुराइयों तक पेठना तो भावुक गोताखोरों का. 
काम है, लेकिन उसके लिए भी तीक्षण-बुदि एवं भावरूपी- 
निगाहें आवश्यक हैं। फिर भी वे रन पा ही जायेंगे इसकी 
कोई अनिवायंता नहीं है । क्योंकि कालिदास की कल्पना का 
सुमहत्‌-मंदिर स्वगे से लेकर पाताल तक फेला हुंमा है 
जिसके भीतर स्थान-स्थान पर काव्यत्व-रूपी-कमनीय-कलेवर 
को इस रूप में सजाया गया है कि आज भी वह जन-मानस. 
को सहज एवं स्वभाविक रूप से अपनी ओर खींच लेता 


हैं और फिर भावुक-मन परमानन्द की लहरों में हिलोरे 
छेतें-लेते भाव-विभोर हो उठता है। _ द Er 


मनुष्य पतन के गतं में जा गिरता है और 
एवं उपेक्षा का पात्र बन जाता है 1 
'कश्चित्‌ कान्ता विरह 
शापेनास्तं 


र संसार में घृणा 
जेसे-- 

पा गुरुणा स्वाधिकार 'प्रमक्तः | 
गमित महिमा वषं भोग्येन मत्तः | 


पुण्योदकेषु । 


वासना का 
त अमशकर, विश्‍्व-ल्पी कुवेर-पुरी से निष्कासित कर 
“दिया गया; छेकिन जब वही वासनात्मक-प्रेम, 
सोन में परिणत हो गया तो आदशे के उच्च-षिषर 
१ व काटे की 
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. गया होता; छेकिन यह्‌ आत्मिक-प्रेम का ही परिणाम था कि 


| 
- | 


के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। शुद्ध-आत्मा के अभाव | 
में वास्तविक-प्रेम कौ . उपलब्धि सम्मव- नहीं है और न 
वह शाश्वत्‌-रूप ही -ग्रहण कर सकता है। | 
प्रेम की परख समय पर होती है जेसे कि यक्ष का प्रेम | 
कसोटी पर . चढ़कर ही निखार प्राप्त कर सका। वह | 
आज कल के प्रेम के.सद्दश नहीं कि जब चाहा, जिससे चाह | 
व जितना चाहा जोड़ लिया और किसी भी समय | 
उसे तोड डाला। यह सूत्र तो इतना दृढ़ एवं चिर- | . 
स्थायी होना चाहिए कि बञ्चपात होने पर भी, पर्गत-शिखर | 
से गिराये जाने पर भी और भीषण से भीषण तर ही नहीं | 
.वर भीषणतम ठोकर खाने पर भी टस से मस नहो। | 
कुबेर के शाप से शायद यक्ष कः प्रेम-सूत्र भी खण्ड-छण्ह | 
होकर रह जाता यदि वह भी यक्षिणी का परित्याम कर 


एवं जन्म-्जन्मान्तरो तक के लिए न जाने कहाँ फेंक दिया | 


, घनेश-कुवेर को आखिरकार-हार मोनकर अपना शाप वापस 
छेना पड़ा और दोनों का शुभ-मिलन होकर ही रहा । 
आत्मिक-प्रेम को किसो सी सीमा में आबद्ध कर सकता | 
कठिन ही नहीं, वरन असम्भव है । प्रेम तो एक ऐसा सूत्र 
है जिसकी परिधि में सम्पूर्ण-विदव बंध कर एकाकार हो 
जाता है। क्योंकि प्रेम का. रूप अद्ोत है । इस अहोतवादी- 
दुनिया में द्वोत-माव उत्पन्न. हो हो नहीं सकता ।. मानस में 
भी गोस्वामी जी ने हनुमान द्वारा सोताजी को जो सन्देश 
प्रेषित्त करवाया है उसमें भी अत्मिक एकता ही प्रेम-उपलब्धि 
का लक्ष्य है— हम पट पाट 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, 
जानत प्रिया एकु मन मोरा। | 
सो मन रहत सदा. तोहि पाहीं, 
जानु प्रीति-रसु एतनेहि माहीं ॥ . 
जाता है कि उसी राम-चरित्र.का थधार 
अपने इस काव्य की रचना की किन्तु काव्य 
कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है और बह 
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के बलेदर को 


भी इस खूब-सुरती से कि वह अपने में एका अनूठापन ले 


“बैठा है । 'रामायण? में हनुमान जी चेतन थे परन्तु 'मेघदुत? 


में यह रूप एक अ-चेतंन और जड़ मेघ ने ले लिया है। ः 
कवि ने प्रेमोन्मत्त-पुरुषों की क्या दशा होती है इसका मनो- 
वेज्ञानिक-विश्लेषण बड़े ही मामिक-ढंग से किया है-- 


>>> 


- घूमज्योतिः सलिलमसतां . सन्तिपातः क्वमेधः, 


सन्देशार्थाः क्वपट्करणेः' प्राणिभिः प्रापणीयाः; 
इत्योत्सुक्यादपरिगणयन मुह्यकस्तंययाचे - 

कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना : चेतमेषु । 

अर्थात्‌-'बादल जो घूम, घूप और जल व हवा के संयोग 

से निमित है । चूकि प्रेम का सन्देश छे जाने के लिए चतुर 

व्यक्ति की आवश्यकता होती है किन्तु इसका . विचार किए 


. बिना उस यक्ष ने उत्सुक होकर व्याकुलतावश मेघ सेही याचना 


कर डालो । इस पर कवि कहता है कि प्रेम से विह्व पुरुष, 


चेतन तथा अचेतन की परख नहीं कर सकते! कहा भी है र 


“भारत के चित रहे न चेतू' हो सकता है कवि का वियोग 
भो. परम-विदुषी विद्योत्तमा से इसी ' प्रकार का रहा हो । 
शायद वह भी मास का एक साधारण-लोथड़ा समझकर 
विदयोत्तमा से प्रेम करता रहा हो जिसके कारण उसे भी 
देश.व घर से निष्कासित होना पड़ा। लेकिन बाद में 
विद्योत्तमा से उसका.जो-मधुर-मिलन हुआ वह दिव्य अथवा 
आत्मिक प्रेम का परिणाम नहीं था । क्या कवि का हृदय 
काव्य-कलेवर से झाँक-झाँक कर यही बात प्रकट नहीं कर: 
रहां है ! तमी तो कवि यक्ष के रूप में अपनी प्राण-प्रिया के 
समीप मेघ के द्वारा सन्देश प्रेषित करते हुए- कहता है-- 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातु रागेः शिलायाम्‌, 
आत्मानं ते चरण-पतितं यावदिच्छामि कतु'म्‌ । 
अन्न स्तावन्मुहुरूपचित्ते इष्टिराळ्प्यतेमे, ` 
क्ररस्तस्मिन्तापि न सहते संगमंनो कृतान्तः ॥ 
अर्थात्‌ --'प्रणय से कुपित तुम्हारे चित्र को मेरु की 


| | शिला के ऊपर खींचकर ज्योंहि अपने आपको तुम्हारे चरणों 
| . पर न्योछावर करता हैं त्योंहि आँखों में मधु मर जाने के. 
|. कारण मेरी दृष्टि लुप्त हो जाती है और मैं तुम्हें देख नहीं 


पाता । अतएव इससे यही विदित होता है कि क्रूर भाग्य 
को हमारा मिलन स्वीकार नहीं है? `. 
“कितनी मामिक-ब्यञ्जना है। यह तो प्रवासी-भावक 
हो अनुमव कर सकते हैं | इससे बढ़कर दिव्य-प्रेम का सजीव- 
उदाहरण भला अन्प्रत्र कहाँ मिल सकता है । अपनी 


/ ३ 
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प्राण-प्रिया से बिछड़कर अनेकों कष्ट क्यों न फैलने पढ़े, 
प्राण जाय कि रहे अथवा जन्म-जन्मान्तर के लिए क्यों न 
वियोग हो जाय किन्तु प्रेम का अछोकिक-प्रकाश दिन दना 
रात चोगुना ही होता जाता है । विरहःरूपी-अरिन में पड़कर 


` सुवर्ण-सइश शरीर निमे एवं पवित्र हो जाता है । यही कारण 


है कि महानु-आत्माओं का प्रेम वासनात्मक न होकर सोता- 


राम को भांति अळोकिक रूप में संसार के लिए अनुकरणीय 
बन गया है । . ४ 


चिर-प्रतीक्षा के उपरान्त जो ,मघुर-मिलन होता है वह 
तो सोने में सुहागे के समान कार्य करता है । वह प्रेम-सागर 
इतना गम्मीर एवं अथाह-रूप -घारण कर 'लेता.हे कि कवि 
उसकी गहराई एवं व्यापकृता.का वर्णन करने में -खुद को 
असमर्थे-सा पाने लगता है । जब प्रेम-सागर के वीच विरह- 
रूपी-मंदराचल को डालकर मंथन कियां जाता है तो तादात्म्य-. 
सम्बन्ध से परिंपूणं एक ऐसी दिव्य-आत्मा का प्रादुर्भाव | 
होता है कि उसके अत्मिक-प्रकाश से दिगू-दिगन्त आलोकित 
हो उठते हैं। उसका वर्णन करने का प्रयत्न कवि अवश्य 
करता.है लेकिन उस प्रकाश की तीक्ष्णता में उसके नेत्र 
चमत्कृत हो जाते हैं भोर कबि विकलता हठात्‌ इस प्रकार 
प्रकट हो जाती है--'अगम सनेह भरत रघुबर को? 
जहे न जाइ मन बिधि हरिहर को? 
जब ब्रह्मा आदि त्रिदेवों की बुद्धि इसका वणेन करने 

में चकरा रही है जो कि समस्त सृष्टि के ठेकेदार हैं तो 
फिर बेवारे, कवि की बुद्धि क्‍यों न विकल 
` हो उठे | घर के विषय में जितना अधिक ज्ञान पिता को 

रहेगा उतना भला पुत्र को केसे हो सकता है ! वह तो पिता” 

के द्वारा ज्ञान कराये जाने पर ही गृह-ज्ञान में कुशलता प्राप्त 
. करने योग्य बन पायेगा । 


भेघदूत' में जब विरहानल में तप कर आत्माओं का 
दिव्य-मिलन होता है तो कवि को वाणी सूक हो. जाती है, 
उसे शब्द दूढ्ने पर भी नहीं मिल पाते जो उस मधुरता 
'की दिव्यता को व्यक्त करने की क्षमता रखते हो | इसीलिए . 
कवि इसके उपरान्त कुछ न कह कर मौन हो गया है ओर 
यही महाम्‌ कवियों को कसोटी हे ॥ 
प्रेम पुलकित पति-पत्नी के मानसिक्र-जगत्‌ को, उथल- 
पुथल की एवं उनके उमड़ते-स्नेह को, केसी मर्मे-स्पर्शी एगं 
अद्भुत कहानी कही गई है--मेघद्त में कि कवि को माव 
एगं अनुभूति-परिमा पर . भावुक्ममंज्ञ बस सिर धुतकर हो 
रह जाता है । - 
| ) \. 
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मैं थंका तो नहीं-हार तो नहीं गया....फिर आखिर 
रुक क्यों गया..-जबकि मुझे इस बात का गवे था कि मैं 
इस नोरवजन सम्मदं में अकेला रहकर भी चल सकता हूँ" 
तब यह अकर्मण्यता मुझपर-त्रयों आधिपत्य जमाती चली 


- जा रही है? इतनी जल्दी--इतनी निराशा | जीवन के 


प्रति इतनी तटस्थता !* क्या मनुज-शक्ति का: दायरा इतने 
पर हो -लक्ष्मण रेखा बन बेठा है? मैं हारा हुँ... लेकिन-- 


यहो तो आखिरी अंजाम नही | फिर-ठोकरों से भाग खडा 


होता-मानव-धमे नहीं | यहाँ कोन--किसके लिए रकता है ? 
कोन किससे भागता है ? समय का बहाव हर किसी से इस 
कदर तेज है कि वह किसी को वख्शता ही नहीं... फिर -- 
मुझमें ये निश्चेष्ठता क्यों--ओर केसी? . 


प्रेम--श्रेम जेसे शब्द पर फिर तो लगता है कि मैं एक 
बदनुमा-दाग वनकर ही रह जाऊंगा! प्रेम--और किसी के 
पतन का कारण बन.जाए | ये तो उत्थान का यशस्वी-सुयं 
है | ईश का अपर रूप है ! मला इसमें कछुषता |. छेकिन- 
लेकिन इस अंधी भौतिकता की राह में प्रेम की सार्थकता रह 
ही कितनी गई है | क्या इन बुरे मनुष्यों की पूर्णता के 
बीच पृणेता का यह एक मात्र प्रतीक--प्रेम; कमी सम्मव 
. है ? कदापि नहीं ! यह हो,केवल खुद को छछने का एक 


` श्रम मात्र है ! कोरी कल्पना है ! एक आदर्श--एक सिद्धान्त « 


है! गिरने से रोकने के लिए, लेकिन-आदशं और यथार्थ; 


. सिदान्त ओर वास्तविकता का सामजस्य ही कहाँ ? केवल - 
` - भादर्शो के सहारे तो इन्सान इस भौतिकवादी युग में काठ 


होकर हो रह जायगा ! उसका जीना दभर हो 
व ] दूमर हो जायेगा ! 
केवळ सिद्धान्तो के हुलाह को कण्ठ से नीचे उतार, शंकर 
वा गवळी स है ! फिर--इन कोरे कागजों 
[ ही क्या काला किए इसे घ 
जीने को आशा-क्यो ? 2 न सड 


इन्सान--क्यों कठ्पुतछी की तरह नाचता है? ये 
परवशता केसी ? इतनी बिवशता किस लिए ? प्रकृति का 
सर्वातिशय-सशक्तप्राणी--इतना मजबूर क्यों ? समय के 


हाथों इवना निरोह--किस लिए ? क्या है--उसका अपना ? 
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श्वाँसौं पर तो उसका अपना अधिकार नहीं, फिर---असीमित | 
अधिकार प्रदर्शन की इस मूता का क्या महत्त्व ? कितना | 
अनन्य विश्वास था--मुझे | अपने भाव-चयन पर... खुद है| 
मी शायद अधिक । समझता था?" उसके अभाव में; मेद. 
को बिलकुल खींच न सकू'-- और, शायद यही सबसे वद्य | 
भ्रम था ! लेकिन -- ये सब वाते, इस कदर अतीत की कव. | 
गाहों तले दफन हो गई कि अव उनकी आह तक सुनना | 
असम्मव नहीं तो स्वप्न-सा अवश्य हो गया है ! वह विश्वास || 
वह स्नेह | वह श्रद्धा ! वह त्याग ! वह आस्था ! गू'ज री. 
है -इस नीरवता में | सब कुछ तो विस्मृत हो . चुका है- | 
परन्तु क्यों? इसका जवाब न तो मेरे पास है ओरन! 
सम्भवतः उसके ही पास; तभी तो 'वह' मेरे पुछ्ने पर या तो | 
चुप हो. जाती है--या-दुह्ाई . देने छगती है ममय की। | 
कोन जाने--इसगें दोष किसका है ! क्या पता--हो सकता | 
-है इसमें दोषं मेरा ही हो ! मैंने हो 'उसे” समझने में भूल की | 
हो! लेकिन -- मैं क्यों? मैंने किया ही क्या? मैं तो ओ । 
सुखी देखने की असफल: इच्छांओं तके अपनी हर खुशी को | 
दफन किए बेठा था | सिर्फ-केवल--बस इसलिए कि मुम | ' 
विद्वास था””“समय सारे घाव भर देगा ! हि खि 
सच-'तुम्हे' देने के लिए मेरे पास चन्द कतरों के सिवा | | 
ओर था ही वया? दे ही क्या सकता था मैं तुम्हें? मैं 
केवल तुम्हारे स्नेहिळ आँचल को भिगोने के सिवा किया ही | 
क्या ? दिया था कुछ दाग- जो तुम्हारे आँचल पर दिखाई | 
दे रहा है । 'तुम्हे' छोड़ देना मेरे लिए हो नहीं--तुम्हारे | 
लिए भी बेहतर था-कि नहीं, यह कह नहों सकता । आखिर | 
-इतना सारा दद॑...इतने सारे आँसु | कव तक समेटे चलती ' 
तुम ? इसमें मेरी क्या घुटि थी--लेकिन तुमने इस कदर | 
किनारा क्यों कर छिया? तुम्हारी ये अवहेळना ! ये उपेक्षा | 
शायय उचित ही हो | मै तुम्हारे योग्य कब . था--ये तो |. 
सभय का प्रवाह था--जिसने मुके तुम्हारे आँचल का सहारा | 
दे दिया] वरना, न कोई इच्छा--न कोई आकांक्षा पी! | 
सिर्फ, था समय के साथ थपेड़े खाता हुआ - उत्थान और | 
पतन ! सोचता हैं ठोक ही हुआ | समय जो करता है7 |. . 
बेहद ठीक करता है | फिर इतनी उदासीनता--धार्विः | ] 


>> 
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क्यो? यह तुम्हारे समाज की ही दैन हैं। यहाँ रहकर--- हाँ ! देखो--तुमने कहा था--'मेरो दूरी से घवराकर 
जीकर भी इससे विलग हूँ । हो सकता है--तुम्हारी तरह पथ-अष्ट न हो जाना'--देख लो; मैं आज भी पथ से च्यत 
अब जीवन में कमी भी इससे मेंट न हो सके जानती हो- नहीं हू । मैं जानता हुँ -- मेरी, अच्छाइयाँ न मुझे कुछ दे 
इस विलगाव ने मुझे क्या-क्या दिया ! -दोहराने से लाम ही सकी हैं न उनसे आगे मिलने को मुफे कोई आशा होहै । 
बया ! और-- शायद-- इस तरह अतीत में खींच ले चलना फिर भी स्थिर हूँ ! अडिग हुँ ! ,बिल्कुल अपरिवर्तित ! इसका 


तुम मो गंवारा न करो । कारण जानती हो--नहीं ! तो सुन छो--मैं अभी मीजी - 


मैं” मै बहुत घबरा गया हुँ ! विन चाहे जीना तो रहा हु, ओर माग्यवश अथवा समय की दयर के कारण बेहया 
उचित नहीं--फिर क्यों कर जीवित हूँ-नही जानता । कौन बन कर! विद्वास-तो नहीं किए छे रहो हो !. करना भो 
सी इच्छा अब रह गई हैं “शायद कोई' भी नहीं ! भया मत | मैं सच के करोब जाने से घबड़ाता ई-बड़ो कड आहट 
होगा ऐसे संसार म॑ जहाँ. शरीर से एयक आत्मा का सोन्दयं होती हैन! भ्या कल याद से लाचार हु [जद में 
है हो नहीं। जहाँ माँ भी स्वार्थ से विछझग-स्नेह नहीं खुद? से सच नहीं बोल सका तो फिर 'तुमर से तो बोल्ने 
करती । क्यों होता है--सत्य इतना कटु ! कुछ लोग क्यों का सवाल ही नहीं उठता ! शायद....मैं तुमसे प्रैम करता 
हर पाँव पर बाजी हारते चले जाते हैं? लेकिन मैं भी इन हुँ या ईर्ष्या कह नहीं सकता । तुम नमा जानो....तम्हारे 
सबका अभ्यंस्त हो चुका हे । दाव पर लगाने के छिए मेरे _ज्षाने के वाद किस-किसने मेरी राते संजाई हैं... मै अकेला 
पास अब भी बहुत कुछ शेष है! इतना वड़ा शरीर-क्या कमी रहा ही नही ! ईर्ष्या, निराशा, घृणा, विरक्ति, क्षोम 
कम है --एक बाजी और सही ! तुम्हारे बिलगाव से मैं टूट कोन कौन मेरे पास नहीं आई । सच तो यह है-मुके इत सों 
तो नहीं जाने का--कोन ? किसके लिए इतना अशक्त होता से बेहद प्रेम हों गया है और इन सबसे अधिक जिसकी मुझे 


| है? नहीं ! मुझे तुम्हारा अछगाव बिलकुल नहीं अखरता-- अदम्य-आकांक्षा रही है . वह है निःसीम प्रेमामिमृत 


। क्योंकि अभी तो खेळ बकाया है ! 'मै? खुश हूँ --शायद इसी: दुल्हुन-सी. सजी-संवरी, हिमानी-सी शीतल, चिर-निद्रा | तुम 


लिए कि तुम” भो सन्तुष्ट नजर आती हो । दर असल मै भो इसके समक्ष शायद अपना सौन्दर्य तुच्छ-सा समझने 
होय में हैं हो नहीं -आओर न लोटना हो चाहता हूँ --इस लगोगी । तुम्हारी महत्ता खुद-ब-खुद अपना आशावादी- 
होश-ओ-हवास को दुनिया में | सिवाय अतीत की यादों के अस्तित्व खो बेठेगी... मर ...ईर्ष्या करने लगोगी ! क्योंकि, 
मला क्या देगी ये दुनिया ! मैं--नहों | नहों !! ब्विक्तकुल तुम्हारी, लोकिकता उस अलोकिक-महत्ता को पाना तो दूर... 
नहों -सिमटना चाहता ! इस कटु हो-हुल्लड़ से बेगाना ! समझने में भो खुद को असमथ पायेगी ! जिसकी गोद में 
कितना अनजाना ..बना फिर रहा हूँ ! डूब जाता हूँ अपने आकर मैं कमी तुम्हारे इस संसार में. आने की चेष्टा ही 
इस बेगानेपन में ! पहले खुश था--इसलिए कि तुम्हें पाया नहीं करू'गा ! इसलिए कि..:गै हमेशा--हमेशा के लिए खो 
था और आज इस लिए खुश हैं कि बेगानापन पाया है-- जाना चाहता हैं--एक सत्य में ! एक चिरस्नेह में ! एक 
मैंने ! फिर भला .दुःखी होने का कारण ही क्या हो सकता Ce क 

हैं। 'तुम' में अपना अस्तित्व विलीन कर 'मैं” कितना बेखबर 

हो गया था! संसार की आलोचता,..उपहास...उपेक्षा, तुम्हें क्या पता....जव से तुम गई मुझे किसो नै, किसी 
किसी के बारे में भी सोचने को फुरसत कहाँ थो मुझे |. भी बात के 'लिए न रोका ! न किसी को मेरो अच्छाई से 
लेकिन--लेकिन अब बिलकुल तनहाँ रह गया हुँ--इतने बड़े न बुराई से कोई सरोकार हो: रदा इसलिए दोका 


| .शरोर-परस्त संसार में | हमारी राहे नदी के दो पाटों भी नहों..«ओर ..त. उत्यान...न पतन 'से ही किसी 


के समात साथ रहकर भी कितनी अलग-थलग हैं । जिसको प्रकार का मतलब रहा....जानती हो यों ? इसलिए 
कल्पना भी मैने कभी नहीं. की थी ! अकेला- बस ! अतीत कि मेरा अपना न कोई था....न बचा था...बस, मेरे 
में खोया-हतप्रम-सा थम के रह गया है ! किधर चलनो पास तो मेरो उदासी...भेरो घुटन...मेरी वीरानी 


| है-यह नियत कर पाना कठिन हो नहीं असम्मव-सा हो . यही सब कुछ रह गई थीं । इन्हीं के सहारे मैं अपने बंचतों 


यया है ! न ( शेष पृष्ठ २३ पर ) 


ड I २६ ` 
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षट्शक्ति . र 


डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, दयानन्द महाविद्यालय, वाराणसी । 


'या देवी सर्नमूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये३' ॥ 
मारतोय उपासना वाङ्मय में मूलूप से शाक्त, शेव, 
. नेष्णव इन तीन सम्प्रदायों की चर्चा है । शिव और विष्णु 
जिनके नाम से «उक्त सम्प्रदाय प्रचलित हैं वे भी ज्योतिः 
स्वरूप 'पराशक्ति' के उपासक हैं । इसी शक्ति का एक. नाम 
गायत्री! मी है। इसका शाब्दिक अर्थ है--गायन्तंत्रायते 
यस्मात्‌ गायत्रीति निगद्यते’ अर्थात्‌ यह--उन' सबंकी रक्षा 
करती है, जो इसका गांन, जप, मनन, आराधन करते हैं । 
इसको त्रिपदा गायत्री कहते हैं । यह ज्योति तथा नाम रूपा 
है। यहो परमा विद्या एव चित॒शक्ति की मूल रूपा है, इसी 
- मेँ शब्द ब्रह्म का निवास है, जो अनादि, अनन्त और अव्यय 
है, जिसका वाह्मकलेवर 'प्रणव?-- ओंकार है । चॉबीस अक्षरों 
वाली इस गायत्री का चार-चार अक्षरों पर विभाजन करने 
सें छः भाग होते हैं, इनके प्रत्येक भाग में एक-एक कला 


विद्यमान है, क्रमशः उनके ये नाम हैं--१--पराशनित, - 


२-ज्ञानशक्ति, :--- इच्छाशक्ति, 

५--कुण्डछिनीशक्ति, ६ -मातृकाश्क्ति। | 
१. पराशक्ति--यह्‌ त्रेलोक्यकी समस्त प्रकार की 

शक्तियों की मुलाधार है और परम ज्योतिः स्वरूपा है , 


४-- क्रियाशक्ति, 


२. ज्ञानशक्ति -यह समस्त विद्याओं को आधार है. 


अतएव माकण्डेय पुराण में इसका समर्थन इस प्रकार मिळता 
है--'विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः? । यह ज्ञान तथा विज्ञानो 
को मूळ हैं । पच्चैमहामूतो से संयुक्त होने पर यह मन, बुद्धि 


ओर अहंकार का रुप धारण करतीं है एवं पच्चमह्वामरतो ` 


र से सम्बन्धित रज-तम भावों से, मुक्त होने पर. इस शक्ति 
` की सहायता से मानव अन्तजेचत्‌ तथा-बहिजंगत्‌ की वस्तुओं 
को करामलकवत्‌ देखने लगता है । 


है. इच्छाशक्ति -मानवमात्र को सत्कर्मो के प्रति प्रवृत्त 


७ 


- कराने वाछो शक्ति यही. है । इसमे द्वारा स्नायु मण्डल में 


स्पन्दन क्रिया होतो है, इस. क्रिया के द्वारा ,कमेन्ियो का 
सचालन होता है, सत्वगुण को वृद्धि होती है, जिसके फल- 


करता है उसको प्राप्ति गी होतो है 
२२ व 


~ 


* प्राप्त होते हैँ । 


४. क्रियाशक्ति--इसके द्वारा मानव की वृत्तियां बह. 
मुखी हो जाती हैं, यही आभ्यन्तरिक विज्ञान शक्ति है। 
इसी से सात्विक इच्छाशक्ति को बल प्राप्त होता है । यो 
में जिस अतुलशक्ति के दर्शन होते हैं, जिससे वे मसा 
को मी सम्भव बना देते हैं, वह यही क्रियाशक्ति है। | 

५. कुण्डलिनीशक्ति -यह प्राणियों में जीवनीय शहि 
के रूप में संत्र व्याप्त है। इसी के द्वारा प्राणियों 
पुनर्जन्म होता है । आकर्षण विकर्षण इसी के कार्य है । छू 
तेजोमयो शक्ति है। मन तथा इन्द्रियों का समीचीन सच्चात्म 
इसी के द्वारा होता है। इसी की उपासना से मनुष्य सांस 


| ना 
| 
| 
| 
। 
1 
| 
१ 


रिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है । इसके ज्ञान के बि. 


मानव जागृत अवस्था में भो सोये हुए के समान रहता है।' 


` ह्वृदयचक्र को साधना से इस शक्ति का उद्बोधन होता है।' 


इसकी आकृति सपं सदृश है । इंसके दो प्रकारं के उपासन - 


का वर्णन शास्रों में मिलता है--१--हढ्योगी, एं. 


२-राजयोगी । 2 


मानव जब अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मा 


मत्सर आदि मनिसिक विकारों को दूर कि ये बिना और बे 


चित्तको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चयं, अपरिग्रह, धोर) : 


सन्तोष, स्वाध्याय आदि से अपने हृदय को पवित्र किये बिग! 


कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करता है उसको कुछ छोगा। 
मुरञ्जत के, योग्य सिद्धि प्राप्त होती है. । इस - प्रकार | 
साधक हृदय में अष्टदल कमल तक हो . देख पाते हैं कित 
पवित्रात्मा राजयोगी सद्गुरु कृपा से अष्टदल कमल के क| 
का वास्तविक दर्शन करते है । ऐसे भक्त शिव साम्राज्य शे. 
ट 8 

. ६० मातृका शक्ति-- इसको 'अक्षरशक्ति कहते हं 
गातविद्या की आद्याशक्ति यही है । पूर्वोक्त इच्छा] 


का आध्यात्मिक ज्ञान इसो पर निर्भर है 1 सात्विक, वृत्ति है 
पुर छुपा से, निरन्तर मन्त्र के जप से जिस उपासक. 
मातृकाशक्‍्ति को प्राप्ति करली उसका अनुगमन-इच्छाशकि।। 
क्रियाशक्ति हा कुण्डछिनी शक्तियाँ स्वयं करतो हैं। 


गन्तरशक्तिरूपा यह मातृका शक्ति सब शक्तियों का मुल ४ 


और क्रियाशक्ति का आधार मो यही है । कुण्डलिनी आ | 
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क्षम्यया वही मन्त्र पषिचातमा को सद्गति,और अपकित्रात्मा 
को अघोगति प्रदान करता है । 

उपयुक्त षट्शबितयों के अतिरिक्त गायश्री मन्त्र के 
द्वारा यज्ञ, पुरश्चरण आदि करमो का भी विधान श्रुति सम्मत 
है । अधिक क्या कहा जाय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रोभख 


से स्वयं इसके माहात्म्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं-- 
“गायत्री छन्दसामहम्‌’, इस प्रकार यही प्रत्यक्ष भगवत्स्वरूपा 
है यही ब्राह्मण का मूल है। इसकी उपासना अध्यारिमिक 
शान्ति के लिये अवश्य करनी चाहिये । 


> 


CIP 
(, एष्ठ नम्बर २१ का शेसांष ) 


को निभाने की चेष्टा में तत्पर था ओर संभल कर इवास 
छेने के लिए भी ! डरता था कि कहों गिर न जाऊं और 


। गिरकर इतना गँदला न हो जाऊं कि कभी “तुम! मिलो भी 
| तो हाथ लगाने में भो हिचक जाओ ! पर...काश ! तुम्हे 
| फुरसत होती ! ये न सोचना ... मुझे तुमसे कुछ चाहिए ! 
। कुछ भी नहीं माँग रहा मैं तुमसे! मैं दया का भिक्षारी 
| नहीं ! हाँ अगर हो सके तो घृणा अवद्य दे देना! हाँ, 
। इतना और भी याद रखो किसी भौतिक अथवा लौकिक 


उन्नति के सहारे मैं तुम्हारे पास कदापि पहुँचना नहीं चाहता 
ओर....नं कभी चाहूंगा ! कारण....मैं स्वार्थ से दूर उस 


हश 


|: आश्वरयचकित रह गए; क्योंकि उन्हें बिश्वास था कि यह: 


1 
| 
| 
|| 
| 
3 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


| 
। 
| 
॥ 
| 


1 


सबसे श्रेष्ठ व योग्य बालक है--अतः सबसे ज्यादा पाठ 
सुनाएगा; लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इसने दो हो 
वाक्य याद किए । वे याद किए हुए दो वाक्य थे--क्रोध न 


करो और सत्य बोलो ।' उन्होंने, बस इन्हीं का एकांत में 


जाकर मनन किया और मनन भी ऐसा किया कि ये दोनों 
वावय उनका शारीरिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक अंग बन 
गए । उन्होंने सोचा कि मैं इन वाक्यो को कैसे याद रखू' 
ताकि ये भेरे देनिक व्यवहार का अंग बन जाएँ और जब 
उन्होंने इन दोनों को व्यवहार में मलीमाँति ढाळ लिया और 
इसका उन्हें पृणं सन्तोष हो गया. कि मुझे'वाक्य याद है तो 
बाळक युधिष्ठिर ने जाकर,अपने शिक्षक को ये वाक्य सुना 


( पृष्ठ १० का शेषांश ) 


घमजन्य ऊर्ध्चगति स्वरूप प्रवाह के आधार मनुष्य को बाधा 
रहित सरल-स्वभाव बनाकर असभ्य से सभ्य, पापात्मा से 


| उप्यात्मा अर्थात्‌ धर्मात्मा, दुराचारी से सदाचारी, असात्तिक 


से सात्त्विक, अनाये से आये शूद्र से बैध्य, वैश्य से क्षत्रिय 


| क्षनिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से शास्त्रज्ञ ( विद्वान्‌ ), शास्त्रज्ञ से 
। 'बेदज ओर वेदज्ञ से आत्मज्ञ, इस प्रकार उत्तरोत्तर अभ्युदय 


को सीसा को छंघाती हुई निःश्रेयस भूमि में पहुंचा देती है । 
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सौन्दयं में विलीन हो जाने को सचेष्ट हूँ जहाँ की “धूल? 
त्याग के मस्तक की. शोभा कहलाती है । मैं ...मैं अब इतना 


सब कुछ गवाँ कर भी मला होश में आने की कब सोच - 


सकता हूँ, क्योंकि ...इसो के सहारे बढ़ना है मुझे ! दुर.... 
शायद ...वहुत दूर तय. करनी हैं .. ये राहें ! तुमने जिस 
सीमा तक साथ दिया... बंहां तक शायद मेरा साथ कोई 
भी न देता ! यह तो अपनी-अपनी किस्मत है कि कोई अमृत 
बाँटकर भी गरल तक पीने से रह जाता है और कोई 
अच्छा--बस ! 


( पृष्ठ ११ का शेषांश ) 


दिए । सुनते हो शिक्षक महोदय मारे क्रोध के आग बबला 


हो गए और लगे निदेयतापूुर्भक छड़ी से उस कोमल बालक 
की पिटाई करने; परन्तु बाळक उसी प्रकार प्रसन्नचित्त खडा 
रहा-ओर खुद को परीक्षा में उत्तोण होता देखकर हसता. 


' रहा । पाँच मिनट बाद गुरु जो की नजर “क्रोध न करो? 
. वाक्य पर पड़ गई ओर दुसरे“तरफ उस प्रसन्तबदन बालक ' 


को इतनी मार खाते देखकर वे पश्चाताप की अग्नि में जल 
उठे । बन्होंने बालक य॒धिष्ठिर का अपने वक्षस्थल से लगा 


लिया ओर आशीर्वाद देते हुए बोले --'तुम वास्तव में मानव ' 


हो ओर कतंव्य का सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाले वास्तविक 
गुरु मी।'- 


इसी प्रकार तमो गुणे प्रधान अज्ञान जननी महामाया 
जीव के अन्दर दूषित भावना तथा वासना उत्पन्न कर उसे 
मानवीय शरीर धारण कराकर उसके द्वारा किये हुई कर्मजाल 


में उसे फंसाकर मृत्युलोक से ब्रेतलोक, नरकलोक, देवलोक, . 
असुरलोक से फिर मृत्युलोक इस क्रम से लोक-लोकान्तर में 


म्रमण कराती रहती है । 


` २३ 


मानस में लोक -हित न 6... 
श्री उदित नारायण मालवीय, एम० ए०, बी-एड० जि 
प्राध्यापक-विद्द्यनाथ-तनातत-धम उच्चत्तर-माध्यमिक-विद्यालय, कालिकागली, वाराणसी। . । 


मनुप्य इस सृष्टि के प्रवाह की - दिव्य-सत्ता का अन्वेषक 
हैं। जिस दिव्य-आलोक का मानव ने अनुभव .किया उसे 
गोवन की साधनावस्था में प्राप्त कर उसने - छोक-मंगल के 
आदश को प्रतिष्ठापना की । मानवीय-प्रवृत्ति लोक-मंगलकारी 
« दोती: है । इसीलिए गोस्वामी जी ने मान्न॒वीय तथा आसुरी 
- दोनों प्रवृत्तियों का दिगू-दर्शन कराते हुए मानवीय प्रकृति का 
हृदय से अभिनन्दन किया है । भगवान राम अपने ब्रह्म- 
स्वरूपीय तत्त्वानुभूति की तन्मयता में: मानव प्रकृति के प्रति 

समादर-माव व्यक्त करते इस प्रकारे दिखाई देते हैं-- 

“सुब मम प्रिय सव मम उपजाए । 
सत्रते अधिक मनुज मोहि माए 1” 

राजकीय सत्ता -उसो समय लोक मंगल तथा लोक रंजन 
कर सकती है जबकि उसका दृष्टिकोण मानवतावादी हो । 
समस्त, मानवों को उसी के अनुरूप न्याय एबं - अवसरादि 


प्राप्त होते हौं |. यदि समाज अनशासित नहीं है तो लोक - 


मंगल की कल्पना कभी भी नही“की जा सकती । शासक 
तथा जन-साधारण दोनों ही समांज के अंग 
सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति समादर के भाव नहीं है 
तो समाज निश्चित ही छिन्न-मिन्नता को प्राप्त हो जायेगा । 
बौद्धिक-उत्कर्ष तथा उपलब्धियों के सुफल; अनशासितः समाज 
में ही पूर्णतः सुलम हो सक्ते हँ । मानस में गोस्वामी जी ने 
समाज के समो वर्गों का राजशक्ति के साथ समन्वय स्थापित 
करने का.प्रयास किया. हे-- 
“गुनी गरीब ग्राम नर नागर । 
पंडित मूढ़ मलीन . उजागर ॥ 
सुकवि कुकवि तिज-मति अमुहारी । 
नुपहि सराहत सब नर-नारी |? 
जनहित की क्रियाएँ ईश्वरीय हैं । यही भारतीय विशवास 
है भोर यही इमारी संस्कृति का मूलमंत्र एगं तत्त्व है । 
परब्रह्म का अश जन-मन में ही नहीं; कण-कण में मी व्याप्त है 
_जनहित का सच्चा साधक, शासक पुजनीय हैं। ऐसे शासक 
को दृष्टिगत रखते हुए हो \भारतीय संस्कृति में राजा के 


` पुज्य स्वरूप की व्यंजना की -गई है । जनहित का सच्चा- क्री पुष्टि उसी प्रकार की. है जैसे उनका ब्रह्मशक्ति क 
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यदि इनमें - 


'मंगळ ओर समाज-हित के लिए ही हुआ है । लोक मंगल | 
की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान राम मानव के रूप में 


साधक राजा ईश्वरीय अस्तित्व का प्रतीक होता है। इसी | 


भारतीय विश्वास को मानसकार ने इस प्रकार व्य 
किया है— . 
“'साघु-सुजान सुसील नुपाला। 
ईस अंस-भव परम कृपाला ॥ 
सुनि सनमानहि सबहि सुबानी-। | 
` भनिति-भगति-नति-गति पहिचानी ॥'” 
तुलसी के, राम में राजशक्ति के साथ ज्ञानशक्ति भी | 
एकाकार हो गई है | राम जहाँ एक तरफ पूर्ण-ब्रह्म हैं वहों । 
दूसरा ओर नरःभूप भी हैं। राज-सत्ता तभी छोक-मंगल: 
कारिणी होगी जब उसमें शस्र और शास्र दोनों का समन्वय / 
हो । जीवन में उत्पीडन एनं अव्यवस्था उस समय उत्पन्न | 
होती है. जब दोनों में असन्तुलन की स्थिति घर कर लेती 
है । लेकिन साधन-शील एगं . छोक-मंगल चाहने वाले हृदय | 
में, शत्र ओर शास्र के समन्वित रूप को लोक जीवन में | 
अनुप्रणित करने की मावना हमेशा जागृत रहती है। 
मानसकार ने राम को उसी आदशंरूप मै प्रतिष्ठ।पित-किया 
है । लोक-रक्षक रूप में राम अनन्त रूप तथा समाज में 
फेले कछुष को समाप्त करने के लि अवतरित हुए हैं-- 
जब-जब होहि. धरम के हानी। 
बाढ्हि: असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी । 
सीदहि प्रिय धेनु सुर घरनो ॥ - 
तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा। 
हरहि कृपा-निधि सज्जन-पीरा ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि राम का ्रवतार बन” 


क 
४४०० i 


। 


अवतरित हुए हैं-- 
“सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। 
` इपा सिंधु जनहित तनु 'घरहीं।” 
महाकवि ने भगवान राम में मानवीय शक्ति तथा “गुणों 


~ 


१२ संकेत है। रामावतार की जिन विभिन्न-परिस्थितियों सब उदार सब पर उपकारो । 

। का कवि द्वारा परिचय न उनका हा विप्र-चरन सेवक नर-नारी ॥” 

- | रूप पूरे मानस में यत्र-तत्र परिलक्षित हुआ हे । मानसकार मारी डु 
| के मानव की. प्रकृति अनुपम शोळ, सौन्दर्य और शक्ति से य आल बना शव में 

|) ! परिपूर्ण है । रामराज्य की पूर्णप्रतिष्ठा में उनका यह सहज- स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं-- नुरूप- 

४ | रूप दर्शनीय है । भारतोय-राजनीति के ऐतिहासिक- - ह फ | 

| युगान्तर के रूप में राम-राज्य का दर्शन ही महाकवि की सद एच न 2 तरु कानन । 

। छोक-मंगल-साधना का चरम लक्ष्य है। रामराज्य के सागर निम पंचानन ॥ 

| लोकोत्तर ऐववयँ को पूर्णता का _ भति-सजीव-दशेन | गादा रहहीं । 

,| गोस्वामी जी ने कराया है। उत्तरकाण्ड में रामराज्य की जा : डारही रतन तटन्हि नर लहूहीं ॥? 

| ऐइवयं-माधुरी का मंगलमय-स्वरूप हमें इस प्रकार दिखाई ग च र 

! “माँगे वारिद देहि जल रामचद्र के राज |”? 


- २ SE 


५००० 


भी | देता है-- 5 इस प्रकार ं 
( 2, हम देखते हैं कि लोक-मंगल की 

हों | रामराज बेठे त्रेलोका! `: प्रतिष्ठापक, ब्रह्म-स्वरुप में मानव को ps 
छ | हरसित भए गए सव सोका॥ की प्रतीति कराना ही गोस्वामी जी का चरम लक्ष्य था | 
[य ¦ 
न पर 3 5 सा सामा 
ती | 

न -आपके प्रचार व प्रसार 

1] र 
11 । मे 
| 
| सहायक 

। अनद्वा-पुष्पाज्जलिं 

| वघिक से अधिक संख्या में 

। सदस्यता स्वीकार कर 

॥ र 

| पुण्य एवं ज्ञान 

के 

. मांगीबन - 
“अन्नदा-पुष्पाञ्जलि ` 
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एवं. 


"श्री दीवान रामचन्द्र कपूर-- , 


मौलिक प्रश्‍न यह है कि क्या ग्रह मानव जीवन कां 
- नियन्त्रक है या उसका कमं? ग्रहों का मानव जीवन पर 
केसा और कितना प्रभाव -पड्ता है? यह सभी जानते हैँ 
- कि ग्रहों का पृथ्वी के प्राणियों पर भौतिक रूप से प्रभाव 
तो पड़ हो रहा है। सूर्य की कांति पृथ्वी पर व्हतु-परिवतंन 
. छाती है तथा सूर्य और चन्द्रमा का पारस्परिक सम्बन्ध 
. जिसे ज्योतिष-भाषा में तिथियाँ कहते हैं--ज्वार भाटा 
लाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक उपद्रवो में भौ ग्रहों का 


हाथ रहता है 1 इसकी विवेचना अलग की जायेगी । मनुष्य . 


केवल मात्र एक भौतिक पिण्ड नहीं है, उसमें चेतना, दुद्धि, 
अहंकार, मनस्‌ तथा पंचतम मात्राऐ होती हैं और साथ 
ही साथ वह पंचमहाभूतों का -एक सम्मिश्रित संघात पिंड 
भी है! इसलिए उसका गुण, भुतों के अतिरिक्त निर- 
वर्यक पदार्थो से भिन्न हैं। सांख्य मंतानुसार पुरुष और 
प्रकृति की एक संघात इकाई है । ऐसी इकाईयाँ पृथ्वी पर 
असंख्य हँ । चार्वाक आदि लोकोयतनिकों के अतिरिक्त 
भारत के सभी दार्शनिक इस बात पर एक मत हैं कि 
चेतना शारीरिक गुण नहीं है वरन्‌ उसका एक पृथक अस्तित्व. 
“है । शरीर का गुण न होने के नाते शरीर को छोड़कर 
उसका अस्तित्व सदा अना रहता है। यह एक स्वतन्त्र 
सत्ता है। सांख्य मत से ऐसी मनस्‌-युक्त असंख्य इकाईयाँ 
हैं जिनका मरणोपरान्त भी शरीर में अस्तित्व बना रहता 
है। ऐसी इकाइयों का जन्म व मरण, आकाश कालव दिन 
में उस समय तक निरन्तर होता रहता है जब तक कि 
किसी व्यक्तिगत इकाई की इससे मुक्ति न हो जाये । 
आकार काल व दिन--ये तीन सत्ताएं हैं, जिनके आश्रय 


से जन्म-मरण, भव-भीति, दुःख-सुख की अनुभूति प्रत्येक 


इकाई को होती रहती है। पातंजले योग सुध में कहा गया 
मुले, तद्‌ विपाको जात्यायुर्भोगाः । ते: हुछाद परिताप 
So ae ते न मा 


आहा का मानबं जीवन पर प्रभाव | 
| 


'फला; पुण्ये पुण्य हेतु ताज्‌। अ० २, सूत्र १२-१३-१४। | 
अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तर के कर्माशय ( कमं-समुह तथा उनसे । 
उत्पन्न वासनाएं ) समस्त क्लेश का कारण है और जव | 
इसके विपाक की अवस्था आती है तो जीवात्मा के हृ 
और अदृष्ट रूप प्रस्फुटित ( फलद ) होते जाते हैं ।. कर्मा- | 
शयों.का मूलभूत फल जीव की जाति, आयु, और भोग! 


॥ 


होता है । ! 
यह त्रिपुटी हर जीवात्मा के साथ होती हैं; जिसका | 
जन्म होता है। „जीवात्मा की .विशिष्ट-योनि उसकी जाति | 
है तथा उस शरीर में जो उसे दुःख-सुख की अनुभूति होती | 
है--वह उसका भोग है । चू'कि दुःख के साथ सुख मिला | 
रहता है अथवा सुख सदा नहीं रहता और उसके हटने | 
पर दुःख आता, ही है। इसलिए योग सूत्र ने समस्त दुःख | 
व सुख को क्लेश की संज्ञा दी है । अस्तु, .उपयु'क्त सिद्धा-! 
न्तानुसार प्रत्येक मनुष्य का जन्म ब उसकी आयु तथा| 
सुख-दुःख का भोग उसके जन्म-जन्मान्तर के कर्माशयों का) 
एक निर्धारित फल है । मनुष्य एक निर्मित पिंड है कौ! 
प्रत्येक निर्मित बस्तु या पिण्ड की आयु अर्थात्‌ वेसा बनां| 
. रहने को सामर्थ्य उसी में निहित रहती है । निमित पि: 
जैसा होगा वैसी ही उसकी आयु होगी । इसका आधार | 
बाह्म-हप व. रंग नहीं होते । उदाहरण के लिए एर | 
निमित घट जैसी मिट्टो का होगा, जिस ताप व अग्नि का | - 
होगा एवं जिस कौशल से कुम्हार ने उसे बनाया होगा । 
उसी सब के अनुसार उसकी जीवन-शक्ति होगी । यह तो | 
हुई केवळ भौतिक निमित वस्तुओं की सामथ्यं परतु 
जीवात्मा में शारीरिक सत्ता के अतिरिक्त चेतना व मर्द" 
की भी शक्ति होती है। इसलिए उसकी निर्धारित बई 


न्याल 


` है-क्छेश मूलः कर्माशयः दा दष्ट जन्मवेदनीया; सति - य 


ने जन्म के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का यह एई : 


: जन्म पिछले अनेक जन्मों के कर्मपुंज व वासनाओं के भो 
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| पारिवारिक, सामाजिक. तथा राजनैतिक 


त 


के लिए पर्याप्त नहीं होता । इसके लिए सूत्र है कि इस 
जन्म में तीब्र संवेग नामक कर्मो के फल पहले होते हैं या 
इस जन्म के भोग्य होते है । मनुष्य प्रारब्ध सम्बन्धी भोग 
के साथ हो साय निरन्तर कई: कमों व पुरुषार्थो का संचय 
करता जाता है; जिसे क्रियमाण कहते हँ । जिनका 
जन्मजन्मान्तरों के कर्माशयों का फल वर्तमान जन्म में 
शेष रह जाता है 'तया वर्तमान जन्म में जो कमं किये हँ, 
उनके सामुहिक भोग के लिए पुनर्जन्म होता है । 

, दशंनों में पिछछे कर्मो के फझों को प्रारब्ध की संज्ञा 
दी गई है जो निर्धारित होते हं । भोग को दो ही श्रेणी 


होती है --एक सुख और दूसरा दुःख । दुःख और सुख की 


परिभाषा तो स्थिर है पर उनका रूप देश काल व पात्र 
के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए सामयिक इष्ट का 
संयोग तथा अनिष्ट का वियोग सुख है और अनिष्ट के संयोग 
तथा इष्ट के वियोग का नाम दुःख है। किसी एक समथ 
में इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग हो, प्रायः ऐसा 


| : सम्भव नहीं दोख पड़ता । इसलिए दुःख और सुख किसी 


भी काळ में शुद्ध तथा निविकल्प रूप से किसी को प्राप्त हों 
ऐसा कम देखने में आता है। निबिकल्प सुख का नाम 


। ही आनन्द दै । 


सांख्य दर्शन ने ऐहिक सुख को भी दुःख रूप मानकर 
इसे ताप की संज्ञा दी है भौर उसे तीन श्रेणियों में विभक्त 


| _ कर-दिया है--(१) आध्यात्मिक, (२) आधिभौतिक ओर 


(३) आधिदैविक । - | 
2 प्रथम आध्यात्मिक ताप वे हैं जो. निज आचरणों से 


| उत्पन्न होते हे और उनका सम्बन्ध अपने शरीर व मन से 


है। इस: प्रकार के तापों का शमन वैद्यक शास्त्र से अधिक 


, सम्बन्ध रखता हे । मिथ्या आहार-विहार तथा - आचरण 


से जो शारीरिक व मानसिक ताप होते हैं वे सब तिज की 

कृति हैं । य 

दुसरे प्रकार के ताप आधिभौतिक है-घे दूसरों के 

दारा, दूसरों के सम्पर्क व सस्बग्ब से होते हैं। ये ताप 

प ( शासकीय ) 

ढंग के होते हैं । ॥ भै 
` -तीसरी श्रेणी के ताप आधि-दैत्रिक हैं--ये ऐसे ताप 
जिनका स्पष्ट कारण नहीं दीख पड़ता अथवा जो घट- 


नांए प्रकृति के प्रक्षेप से मानव को त्रासित करती है, इसी 
ताप के अन्तर्गत आती हैं। इन तीनों तापों से मानव 
प्रभावित होता है। कोई किसी से अधिक त्रासित तथा 
किसी के लिए कोई ताप नाम मात्र रहते हैं । अब प्रदन 
उठता है कि जब मनुष्य का जन्म एक निर्धारित भोग के 
लिए है तो वह पुरुषार्थे क्यों करें । जो जब जैसा होता है 
उसे सहन करे । क्या निर्धारित फल (प्रारब्ध) में परिवर्तन. 
नहीं लाया जा सकता है? इसका उत्तर साधाँरण-सा है 
कि प्रथम श्रेणी के ताप वैद्यक-प्रणाली से हटाये या कम 
किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ “मिथ्या आहार विहाराभ्यां 
दोषा हया भासयाः बहिनिरस्य कोठारग्नि ज्वरदास्युः 
रसानुमाः । अर्थातु--अनुपयुक्त और विहार से शरीर की 
कोठाग्नि आँव से अवरुद्ध होकर रस में प्रवाहित होती है 
जिससे मनुष्य को ज्वर हो जाता है (7 यहाँ ज्वर एक कार्य 
है और उसका. कारण-मिथ्या आहार-विहार हे1 यदि 
कोई संयमी हो तो उसे ज्वर होगा ही नहीं औरश्यह 
व्यवस्था स्वयं साध्य है । यदि रोग हो भी गया तो उसका 
उपचार. है । इसी प्रकार मानसिक रोग के लिए भी नैतिक 
व गैद्यक इलाज है, परन्तु तीव्र कारण से कभी-कभी रोग 
असाध्य हो जाते हैं और रोग-का इलाज नहीं हो पाता व 
निदान होने पर भी कभी-कभी शमन के - साधन नहीं जुट 
पाते । इस प्रकार की अवस्था-मनुष्य का तीव्र संवेदनात्मक ˆ 
प्रारब्ध ही है। जहाँ उपाय ( पुरुषार्थ ) नहीं होते वहाँ 
प्रारूघ बली रहते हैं और पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है । 
सारांश यह है :कि आध्यात्मिक-ताप पुरुषार्थ द्वारा हेय 
सम्भव है 1 र 
दुसरीं श्रेणी का ताप आधिभौतिक है--ऐसे तापों | 
का पूर्वाजित कर्म फल से ( प्रारब्ध ) अधिक सम्बन्ध है । 
उदाहरणाथं--यदि किसी का विवाह भाग्यवश किसी 
ककंशा पत्नी के साथ हो गया ती उसे प्रायः जन्म भर 
उसके कोप का भाजन बनना पड़ेगा । कोई नही चाहता 
कि उसको कर्कशा पत्ती मिले, फिर भी ककंशा महिला का 
विवाह कहीं न कहीं हो ही जाता है। यह शुद्ध रूप से: 
भाग्य का उदाहरण है । कुपुत्र द्वारा धन का नाश हो 
जाना भी निज की कृति नहीं होती, बल्कि वह भी प्रारब्ध 
है । यहाँ उपाय साध्य नहीं । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
और प्रारब्ध वश उसका जन्स जिस जाति में हो जाता है | 
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उसै प्रायः उंसी स्तर का जीवनं व्यतीत करना पड़ता दै | 
बड़े पुरुषाथं से वह निम्न घेरे से निकल पाता है । घनो- 
~ पाजंन में तो सभी लगे हैं। बड़े-बड़े पुरुषार्थी जुटे हुए हैं, 
पर-विरले ही करोड़पति हो पाते हैं। यहाँ पुरुषार्थ से 
प्रारब्ध बलवान होता है। किसी. उच्च कुल में जन्म 
` छेना भी पूर्वाजित कमं का .फल है। गीता में कहा गया 
है--श्रीमतां गेहे भ्रष्ट योगोपि जायते ।' 
समाज में ग्रुणियों-विद्वानों की कमी नहीं पर कम देखा 
गया है कि गुणों की प्रधानता से ही किसी ने समाज में 
उच्च पद पाया हो। ग्रहों को अनुकूडता न होने पर 
कवियों को आगे बढ्ने का अवसर ही नहीं मिल पाता 1 
तीसरी श्रेणी के ताप आधिदैविक है--आए दिन 
मनुष्य 'दैवी-दुघंटनाओं ( जिसे देवी कोप भी कहते हैं) 


| `. का शिकार हो रहा है, जिसमें उसका न कोई हाथ हैं और 


न वश । इस ताप की दो अवस्थाएँ हैं--सामुहिक और 
व्यक्तिगत । भूकम्प, झंझावात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि 
सब सामूहिक ताप हैं। इनका प्रथमतः तो पूर्वाभास नहीं 
होता और को पसे बचना तो प्रारब्धबश ही रहता है। व्यक्ति 
गत दैवी कोप वह है--जिसका प्रत्यक्ष कारण न दीख 
सके । उदाहरणाथं-काम तो उपकार की भावना से और 
सुविचारित ढंग से किया गया लेकिन यश के बदले उल्टे 
अपयश मिले तो यह आधिदैविक ताप है और प्रारब्ध 

वश है 1 ५ 
ऊपर तो प्रारब्ध-क्रियमाण ' तथा पुरुषार्थ दिषग्र पर 
विचार किया गया, लेकिन प्रइन यह है--प्रारब्ध व 
पुरुषार्थ में ग्रहों का क्या स्थान है? ज्योतिष शास्त्र के 
अनुसार सभी मनुष्यों का भावी जीवन ग्रहों द्वारा संचारित 
होता है जब कि किसी भी भारतीय-दर्शन में ग्रहों की चर्चा 
है ही नहीं, परन्तु ग्रह सम्बन्धी यह विषय भी दार्शनिक है। 
दर्शन में एक अकार्य सिद्धान्त है कि यह सृष्टि कारण- 
कार्य भाव से संचालित है, जो भी कार्ये है उसका कारण 
अवश्य है, परन्तु एक कार्यं का एक ही कारण हो यह 
धावऽयक नहीं । एक कार्य व घटना के अनेक कारण देखे 
जाते हैं जो उस कायं के पुरक बन जाते हैं ।. मुल कारण 
. तो सदैव दो रहते हैँ-उपादान और निमित्त । इनके 
, बिना तो कार्य होता ही नहीं । अन्य कारण-कार्य सिद्धि व 
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घटना के उपकरण बन जाते है । उदाहरणाथं--मिट्टी का | 
एक घडा निमित कार्य है। यहाँ घडा बनने क! 
मूल कारण तो मिट्टी है पर उसके निर्मित होने के बे! 
अनुषांगिक- कारण या उपकरण. बन जाते है। मिट्टीबे। 
घट का आन्तरिक कारण अन्य वस्तुऐ भी बनती है, परनु! 
घट बनने में ( १) मिट्टी का गीला होना ( २) चकेन] 
का घूमना, .(, ३ ) कुम्हार की कुशलता (४ ) घर बनाते | 
की इच्छा या आवश्यकता आदि अनेक कारण हो जाते हैं।' 
इन कारणों में से प्रथम तथा अन्तिम-कुम्हार को होना, 
अनिवार्य कारण हैं । गीली मिट्टी तो मिट्टी ही है अय! 
कार्य तो दूसरे रूप से भी सम्पादित हो सकते हैं। जिसके | 
अभाव में कायं ही न हो सकता हो तथा जिसकी पूर्व सत्ता | 
हो वही उपादान कारण कहलाता है। दूसरा अनिवाय 
कारण काये के सम्पादन का हेतु ( द्वारा) है। जिस कां | 
में सम्पादन की शक्ति है उसे निमित्तकारण कह सकते है । 
यहाँ निमित घट या उपादान कारण मिट्टी है तथा घट के | 


“निर्मित हो जाने का निमित्त कारण कुम्हार है । घर बन्ने! 


के अप्रत्यक्ष कारण और भी है । उदाहरणाथं--( १) 


. मानन को जल रखने. की अवश्यकता, (२) घातु की! 


अपेक्षा मिट्टी के घड़े में जल का शीतल होना, ( ३ ( 
बाजार में ऐसे. पात्रों को माँग व आवक््यकता, (४) । 
कुम्हार को धन की आवश्यकता आदि । वास्तव में ये सब । 
कारण घट बनने के अन्य अप्रत्यक्ष कारण भी हैं लोकि! 
मूल कारण तो मिट्टी व कुम्हार हैं। | 
इसी प्रकार मनुष्य का जन्म एक निर्मित कायं ह| 
जिसका मुल उपादान कारण उसके जन्म-जन्मान्तर की | 
वासनाएं हैं और निमित्त कारण भाता व पिता हैं ।. को 
भी निमित कार्य या वस्तु निरुद्देश्य नहीं होती । ठ 
का जन्म एक स्वतः कार्य नहीं है। बह एक निर्मित कार्ण] 
है.। जिस प्रकार निमित घट का उद्देय जल संचय कर| 
है-उसी प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य भोग व अपं 
है। योग सूत्र में कहा गया है--“भोगापवर्गोर्थ ह्य” 
वह जो कुछ भी हक्य है सब भोग ब अपवग है घट शै 
उपयोग तृषा के समय होता है। उसी प्रकार मनुष्य की 
भी दुःखसुख का. उपभोग यथा समय होता है; जिसे अवर्स' 
कहते हूँ । ये आकाशीय ग्रह व्यक्ति विद्वेष व समुदाय गी 
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-पर्वो का रहस्य है। 


ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिसमें किये गये कर्मों के भोग 
का यथा समय प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न-भिन्न रूपो में 
अवसर मिले । ईसलिए सुख-दुःख को उपलब्धि यथा समय 
( सर्वकालिक नहीं ) ही होती है, जिसको नियन्त्रण या 
सापक-ग्रह कहते हैं 1 

सारांश यह कि समय व अंववरों पर ग्रहों का शासन 
है । तू कि अवसर सापेक्ष हँ. । जन्मकालीन तथा गोचर ग्रह 


व्यक्ति विशेष या समुदाय के लिए प्रतिक्षण ऐसे विपरीत . 
| ओर अनुकूल वातावरण बनाते रहुते हुँ जो व्यक्ति विद्येष 


की सापेक्षता से प्रारब्ध व क्रियमाण के भोग मे सहायक 
होते है । पुरुषार्थ यदि बली हो तो प्रभाव अक्षुण्ण सम्भव 
हो सकता हुँ, परन्तु. साधारणतया जो लोग सांसारिक 
चन्द्र भौतिकी यन्त्र में फंसे प्रकृति के बहाव में वह रहे 
हैं उनपर ग्रहों के अनुकूल तथा विपरीत वातावरण का 
प्रभाव; पुणं रूप से घटित होता है, क्योंकि उनका मानसिक 
आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता ।: 


बिश्व नियति के सम्बन्ध में भारतीय : साहित्य में 


। अनेक उक्तियां हैं। गीता में भगवान, कहते हूँ--'ममैवेते 


निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।' अर्थात्‌ हे 
सव्यसाची ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से हीं मारे जा 
चुके हैं, तु.तो केवले निमित्त मात्र है.। आशय स्पष्ट है कि 
घटनाएं पहले से ही निमित्त रहती है । प्रख्यात वैज्ञानिक 
श्री आइन्स्तीन ने कहा था--'घटनाएं घटती नहीं बरन्‌ वे 


मान है। शिखर से नीचे की ओर चरने पर टहनियाँ और 
शाखनएं मिलती हैं और अन्त में मूळ । यही भारतीय 


भारतीय संस्कृति मानव को मानव रूप में सदा सुर- 
क्षित रखने की हिमायती और उससे ऊपर जाने का मागे 
मशस्त करने वाली रहीहै। यह भारतीय मर्हाषयों का 
ही वचन था “सर्वे सुखिनः सन्तुः--इसी में भेदभाव से दूर 


i 0 0 TT Si SRNR 
( पृष्ठ १४ का शेशांब ) 
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घटित रहनी हैं, जिन्हें केवल समय कै व्यवधान से ह | 
देखा जाता है। समय, अवसर एवं अवकाश यह सब ग्रहों 
की कृति हैं, जो किसी घटना व कार्य के नैमित्तिक कारण 
बन जाती हैं 7 गोस्वामी तुलसी दास ने कहा है-- 
तुलसी जस भवितव्यता- तैसी मिले सहाय, 


आपु न आवै ताहि ये ताहि तहां.ल जाय।' 


सारांश- जिस प्रकार बट वृक्ष में एक विराट्‌ बट 
वृक्ष समायां रहता है और वह अनुकुल भुमि, ऋतु व 


, जलवायु पाकर पनपता व विकसित होता रहता है; लेकिन ' 
"उसी वातावरण में समस्त प्राकृतिक देन के वावजूद भी 


वह समय पाकर क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। 
उसके फैलने में उसकी डालियां वही से अङ्कुरित होती हुँ- 
जहाँ से उनका उस छोटे से बीज में स्थान निर्धारित है । 
उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसे कर्माशय पुंज 
के गर्भाशय : पिंड में उसके दृष्ट और अदृष्ट व्यक्तित्व के 
अनुरूप परिवार' व समाज रूपी भुमि में ग्रह जनित विपरीत 
व अनुकुल बातावरण में होता रहता है। वृक्ष अचल 
प्राणी है और मनुष्य चल इसलिए मनुष्य के विकास का 
क्षेत्र समस्त संसार है और उसके विकास की दिशा व 
अवसर-ग्रह सापेक्ष हैं ।' इसलिए ग्रह स्थिति से किसी 
व्यक्ति विशेष को अनुकूल और विपरीत समय का साधारण 
छाभ पहुंचाया जा सकता है । 


“ww 


हटकर मानव की परख होती है। विद्व-बन्धुत्व की भावना 
को जागृत करने वाली एकमात्र भारतीय-संस्कृति ही है । 
मानव ऐक्यसूत्र में बंधने को तैयार नहीं है । फलत, भेद- 
भाव-सागर गहरा दिखाई देता चला जा रहा हे । जो इसे 
पाठने का ठेका लिए बैठे हैं वे खुद ही इसमें गोता लगा 
रहे हैं। भला फिर ये डूबने वाले दूसरों का क्या उद्धार 
कर सकेंगे ! र 


१ 
\ 


अभी रेष है दिन सितारे न होंगे. 


सजाले चमन, गुल खिलाना है लेकिन, 
कमी, अचना में हमारे न होंगे; 
चली आ रही साँझ दाबनम. संजोए 
अभी शेष है. दिन सितारे न होंगे। 


इधर जंग: पर हैं मुहब्बत क्री आहे, - रु 
उधर पाग. अपनी सँवारे खड़े हैं; 
पड़ें पाँव मग में हों नभ में निगाहें 
` गुजर जाये दिन पर गुजार न होंगे। 


डुबाती निशा जब दिशा के कलश तो 
छलक तार-तारों की डोली विहँसती 
विकल-चेतना किस तरह राह पाये- 
अगर श्रुव-नयन के इशारे न. होंगे। 


` लगा बाग मुँह में, चढ़े थाम डोरी 
सफर तो कहीं का--कहीं. जा रहे हें; 
. नई रोशनी हो डगर भी नई हो 


मगर जिन्दगी के .सहारे न होंगे। ' 


पवन शोख है, हर-हराते हे झरने 
नदी मोज ,में मेघ थिरक गगन में 
भले हो भेंवर से गुजर , जाए तरणी 


हर लगेगी कहां-जब किनारे न होंगे। 
हि --श्री 'आहत' 
नक णा Sa 


~ 
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. ब्रह्मा-विष्णु-महेश, 
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श्रीमती मालती शर्मा, एम०-ए० 


ज्ञान-यज्ञं करिष्यामि ` शुकशास्त्रकयोज्ञ्वलम्‌ ।। 
भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः ॥ 
( पद्म पुराण ) 
भारत वर्ष के ऋषि, महर्षि, सन्त, महात्माओं की 
“सर्वजन हिताय, सर्वेजन सुखाय” की परम-पवित्र महनीय- 
महत्ता विशव-साहित्य की अगर ओर अमर विभूति है। 
इस विभूति के सम्पर्क में जो भी आया: उसने उसे अपनी 
सरल, सरस, स्नेह स्निग्ध सरिता में निमग्न ही नहीं अपितु 
आनन्द की तरल तरंगों में तरंगित होने का भी सुअवसर 
प्रदान किया । यही प्रमुख कारण है कि यहाँ आत्म-अनात्म, 


योग-भोग, स्वार्थ-परमार्थ, नास्तिक-आस्तिक सभी प्रकार के _ ` 


वादियों को वाद-विवाद का समय और'स्थान मिला । विविध 


स्मृतिकारों ने अपने संस्मरण सुनाये, अनेक दशंनकारों ने." 
दशन किये भोर स्वेच्छापूवक अपने दर्शनों के , दशन कराये । 


सम्भवतः इस भारतीय उदार-वृत्ति से ही प्रभावित होकर 
जन-जन में जागृति की ज्योति जलाने वाले. जगद्वन्द्य भारत 
की भव्य-भावमयी-सारती तथा उसकी परम-रमणीय उपयुक्त 
परम्परा के विषय में ही कवि की यह कमनीय काव्य-कला 
प्रतिस्फुटित हुई होगो- 

धन्योऽयं भारतो देशः -घन्येयं सुरभारती । 

तत्पूजकाः वयं घन्याः अहो | घन्पा परम्परा ।। 

भारतीय ज्ञान-कोष में. त्रिवेणी (भक्ति-ज्ञान-वैराग्य) का 

बडा ही बिकसित एवं विशद वर्णन हुआ है । त्रिपथगांके समान 
आकाश, पाताल तथा मत्त्येलोक में इसकी कोति-पताका भक्तों 
ज्ञानियो. एवं चैरागियों ने चिरकाळ तक फहराई है। त्रिदेव -- 
वेदत्रयी-नऋहग्‌-यजु-साम,` देवीत्रयी- 
शारदा-लक्ष्मी-दुर्गा, गुणत्रय--सत्व-रज-तम, वारीरत्रय- 
स्थूल-सूक्म-कारण, - तापत्रय दैहिक-देविक-मोतिक आदि 
ज्ञि की योजना इसका प्रमाण है कि हमारे परवेज शत्रु त्रया -- 


| काम-क्रोब-लोभ का. संहार मानवोन्तति के लिए नितान्त 


आवदयक मानते थे। इन आन्तरिक शत्रुपो के, विनाश के 
बाद हो बिशुद्ध अन्तःकरण में आत्म विश्वास की ज्ञान 
ज्योति जगाकर हमारे पूर्वजो ने अज्ञान, संशय, उदासीनता 


अनिश्चितता, अनैतिकता, असमर्थता, अयोग्यता अकर्मण्यता, 


॥ 


साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता रूपी विध्वंसक मानस-व्याधियों 
का बुध कर उन्ह वराग्य-वंतरणी के भावमय-भंवरों में बहा 
दिया और विश्व-कल्याण के लिए निकल पड़े। उनके उस 
त्याग के प्रति मैथिली शरण गुप्त की यह भाव-भीनी-शरद्धा 
अक्षरण; सत्य ही है-- 
शैशव दशा में देश प्रायः जित समय सत्र ब्याप्त थे, 
निःशेष निषथों में तथी हम प्रोढ़ता को प्राप्त थे, 
संसार को पहले. हमीं ने. ज्ञान भिक्षा दान की, 
आचार की व्यवहार की, व्यापार की विज्ञान की ॥ 
ज्ञान-दीप में स्नेह-स्तिरध भक्ति रूपो बत्ती से जब तक 
यहाँ वेराग्य-ज्योति हमें प्रकाश देती रही तब तक यह देश 
सुवर्ण की चिड़िया बना रहा, जगदुगुरु पद पर आसीन रहा । 
इसकी इस समन्वित तापत्रय-मोचिनो-शक्ति में जब दरारें 


` पड़ने लगी तो कोरा ज्ञान-दीप, कोरी भक्ति-वतिका उस 


वेराग्य-उयोति की सहायता तथा सम्बल नहीं बन सकी जो 
अभी तक प्रकाशशील थी । . परिणाम जो हुआ उसकी स्पष्ट 
घोषणा भक्त-शिरोमणि, ज्ञान-वैराग्य के सजग प्रहरी; कलि 
के महर्षि, बाहमीकि, सन्त तुलसीदास के शब्दों में स्पष्ट 
ही है— 

श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ सँयुत विरति विवेक | 

तेहि परिहरहि विमोह वश कल्पहि पत्य अनेक ।। 

आज हमारे देश की सामाजिक, राजनेतिक, आधिक, 
घामिक, बौद्धिक तथा नैतिक-हीनता का एकमात्र कारण है 
कि हमने अपने पूव॑जों द्वारा निदिष्ट उल्लिखित, सांकेतिक 
मक्ति-ज्ञान-वेराग्यको सच्ची त्रिवेणीमें गोता लगाना छोड़ दिया 
है । समाज के नेतृवर्ग, जो त्यागी, तपस्वी व आदश की प्रति 
मति कहलाते हैं उन सभी वर्गों एवं वर्णों के प्रत्येक. जन का 


लक्ष्य एकमात्र अर्थ-संचय हो गया है । आज सच्चा-ज्ञान अपने . 


स्वारथं-साधन में, सच्ची भक्ति अनी हठवादिता की पूर्णता में 
तथा वैराग्य का निखरा रूप परहित-चिन्तन, मनन एवं 
अध्यासन के प्रबल विरोध में ही दृष्टिगोचर होता है । 

हे प्रभो | हम कोन थे? क्या हो गये ? और कया 
होंगे अभी । हमारी इस दयनीय दशा पर जरा दुष्टिपात ` 
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कीजिये, हमारी दुष्प्रवत्तियों की ओर निहारिये भोर देखिये 
कि हम कितने पतित हैं, निक्कष्ट हैं कि हमें अपने 


पराये का ज्ञान ही नहों रह गया है। आज हम अपने - 


पूर्वजों की परम्पराओं की खिल्ली उड़ाते हँ । उतके तप-त्याग 
को उन्माद, उनकी उदारता तथा सञ्गनता को मीस्ता 


_ तथा कायरता कह कर अट्टहास करते हैं । 


हे दीनानाथ ! पतित पावत | भक्त वत्सल | कृपानिधात | 
हम पर कृपा कीजिये । हमारे अन्तःकरण में ज्ञान का संचार 
कीजिए, भक्ति के आह्वाइकारी भाव भरिये एय वराग्य के 
विराट-स्वरूप का बोधन कराइये ताकि हम अपने पापों 
दुषकृत्यों एवं अनियमितताओं के छिये प्रायश्चित कर सकें। 
हम अपने हित और झनहित को समझे, अपने पराये के 


भेद का भान करें । अपने पूर्वजों के पद-चिह्णों के पथिक 


बन उनके सिद्धान्तों, झादशों की त्रिवेणी में अपने त्रिताप 
के विनाश के लिए अपनी चिर परम्परा के स्वर में स्वर 
मिला कर कह सकें- | 
न यत्र वैकुण्ठ कथा-रसापगा - 
न साधवो भागवतस्तदाधयाः 
न यत्र यज्ञेशकथा-महोत्सवाः' 


् सुरेशळोकोर्झप न वै ससेव्यताम्‌ ॥ 
८४ 
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अटपटाञ्जलि 


रोग न जाने नाड़ी कैसी, 
` अटकळ दवा भिड़ाए जो, 

रोगी को परलोक पढठादे, 
डॉक्टर” योग्य कहाए वो ! 

भाव-हीन, लय-गति छन्दों से 
सत्य-रहित 'शिव' “सुन्दर” जो 

खींच तान केवल शब्दों की, 
काव्य! श्रेष्ठ कहलाए वो! 

पॉच वर्ण तक उच्च श्रेणि में 
घींगा मुस्ती अनुभव हो; 

शोध-बोध हो धमा चौकड़ी 


उसे. प्रवक्‍ता” योग्य कहो ! . 


यम०ए०, डी०लिट्‌ झांसी पट्टी 


पी० एच० डी० लम्पट्ता जो; | 


मैकाले का सगा भतीजा ; 


` अरे श्रेष्ठ 'प्रोफेसर’ वो!. 


दो दशकों तक गुटबन्दो का 
| जिसे छण्ठता अनुभव हो; 


विद्या लय डिप्लोमा होल्डर 


“रीडर योग्य कहाए वो! 


-<श्री 'अटपट बनारसी' 
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करबी दया न कइसे. 


१“ र्क 


EE 


कटकट गालीजन कऽ लंग अम्वार बाटे, 

फूके बदे खप्पर में आग दहकोले थाइ! 
कुटिज कुकर भन कऽ लगल बजार बाटे, 

मैया, तनी हाय में खड्ग खड्कोले आघ । 
रंग में रमल फेर उठलन रकत बीज, 

जीभ लपकोले आव आण मुह बोले आव | 
सूल चमकोले आत्र चक्र दमकोले आव, 

कट कट दांतवालो लट लटकोले आब | 


lls, Sk 


NF 
ट्ट 


xX xX xX xX 


रोप रोय ऐस हो पुकारल करध ताऊ. 

कव तक पुकार तोरे कान में सुनाई न5 
कब तक धटो न भला बादर विपत क$, 

कोटिन बलेसन कऽ कबले कटी काई नऽ? 
कबले ते मन्निर में पत्थर बनल गहबी, 

कवले बताब भाई तोके दया आई नऽ! 
बारी हम लहिका गदाई तऽ एइसे का, 


करवी दया न कइसे तें तऽ इई माई नऽ ! 


Iles llc =. "य २-2 


""स्त0० रूट व्छाडिच्क च 
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कं 82277%%शशा कक, 


आा। 


उद्धेश्य = ` लिला 


* (१) प्रत्येक माह की पंहली तारीख को यह पुस्तिका 


ट्ट 


(क) भारतीय-ंस्कृति एवं आध्यात्म के प्रति प्रकाशित होगी । 
भारतीय-जन-मानस में व्याप्त भ्रनास्था के (२) राजनीति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार को | 
भावों को दूर कर आस्था एवं विश्वास के रचनायें स्वीकार की जायेंगी । | 
बीज वोना ; (३) रचना में व्यक्त-विचारो के लिए लेखक स्वतंत्र | 
हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक के | 
(ख) भारतीय-भाषाग्रों एवं उनकी जननी संस्कृत के विचार उनसे मिलते हों । | 
अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ (४) समी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक | 
वातावरण तयार करना ; अन्नदा पुष्पाञ्जलि', श्री अन्नपूर्णा मन्दिर, | 
विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पक स्थापित | 
(ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत धारणाओं करना चाहिए । | 
का समूल उन्मूलन ; (५) सदस्यता प्रथम ग्र क से अथवा बीच के किसी | 
भी अंक से स्वीकार की जा सकती है। | 
(घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं (६) पत्रिका में प्रकाशित कोई मी रचना बिना | 
चेतना के भावों को जागृत करना है । सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- | 
शित नहीं की जा सकती । | 


YY ०० 

कौन कहाँ है? 

सम्पादकीय 

चलो, चलें कर आएँ दर्शन (कविता) श्री 'अवधत' 

ईश्वर कहां है ? गो० विभुवनपुरी 

अटपटाञ्जलि (कविता) श्री 'अटपट' बनारसी 

मानव सुख से वंचित वयो ? श्री रामनूतिं नारयन सिह, शास्त्री 

मानस रामचरित नाम है; न कि रामचरित मानस आचार्य मधुसूदन शास्त्री 

सस्कृत पठन-पाठन की नवीन सरणि डॉ० ब्रह्मा न त्रि 

तथागत (कविता) 


श्यामजी उपाध्याय 
जप-यज्ञ का महत्त्व 
स्मृतियो में प्रायश्चित का स्वरूप ba शर्मा गौड़ 
विचार 
सत्य घटनाएं कद्र श्रीपति तिवारी 
श्री काशीनाथ विश्वनाथ न स 
ब्रह्म और ब्राह्मण वार 
चलना है और चलते रहना है 2 ज्म शर्मा सारस्वत 
मूक पड़ा क्रन्दन है (कविता) i हन इस्सर 
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| 

| | 

| ग्राध्यात्सिक चेतना को प्रतीक 
| 

| 


| र T जालना | ० र ७, “तुका. 
"नका पापाठचात्त 
| - | [ 
न | | । 
| [ श्री श्रन्नपुर्णा मन्दिर का प्रमुख प्रकाशन ] 
| १ सई सन्‌ १९७७ 
५ | [ वंशाख शुक्ल ] 
त्‌ | 
| ४ कळ संरक्षक-- पके क्र; 
| र लहा 
1 म0 गोस्बामी ग्रिभ्ुबनपुरों ` , 
॥ | 
-परामशंदाता-मण्डल-- 


> पण्डितराज काली प्रसाद सिश्र : आचायें डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
डॉ० बलदेव उपाध्याय : डॉ० कृष्णशंकर शुक्ल : पण्डित लक्ष्मी शंकर व्यास 


व 


` सम्पादक 


` ओहङ्कारनाथ शर्मा सारस्वत 


> 


सहयोगी 
, - कामद्रेंब शास्त्री 4 सुबीळ्मोहन इस्सर 


प्रवन्ध-सम्पादक ® 


जउ्पॅख्व्यासी सुभान ळुरीं : | क 


रो श वाषिक : १२०० 
57 अन्नपूर्णा मन्दिर विद्यालय एवे पुस्तकालय 1१ १०००० 
विश्वनाथ गली : अकेली प्रति 


वाराणसी 


ले १ 
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हम इन्सान हैं ! इन्सानियत के ठेकेदार हैं ! विद्वेष घृणा ईर्ष्या स्वाथ पाखण्डवाद हमारा घम है। 

हम उपासक हैं ब्रह्म के -हमारा ब्रह्म निरे वाद विवादों की भूल-मुलइया में खुद को' भूलकर और अकेले; 
से ऊवकर आत्मघात कर बैठा है! | 

बड़ी श्रद्धा से हम जाते हैं उपासना करने लेकिन मन डूबा रहता है, दुत्कारों के कमण्डल में [ 
हमने खिच ली है सीमाए; 
- कभी न मिटने वाली रेखाए , - ` । 

ग्रौर उन्हीं की नीवें रसातल' तक पहुंचा देनें के लिए कृत संकल्प हैं - हम ! . | 

घर्म पर हमारा एकाधिकार है; ० 

ग्रौर इसके विरुद्ध आवाज वुलन्द करने वालों की सच्ची आत्मिक पुकार का गला घोंट देने में तनिक 
हिचक हमें महसूस नहीं. होती -- 0 | 

क्यों कि हमें स्वीकार नहीं कि कोई हमारी एकाधिकारवादी पाखण्डी-मनोवति को चनौती दे! , " 

हमारी धार्मिक मीमांसाओं पर उंगली उठाने की जुरंत करने वालों को हम वेझिझक दफन कर देते हैं ! 

धघर्म--प्रेम और वन्धुत्व के वीज वोए, यह कदापि सह्य नहीं । हम धर्म वेत्त।ओं को ! 

हम जगद्‌ गुरु है--ग्रानन्दवाद'. के प्रवतेक, परन्तु “श्रद्धा' क पीछे बौद्धिक हथौड़ा लिए उसे नेस्तनाबूद क 
का वीड़ा उठा लिया है-- ॥ 

हम अपनी-अपनी लक्ष्मण रेखाओं के वीच सिमिट कर बैठ गये हैं--धर्म व इन्सानों की कब्र खोदे का ह 
ठेका ले लिया है ! । 
युगो का इतिहास हमारे पीछे है--क्या नहीं किया हमने घमं की दुहाइयाँ दे-देकर-- हर | 
किसी को शूली; किसी को प्याला जहर का और किसी को जिन्दा ही दफन करवा दिया ! र | 
आज मी खुले हैं हमारे घर्म के वे स्वणिम पृष्ठ-- “चा 


न्य 
जिनमें निरीह शब्द वाणी पाने से पूर्व ही हमारी उदारता का प्रतीक बनकर अपने. कद्रदाओं का न 


TT 


चिट्ठा खोल रहे हैं ! 
मा ज हाथों में अनवे पन का इन्जेवशन लिए घूम-घूम कर समूचे समाज को लगाने का भगीरथ प्रय 
बन 05 तो जन्म लेते ही ढोंग और अन्धापन-मावी पीढी को अपने माता-पिता की विरासत स्वरूप खुद : 
प्त हाता चलाजा रहा है फिर मी हम मौन हैं-शायद इतने पर भी हमारी माला के जाप पर को 


नहीं पड़ सका है । 
आखिर कव मंग होगी यह मोन तपस्या | 
नहीं तो बो दिन दूर नहीं जव ढोंग और पाखंड ही धर्म का पर्याय होगा । 


~ 
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| हु क श्री अन्नपूर्णा देव्ये नमः 


। [ श्री अन्नपुर्णा-मंदिर का प्रमुख प्रकाशन ] 
। 90002 0200 0222 22020 10202 020 30 02%8/ अ 


आदाय दक्षिणकरेरण सुवर्णंदर्वी' दुग्धान्न पुणांमितरेर च रत्नपात्रम्‌ । दु 
ऋ अन्तप्रदाननिरतां नवहेमवर्णामम्बां भजे विमलमौक्तिकदामभषाम्‌ ॥ 


फ्ला पायातला 2122123 


क्क 
: ४9५४5. 


अविद्यानामन स्तिमि रमिहिरोहीपनक री 
जडानाँ चैतन्यस्तवकमकरन्दरू तिझरी । 
दरिद्राणां चिन्तामरिएगुणनिका जन्मजलंधो 
` निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवती ॥ 


I IY प HS महा 


प्रे 


तू ग्रविद्या माया में पड़े प्राणियों के अन्तः करण में समाये अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञानरू पी सूय का 
उद्दीपन करने वाली, जडता से युक्त मानवों के लिए ज्ञान-रूपी चेतना गुलदस्ते से निकलने वाले मकरन्द के स्रोतों का 
झरना, दरिद्रो के लिए चिन्तामिणयों की माला तथा जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुए को भगवान्‌ विष्णु के 
पेराहवतार के दांत के समान उद्धार करने वाली है। _ 
विशेष--शक्ति की उपासना के प्रभाव में न तो अज्ञान, माया आदि का नाश होता है और न दरिद्रो को 


दि फ़ल ( चिन्तामणि ) धन की उपलब्ध ही होती है । यही शक्ति मानव को इस संसार के आवागमन के 


MSs र... पाता 


८07 000? 
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चव्हो, चळें 
१ 
मंदिर छोड़ो, मसजिद छोड़ो, 


छोड़ो गुरुद्वारों का पीछा, . 


मानव हो तुम स्रोत- शक्ति. के 
छोड़ो बृतखानों की पूजा ! 
: २ 
कहो नहीं खुद को कठपुतली, 
ये फरेब है -' भारी धोखा; 
नहीं धर्म ये -- नहीं साधना, 
घंधा ये ढोंगी पंडों का। 
३, 
जाकर पूज रहे तुम किसको, 
यहाँ कहाँ है मन्त्र मुक्ति का; 
लो इज्जत मत तुम फूलों की 
भाव जगाग्रो आत्म शुद्धि का! 
"४ 
श्रद्धा नहीं -- नहीं ये अर्चन, 
है ग्रंघापन ये प्रसुप्ति का; 
अड - बंड, बक - भक गुर्राना, 
माप .दंड है नहीं भक्ति, का! 


९ 
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करआएँ “दर्शन” 


, 
क्या घट - घट भगवान नहीं हैं-- 
फिर मतलब क्या इन चीखों का; 


दुत्कारों. के जाप करो मत,' 


बेंच. रहे क्यू कफन स्वयं . का! 


६ 
बजा रहे वयू घन - धन घंटे, 
जगा रहे 'सोयापन' किसका-- 
परे हटाश्रों टंट - घंट ये; 
जिनमें गंगाजल शथूकों का! 


® ७ 
चलो. चले कर श्राए दर्शन, 
परदा आज उठा दें भ्रम का; 
याद रहे - कतरा मत जाना, 
पड़ा देख कंकाल ब्रह्मा का! 

टा 
लादें चलो चढ़ायें चन्दन, 
धूप - दीप, गुच्छा गजरों का; 
तोड़ रही दम बिन पानी के, 


हाय पुरुष” खुद प्रकृति नटी का! । 


कम & 
शर्म करो -- मत बांघों- गद्ठर, | ` 


ग्रे पोथा कच्चे चिट्ठों का; 
करो बन्द ये आत्म - प्रवंचन, 
नहीं ड चला्रो खोटा सिक्का! 


-श्री 'अवधूत 
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' 
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में उसे इसका उत्तर 


ईश्वर कहाँ है 


गो० त्रिभुवन पुरो, 
महंत: श्री. अन्नपूर्णा म० मन्दिर, वाराणसी . 


ईश्वर कहाँ है? क्या. वह वास्तव में घर्म के 
संस्थानों में विराजमान है ? यह समस्त जिज्ञासाए' भाज 
हर मानव के मन में वार-वार उठती हैं ग्रौर इनका उचित 
व सही उत्तर न पाकर वह बिन्नुव्ध हो उठता है तथा 
विमिप्तों के समान कहने लगता है--ईशवर कुछ नहीं है । 
धर्म कुछ नहीं है--लेकिन ऐसा क्यों ! इसका कारण उसके 
दिज व दिमाग को न मिलने वाली शांति है। यही 
कारण है कि आज समाज में घमं - व. ईश्वर के प्रति 
आस्था व श्रद्धा के भाव नहों रह गए जो होने चाहिए और 
जिनका पोषण भारतीय-पंस्कृति न जानें कव से करती चली 
ग्रा रही है । इस विचार धारा से संम्वधित एक घटना है 
जो ईश्‍वर कहाँ है और क्या कर सक्ता है इस पर प्रकाश 
डालती है । ४4 

एक वार एक राजा ने अपने राज्य के मंत्रियों को 
बुलाया ग्रोर उनसे यही प्रश्‍न किया कि ईश्वर कहाँ है 
तथा क्या करता है? जब कोई भी उत्तर न दे सका तो 
एक मंत्री ने.राजा से इसका उत्तर. देने के जिए ६ माह 


का समय माँगा । राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया । | 
मंत्री कुछ व्यय लेकर राजदरवार,से चला आया भौर इस 


उत्तर की खोज में मटकने' लगा । संयोग वस उसे एक 
बालक मिला और उसने' उसके इस भटकाव का कारण 
जानना चाहा । मंत्री से कहा-मुझे राजा के पास ले चलो 
दे दूंगा । मंत्री बालक (मग- 
न्‌) को लेकर राजदरबार में पहुंचा । राजा ने आदर 
सत्कार सहित बालक को ग्रोसन प्रदान किया तथा उत्तर 


| जानने के लिए उसके समक्ष बैठ गया। बालक रूपी भग- 


चान्‌ ने राजा से कहा कि एक बतंन में दूध मंगवाइये मुझे 


म्‌ तल थम 
^ लगी है। तत्काल दूध उपस्थित किया गया.। अब. 


शासक ने दूध में हाथ डालकर हिलाना शुरु किया । यही 


क्रम काफी देर तक जारी रहा:। जव राजा से न रहा गया 
और वह बोला (महाराज आपको तो भूख लगी घी 
और आप दूध ग्रहण करने के स्थान पर उसे. हिला रहै हैं, 
“इस पर वालक ने कहा मैं इसमें से घी निकाल-रहा हूं। 


राजा सुन कर पुनः बोला--क्या इस तरह कच्चे दूध को. 


हाथ से हिलाने पर भला कभी घी निकल सकता है, वालक 
मौन था और राजा वोले जा रहा था, अगर घी निकालना 
है तो इसे गरम करना आवश्यक है. फिर इसे जमाकर दही 


वनाना चाहिए और जब दही जम जाय तो इसे मथानी से - 


मथ कर ही घी निकाला जा सकता है । 

राजा की वात सुनकर वालक बोल उठा, जब ग्राप 
यह जानते है कि विना गर्म किये झर दूध को जमाए व 
मथे बिना मक्खन तथा उसके पश्चात्‌ ही घी पाया जा 


सकता है तो फिर बिना सत्याचरण -के स्वकम रुपी 


तप के ताप से अमाव में श्रद्धा रुपी दही कैसे जम सकता 
है और किस प्रकार ज्ञान रूपी मक्धत्त व घी निकाला जा 
सकता है । जव तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और गुरु रूपी 
मथानी से मन रूपी दूब मथा नहीं जायेगा- ईश प्राप्ति 
होना नितान्त. कठिन ही नहों असम्मव है । वह तो हमारे 
मन में समाया हुआ है और अन्यत्र कहीं नहीं रहता परन्तु 
साक्षात्कार विरले मनुष्य ही कर पाते हैं । 
कुछ देर मोत रहने के पश्चात्‌ राजा ने पुनः अपना 
झगला प्रश्‍न दोहराया--“भगवन्‌ ! ईश्वर क्या-क्या कर 
सकता है ?' अ 
` बालक ने तुरन्त प्रत्युत्तर दिया-- आप ये प्रश्न मुझसे 
गुरुरूप में पूछ रहे हैं ग्रथवा शिष्यरूप में, क्योंकि यदि 


और अनुभव मी । अतः मैं वालक बुद्धि इसका उत्तर कसे 
दे सकता हूं । लेकिन यदि शिष्य बनकर पूछ रहे हैं तो 
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` गुरुरूपं में पूछ रहे हैं तो भापकी अवस्था मुझसे अधिक है - 


_अटपटाज्जलिं 


शिक्षण नीति में आमूल चूल परिवतंन होगा । 
युग-धमे नीति के अनुसार शिक्षा होगी । 
` ` शिक्षार्थी सड़कों पर फाँसेगे तितलियाँ, 
मारेगे घक्का-- 
खायेंगे चक्का-- - 
_ पायेंगे उपाधियाँ--बलचर-प्रॉफ-उचवका' की । 
करेगे पथ-प्रदर्शन-- . 
पोथे लेकर दिग्दशन--? 
फटीचर वादी शिक्षक मी । 
कराये प्रयोगात्मक कायं, 
इश्कमिजाजी-अनुसंघानात्मक मी | 


आपका पूछना शिष्य परम्परा के सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि 


शिष्य जव मी गुरु के समक्ष प्रश्‍न के लिए उपस्थित होता 
है तो उसकी स्थान गुरुचरणों में ही होना चाहिये परन्तु 
आप तो मृझसे उच्चातिउच्च झासन पर विराजमान हैं 
फिर मला ये शिष्य परम्परा कैसी ?' 


राजा इस प्रकार के वचनों को सुनकर तत्काल गुरु 
चरणों में आ गेया ग्रोर बोला--'गुरुदेव, अब सर्वप्रथम 
आप उच्च म्र.सन ग्रहण करें भौर तब मेरी जिज्ञासा पूर्ण 
करने की कृपा करें। मैं आपके चरणों में. ही सेवा के 
"लिए उपस्थित रहूंगा ।' 

वालक झटपट जाकर राजासिहासन पर जां बैठा और 
बोला, देखो राजन्‌ ! ईश्वर यही करता है प्रौर कर 
सकने में हमेशा समर्थ है कि तुम्हें राजा से सेवक और 
मुझे रंक से राजा बनाने में देर न की। उसकी यही 
इच्छा सृष्टि का वास्तविक मूल है ।' ` 


छुन 


निर्देशन में ढोंगी ग्राचार्यो के, । 
डेड-कूटनीतिक-प्राचार्यो के, 
शिक्षा फू'की जायेगी, | 
माता घज्जियाँ फेलायेगी, 
सरस्वती रिरियायेगी, | 
लेकर वची खुची राख ज्ञान की, | 
` उड़ा दी जायेगी, | 
धरती पर सारे देश की, 
ताकि-- ` 
रह न जाय ठठरी एक भी, | 
कहीं ज्ञान-विज्ञान को ! - | 


--श्री 'ग्रटपट' बनास 


# 981 | 


चुका है सभी ओर-से क्रांतिकारी परिवर्तत 
आवाज उठ रही है. अतः शिक्षण सम्बन्धी 2. 
समस्याओं एवं उनके. निराकरण व स | 
पर आपके ठोस बिचार आमंत्रित हैं । रपी 
हमारे कार्यालय--श्री अन्नपुर्णा मन्दिर, वारा 
को भेजें । पकर 
--सम्पादक ` 


रळ 
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मानब सुख सें 


बंचिंत क्‍यों ? ' | 


(श्री राममुर्ति सिंह, शास्त्री, 


प्राचायं- विश्वनाथ सनातन-घमं उ० मा० विद्यालय, वाराणसी 


मानव-जीवन का अवसान सुख की वाञ्छा में होता 


| - हे। ` सुख-दुख के बीच सीमा-रेखा मी नहीं खींची जा 


सकती । सुख एवं दुख केवल मन की अनुमूतियाँ हैं । 
इच्छा के अनुकूल कार्य सम्पन्न होने पर लोग सुख मानते 
हैं और इसके प्रतिकूल कार्य होने पर दुख मानते हैं । 


`शास्त्रकारों ने सुख-दुख की परिभाषा करते हुए कहा है-- 


'इच्छानुकूलम्‌ दुःखम्‌ तरप्रतिकूलम्‌ सुखम्‌’ । इन भावों की 
परिभाषा चाहे जो कुछ भी हो लेकिन यह स्पष्ट है कि 
सुख-दुख के मूल में इच्छा का होना ग्रावश्यक है । अपनी 


सीमित आवश्यकताओं में ही मानव सुखी हो सकता है। 


मानव शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि आव- 
श्यकताओं का बढ़ना सवंथा सरल एवं उनको रोकना 
दुष्कर है। शरीर की बनावट में पृथ्वी, जल, श्राकाश, 
अग्नि और वायु तत्वों का योग है । इन तत्वों में क्रमशः 
गन्ध, रस, शब्द, रूप श्रौर स्पशं गुण हैं जिनकी ओर 
मानव की ज्ञानेन्द्रियाँ,-नासिका, जिह्वा, कान, आंख और 
त्वचा सवंथा खिची रहती हैं, जिनसे इच्छायं उत्पन्न हुआ 
करती हैं और मन की चंचलता को बल दिया क ती हैं । 
मन को इन्द्रियों का राजा कहा जाता है। इन्द्रियों की 
वागडोर मन के साथ है। यदि मन पर मानव का 
भ्रधिकार है, तो इन्द्रियों पर मी उसका अधिकार होता 


है, अन्यथा नहीँ । इसी आधार पर कहा गया है-- 


“मन एव मनुष्याणाम्‌ कारणं वन्धमोक्षयोः'। ` 
सुख के मूल में इच्छायें, इच्छाओं की जन्मदाती 
इन्दियाँ और इन्द्रियों का राजा मन है, जो सदा सुख का 
चिन्तन .किया करता है-। सतत्‌ सुख का चिन्तन ही दुख 
का कारण होता है। सुख के चिन्तन में प्रयत्न पुर नहीं 
ह । यदि चिन्तन के अतिरिक्त सुख-जनित वस्तु को 


पाने का प्रयत्न किया जाय, या सुख के बाधक तत्वों को 
दूर करने में सचेष्ट हुआ जाय, तो सुख का चिन्तन गोण 
हो जायगा और कमं की ओर मानव अग्रसर होने लगेगा 
कमे में लीन मानव को सुख-दुख की चिन्ता ही नहीं होती 
क्योंकि कनं में तल्लीन मन को सुखानुभूति एवं दुखानुम्‌ति 
का अवसर ही नहीं मिलता । एक परीक्षाथी' : परीक्षा- 
भवन में वठकर तीन घण्टे लगातार अपनी रेखनी चलाता 
रहता है; उस काल उसको मूख-प्यास आदि विकार विवश 
नहीं करते । उत्सव आदि कार्यों में व्यस्त मानव को कमी 
मी कष्ट का अनुभव नहीं होता । इससे यह स्पष्ट है कि 
यदि मन को कार्यं की ओर लगा दिया जाय, तो वह कभी 
सी दुख का अनुमव नहीं करेगा । कायं तत्परता में जो 
आनन्द होता है, वही व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित 
करता है । सचमुच उसी आनन्द को सुख की संज्ञा प्राप्त 
है। मानव को इस सुख से अलग रखने में संसार का बहुत 
बड़ा हाथ होता है। 

संसार में मानव जन्म लेता भौर संसार ही में मानव 
का ग्रवसान भी होता है। संसार रागद्वेष से पूर्ण है। 
राग में मेरा, और द्वेष में तेरा, करवट लेते हैं। यही 
भय का अयावना रूप देखने को मिलता है। मेरेकी रक्षा 
और तेरे, के विनाश की भावना यहीं उत्पन्न होती है। इसी 
भावना की प्रेरणा पा वञ्चकता चिन्ता का मनुहार 
करती है ।' फनतः मानव कतँव्य पथ से च्युत हो स्वयं 
को भला देता है | सुव का स्थान चिन्ता ले लिया करती 
है । चिन्ता में कर्म का गला घोंटा जाता है और षड्यन्त्र 
का रूप संवारा जाता है। यही षड्यन्त्र पू जीवाद का 
जन्मदाता है। पूंजीवाद को यदि स्वार्थवाद नाम से 
पुकारा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । पूंजीवाद की 
नींव भाग्यवाद की भूमि पर है। “फलति कपालम्‌ न च 


बँ 
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[ 


मपांलम न च विद्या न च पौरुषम्‌' के आधार पर मानव 
का छोटा सा वर्ग सम्पूर्ण मानव को कठपुतली-सा नचा 
रहा है । 

जव तक अपने और पराये का अस्तित्व रहेगा, भाग्य 
वाद की प्रवलता रहेगी, पौरुष मानव जीवन का श्यङ्गार 
न होगा, तब तक मानव कमी भी सुखी नहीं हो सकता । 
प्रकृति हमें सदा सचेत करती रहती है कि मानव अपनी 
मुट्ठी में एकता भौ? कमं बांधे आता है और हाथ पसारे 


चला जाता है । उसकी अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती. 


है । संसार में व्यथं ही जीवन भर लालच के वशीभूत हो 
दूसरों की रोटी छीनकर संग्रही वनने की चेष्टा करता 
रहता है । पूजी के पचड़े में पड़ा हुआ मानव हमारी 
भ्रांखो में घूल झोंक कर अपना रूप बदलता रहता है । 
घमं के शाश्वत रूपं पर परदा डालकर ढोंग एवं आडग्वर 
को घमं का सच्चा रूप बतजाता है। 


जिस घरमे में एकता न:हो, जो जीवन में मार बनकर 
भ्राता हो, जिस में जनम के आधार पर ऊ च नीच.पर बल 
दिया.जाता हो, जो मानव के बौद्धिक और सामाजिक 
विकास में सहायक नहीं होतः--वह धर्म नहीं । जिस * 


में घृणा-ईष्या-द्रोष ओर .अहं-भाव को प्रश्रय मिलता हो... 


वह घमं नहीं । घमं--आत्मा के द्वारा घारण. किया. जाता 


है । सबकी आत्मा एक है। सव में एक ही प्रकार की . 


प्रनुभति होती है:1 यही स्वघमं है । गीता में इसी पर बंल 
देकर कहा गया है. स्वघर्मो निघनो श्रेयः । अपनी आत्मा 
का पुकार परःमर मिटना चाहिये । आज संसार में स््रघर्म 
का कष वाह्य-्वर्य माना जाता है, जिसे हमारे मनीपियों 


ने-देश काल झोर परिस्थिति के अनुकूल हमारी दिनचर्या . 


के दिन और हमारे आचरण के. विकारों को दुरक नेके 


लिए बनाया है । यही नहीं, विभिन्न मतानुसार भिन्नः - 


भिन्न अथ लगाया जाता है। फभतः धामिक. भिन्नता 
की खाई गहरी होती .चली जा रही है ! यह समकने याः 
समझाने की कोशिश कमी नहीं की जाती फि उन विभिन्न 
मतों के प्रवतंक जिनके- नाम.से आज मत चल रहे हैं -वे 
किस मत के मातने वाळे थे ? इस प्रश्न का उत्तर सम्भः 
` 'वतः कोई मी मतावलम्वी नहीं दे: सकता । गहराई से यदि 


] र ति 
सोचा जाय ग्रौर उन प्रवर्तक महानुभावों के 
पर ध्यान से विचार -व गंभीरता पूर्वक मनन 
किया जाय, तो.यही ,निष्कर्ण निकलेगा कि उन महात्मा 
ने पीड़ित मानव या समाज की पीडा से पडित होकर? * 
समता सिद्धान्त का आश्रय लेकर अपना विचार लो. 
मस्तिष्क में धरने का प्रयास किया है। पा | 
ईश्वरत्व की उपाधि से विभूषित कर लोगों ने उन मह 
शयों के नाम पर मत का नामःरखा और उनके पत्ति 
विचारों पर अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु पानी फेर दिया) 
उस परमार्थ के घड़े में स्वार्थ-रस घोलकर भर .दिप! 
जिसेः वे'स्वयं तो पोते ही रहे व साथ हो दूसरे लोगोकोई। 
पिलाकर मतवाला ही नहीं, अन्धा:बना रहे हैं। | 
उपयुक्त वातों का यदि मनन किया जाय, तो पूर, 
एकत्रित करने की उत्कट लालसा के अतिरिक्त और कु 
त मिलेगा । प्रकृति का यह नियम है कि सत्रल निवल प 
अपना प्रभृत्व चाहता है। यह स्थिति पशुओं: के लिए के। | 
हो सकती है, क्योंकि उनमें. विवेक बद्धि नहीं होती. बिनु 
मानव जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ग्री, 
आनन्दमय कोषों से परिपूर्ण हैं, इस प्रकार का भाव लेक | 
आगे बढ्ने का प्रयास करे, तो लज्जा.का विषय है । बा | 
के वायु मण्डल. में मानव,रावणत्व का पुजारी बत फी. 
है । अपना मुखमण्डल दपंगा में नहीं देखता । अपनी मुशी | 
कांलिमा मिटाने का प्रयास नहीं करता, प्रत्युत दूसरों | | 
चेहरा देखता ग्रौर उसकी, कालिमा मिटाने के स्थान ॥ 
उस चेहरे पर और कालित्व पोतने का. अवसर दूंढा क. 
है ।पु जीवादी व्यवस्था की यही प्रमुख प्रवत्ति है। |. 
` अब हम-इस निष्कर्ष-पर पहुंचते. हैं कि 1 | 
शत्रू और आलस्य के पोषक पू'जीवाद का जब तक ४ 
न होगा--मान॒व कभी मी सुखी नहीं हो सकता । 
सम्मेलनःसे और सिद्धान्तों के कागजी घोड़ों पर 
होकर मानव केवल कपट, झूठ एवं प्रवञ्चना के पाठ पढ 
है। इससे . मानव कल्याण कभी भी नहीं हो सर्व, 
शान्ति का पाठ पढ़ाने के पुंव स्वयं में शान्ति लाती हों | ६ 
शान्ति के पहले हमें ग्रपने“पराये का भाव भिटाना हों | « 
र 
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| "अ श्रीः क 
, आनन्दकन्द सच्चिदानुन्द परातार पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


| अमंगलहरण है । इसके. वर्णन कर्ता वाल्मीकि ऋषि हैं, 
४ जिग्हों ने संस्कृत भाषा में पहले पहल काव्य रचा । जिससे 
यही आदि कवि हैं और इनका काव्य आदि काव्य है । 
इनके बाद सर्वसाधारण के हितार्थ मंगलकारी भगवान्‌ 
¦ राम के यश का वर्णन संत तुलसीदास जी ने किया, जो 
१ उनकें ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के विषय में 
१ जो कुछ कहा जाय वह सब पुनरुक्त ही होगा । यह सूर्य 
|| के प्रकाश की तरह सत्य है कि इस ग्रन्थ के द्वारा भारतीय 
| संस्कृति एवं सभ्यता की जैसी सुरक्षा हुई तथा हो रही है 


| नहीं | इसका एक-एक अक्षर प्राणियों के महापातक को 
“' 'नाश करने वाला है और कल्याणकारक है । जिस व्यवित 
(| गे जिस कामना की पुति के लिए इस ग्रन्थ का पाठ किया 
| या करता है उसकी. कामना पुर्ण हुई और होती है । ड्स 
महामीषण बर्तमान समय में भी संस्कृत में निबद्ध वेद 
| एवं घर्मेशास्त्र वगैरह से उतना उपकार नहीं हो रहा है; 
जितना उपकार. सन्त तुलसीदास जी के भाषा में निबद्ध 
। ः प्रन्य से हो रहा है । ऐसे महत्वपूर्ण सबं हितकारी ग्रन्थ के 
गाम के विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना अभीष्ट 


उछ विचार करना अनावश्यक या अनुचित नहीं होगा । 
उेछ ऐसे तथ्य सामने आये हैं जिनसे यह प्रश्‍न सहज ही 
भा गया है कि इसका नाम 'मानसःरामचरित' है या 


रामचन्द्र जी का यंश निर्मुल पावन, मंगल-मवन. एवं. 


ओर भविष्य में भी होगी वंसी अन्य किसी ग्रन्थ से सम्भव * 


तो नहीं है, किन्तु इसे एक विचारणीय विषय मान कर - 


मानस रामचरिं नाम है न किं रामचरि मानस 


आचार्य श्रीमधुसुदनशास्त्रो 


रामचरितमानस' । सन्देह का कारण है महामाननीय सन्त 
श्री तुलसीदास जी की युक्तिमयी एवं रूपकमयी भाषा - 
में इस ग्रन्थ का नाम निर्देश । उसी का हम अपनी वृद्धि 
के अनुसार उल्लेख करते हैं। सन्त जी के शब्द हैं 

- मगति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद 
धावति आई (कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के 
कारणा शारदा ब्रह्माजी के भवन ब्रह्मलोक को छोड़ कर 
दौड़ी हुई श्रातो है, किन्तु दोड़कर आने में थक जाती 
है।) 

रामचरिंत-सर विनु अन्हवाए" । सो श्रम जाई न कोटि 

उपाए' (किन्तु दौड़ क्र आने से हुई उनकी वह थकावट 


रामचरितुरूपी सर तालाब) में उन्हें स्नान कराये विना 


करोड़ों उपायों से भी जा नहीं सकती है । यहां बालकाण्ड 
के दशवे दोहे की तीसरी चौपाई में रामचरित को सर 
कहा है अतः उसमें सर का रूपक है । इसके वार्द:-- 

हृदय सिंधु मति सीप समाना। 

स्वाति शारदा कहहि सुजाना i 

जो. वरषहि वर वारि विचारू । 

` होहि कवित मुकुतामणि चारू ॥' 

सुजन बुद्धिमान्‌ लोग" हृदय को समुद्र, बुद्धि को 

सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हुँ। 
और यहाँ जो उत्तम विचारूपी जल बरसता है वह 
मुक्तामणि के समान सुन्दर कविता है । 
जुगुति वेधि पुनि पोहि आहि, ` रामचरित वर ताग । 
परिहहि सज्जन विमल उर, सोमा अति अनुराग ।' 
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॥ 
(उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युर्बित से वेघकर 
फिर रामचरित रूपी उत्तम घागे में. पिरोकर सज्जून लोग 
हृदय पर घारण करते हैं। डिससे अत्यन्त अनुराग रूपी 
शोभा होती है । 
यहां इसी काण्ड के १२वें दोहे में रामचरित को धागा 
न कहा है । अतः इनमें धागे का रूपक है | इसके वाद 
___ कृवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल । 
(कवि एवं विद्वान्‌ लोग रघुवरचरित रूपी मानस 
(सरोवर) के सुन्दर हंस हैं ।) 
यहाँ इसी कांड के १४वें दोहे में कवि कोविद को 
` मराल बनाने के लिये रामचरिंत को माउस कहा है, अतः 
इसमें मानस का रूपक है । इस तरह सरस्वती की थका- 
वट को मिटाने के, लिए स्नान के वास्ते रामचरित को 
सर बनाया । दूसरी बार रामचरित को धागा बनाया, 
तीसरी बार रामचरित को मानस बनाया । भ्रव जव स्वर- 


चित ग्रन्थ के नामकरण का प्रसंग आया तव उसके लिए . ` 


युक्ति देते हुये जो नाम रखते हैं वही नाम रुपकालंकार 
«के तरीके से भी रखते हैं-< 
: 'रचि महेस निंजमानस .राखा । 
पाई सुसमयउ सिवा सन भाखा ॥ 
तातें मानस रामचरित वर। 
घरेउ नाम हिय हेरि हरपि हर ॥ 

( श्री महादेव जी.ने रामचरित को सोचकर अपने 
मन.में रखा ग्रौर उत्तम अवसर पाकर पावंती जी को मन 
में रखा हुग्ना रामचरित भाखा यानी कहां । यही उल्लेख 
अध्यात्म रामायण में भी आता है जसे-: 


पावत्य परमेश्वरेण गदिते ह्यध्यात्मरामायणे । इसी 
लिए श्री महादेवजी ने हिय हेरि भ्रपने मन में रखे हुए 


1] 
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सर कहलाता है। 


:] 
रामचरित को देख कर हरषि ( हर्ष से ) मानस रा 
चरित वर (उत्तम ) नाम रखा । | 

अतः इस यक्ति से सन्त तुलसीदास जी की रचनाक 
नाम "मानस रामचरित, है न कि “रामचरित-मानस, १! 
ऐसी युबितयों से नामकरण का उल्लेख प्राचीन आरप 


| बे || 
ग्रन्थों में मिलता है, जैसा कि मानस सरोवर एवं पर! 


नदी के विपय में वाल्मीकीय रामायण के २४वें सग! | 


उल्लेख है । हक 1, 


कैलासपर्वते राम ! मनसा निर्मित सरः। .. | 


ब्रह्मणा नरशादू ? तेनेदं मानसं सरः॥ ¦ 


( हे नरशादूल राम ! ब्रह्माजी ने अपने मतर 
केलास पवत पर सर को बनाया इससे यह सर मान 


तस्मात्‌ . सुस्राव सरसः ` सायोध्यामुपगूहृते | 
सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥ 


| 
| 
(उस मानस सर से. वहे कर चली हुई वह भगो 


का आलिंगन करती है । सरसे निकली है अतः सरयू 


नदी का नाम है और ब्रह्म सर से बह रही है अत, 
पुण्य है, पवित्र है । Ce | 


र 


इसके बाद.इस नाम को इसी काण्ड के ३ 


की २, ४, ५, बीं चौपाइयों में रूपकालंकार के हारा १, 


करते हैं ।:-- र 
a सुमति भूमि थल हुंदय अग्राघू । 
“विद पुरान उदधि, घन साधू ॥ 
वरषहि राम सुजस्र॒ वर वारी। ' 
“मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
सात्विकी बुद्धि भूमि है मानस गहरा गर्त है 
पुराण समुद्र है, और साधु सन्त मेघ है। वे प 
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सुजस ( रामचरित ) रूपी मधुर-मनोहर अतीव सुन्दर 
एवं मंगलकारी वारि की वर्षा करते है । 

मेघा महिगत सो जल पावन । 

.सिमिटि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ 

भरेउ सुमानस सुथल थिराना । 

( वह रामचरितरूपी पावन जल ( वक्ता गुरु की) 

सुमति रूपी ममि पर गिरा और सिमट कर शिष्य (श्रोता) 
के सुहावने कानरूपी मार्ग से चला, फिर उसके मानसरूपी 


'' सुन्दर गर्ते में भर कर वहीं स्थिर हो गया । ) यहां मानस 


का अर्थ दोनों ही जगहों में हृदय है मानस सरोवर नंहीं 
है । साधुरूपी मेघो के द्वारा राम सुजस रामचरितरूपी 


जल वर्षाया गया है, जो श्रोताओं के कर्ण मागें से जाकर - 


हुदय गर्त्तं में भर गया है 

` इस तरह रूपकालंकार से भी मानस में भरे हुए 
रामचरित के ्राधार पर भी सन्त तुलसीदास जी के इस 
ग्रन्थ का नाम मानस रामचरित ही हैन कि “रामचरित 
मानस' | चू'कि शिवजी ने रामचरित को रचकर अपने 
मन में रखा जो वक्ता गुरु की सुमति रे आया और सिमट 
कर श्रोता शिष्य के कर्ण मार्ग से. उसी के मानस में भरकर 
स्थिर हो गया, अतः दोनों युक्ति और रूपेकालंकार के 
सिद्धान्त से मानस रामचरित हो नाम संगत होता है नं 
कि रामचरित मानस । ॒ 


अस्तु आजकल की मुद्रित रामायण की पुस्तकों में जो 


` "रामचरित मानस छपा है, वह किसी आमक सिपि के 


आधार पर छपा है । चौपाइयों की प्राचीन रचना, “मातस 
रामचरित एहि नामा', “मानस रामचरित मुनि भावन' 
आदि रहो है । भ्रम और असावधानी से कुछ का कुछ पढ़ 


। ' लिया जाता है । “नायिका 'रवड़ी' खाती है” इसी को 


नायिका 'खडी' खाती है” पह लिया जाता है । अच्छा 


> हर 


4 


मान लोजिए कि रामचरित मानस मुनि भावन' यही 
पुराना पाड है तव भी कोई हज नहीं । क्योंकि उसका 
अन्वय मानस रामचरित ही है । जैसे निम्नलिखित सुमति 
भूमि थल हृदय अगाघू । वेद पुरान उदधि घन साघ्‌ । 
इम चोपाई में लिखा तो है थल हुदय ग्रगाघू और घन 
साधू किन्तु अन्वय करते हैं हृदय अगाध यल है। साघू 
घन है । उसी तरह के लेख का आगे भी कई चोपाइयों में 

अन्वय किया गया है । अस्तु । | 


एक ओर भी वात है कि शंभु ने मानस को तो रचा 
नहीं उन्होंने तो रामचरित को रचा जैसा कि संन्त तुलसी 
जी स्वयं कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा । ओर 
मानसरोवर की रचना पुराणादि शास्त्रों के आधार से 
ब्रह्माजीने की है। जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । 
` अह.मीं विचार ने की वांत है कि यदि रामचरित को 
मानस सरोवर बनादेगे. तो रूपक अलंकार यहां हुआ तब 
शास्त्रों के सिद्धान्तः के अनुसार उपमेय रामचरित 
उपमान मानस के खूपको धारण करता है अतः उपमेय 
रामचरित का अपना रूप .पिहित हो जाता है वह.गोण 
हो जाता है मुख्य प्रधान उपमान मानस हो जाता है । 
ऐसी स्थिति में 'त्रिविध दोष' यह भ्रर्धाली व्यर्थ हो जायेगी 
क्योंकि उपमान मानससर में यह सामथ्य नही हैं कि वह 
आधिभौतिक आधिदेबिक एवं आध्यात्मिक त्रिविध दोषों 
दुःखों एवं - दारिद्रय तथा कलि' कुचालों भोर कुल कलुषों 
का नाश करे | अतः जहाँ कहीं 'कवि कोविद रघुवर 
चरित मानस मंजु रसाल' इत्यादि दोही में रामचरित में 
मानस रूपक किया है, वहां उसका उत्तर तो स्पष्ट है । 
संस्कृत के विहन्मानसहंस में राजा को हंस बनाने के लिए 
विद्वानों के मन को मानस सरोवर बनया उसो तरह कवि 
कोविद को मंजु मराल बनाने के. लिए ' रामचरित 
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को मानस बनाया है । भिन्न भिन्न स्थानों में रूपक किये 


- है । यहाँ रामचरित को मानस कहा है। इसी काण्ड के . 


३१वें दोहे से लगी “रामचरित चिन्तामणि चारू' आदि 
चौपाइयो में रामचरित में चिन्तामणि आदि. कितने 
रूपक किये हैं। वह रामचरित सदगुर, वैद्य, सिहशावक 
अगस्त्य मुनि, यंत्र, महामणि, सूर्य, कल्पवृक्ष आादि-आदि 
है । नामकरण से उनसे कोई वास्ता नहीं । सिद्धान्त “तो 
वही है -नामकरण का प्रसंग! उसमें क्या युवित दी 
है केसा नाम किया, गया है । वहां जो युक्ति और रूपक 
से नाम किया है उससे यही“ सर्वतोमावेन सिद्ध है कि 
तुलसीदास कृत रामायण का नाम “मानस रामचरित ही 
शुद्ध है, जो विद्दद्वृन्द वन्दनीय संत तुलसीदास जी कीं 
मानस भावना का परम पवित्र प्रतीक है । | 

इस पर यहाँ शंका हो सकती. है कि जब रामचरित 


को मानस सर. मानते हैं तव तो इसी काण्ड के ३६ वें. 


दोहे :-- 

` “सुठि सुन्दर संवाद वर, विरचे वुद्धि विचारि । 
तेहि येहि पावन सुमग सर, घाट मनोहर चारिः।।” 

की संगति वेठ जाती है । घाट पानी के दायरे में ही होते 

हैं.( विना पानी के मूमि में नहीं होते । ) प्रकृत में सर 


का अर्थ सभी कोशों के अनुंसार जल ही है, जसे गंगा माने. 


गगा नाम वाला जल । ग्रतः गंगा पद फा अर्थ भागीरथ 
के रथ के संचार से खुदे हुए गर्द में बहने वाला जल है । 
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इसी तरह यमुना एवं कौशिकी नदियों का अथं हैं या! 
नामक जल कौशिकी नामक जल । तदनुसार भको 
मानसख्पी गर्त, में भरा हुआ साधुरूपी मेघों से वप 
गया रामचरित रूपी जल, जिसको प्रकृत में सर छू! 
से कहा गया है, उसमें घाटों का होना उचित ही; 
कोई -श्रसङ्गति नहीं है । यह नितान्त श्रसंभव है, शि 
मानसरूपी गत्त में भर कर स्थिर हुए रामचरित ल 
जल को ही प्रकृत में मानस'सर शब्द कह दिया ग्या 
क्योंकि सामान्य सन्तरूपी घन यहाँ लिया गया है, न! 
रवती, विशिष्टाद् ती, शुद्धाह ती, दवती ( भेदवादी | 
दँता-ढौती (भेदाभेदवादी) अचिन्त्य द्वताद तो (अविद 


` भेदाभेदवादी), विशेष सन्त रूपी धन । अतः इन सामा, 


सन्तरूपी मेघों से वर्षाया हुआ जल भी सामन्य ही] 


- नें कि कोई विशेष मानैस नाम वाला जल । क्योंकि तुश 
दास जीं ने आरम्भ मो ही “नाना पुराण समी निग 


आगम, रामायण तथा अन्य महाभारत आदि सवंसा 

। 
से सम्मत एवं उनमें निगदित ही रामचरित का उल्ले, 
कल गा यह लिख दिया है । अतः मानसरामचरित 11 


। 
ही ठीक है, रामच रितमानस नहीं । एक वात और; 
है कि इस तरह मानस में भरे हुए .जल रूपी रामर 


न 


को फिर मानस कहेंगे तो “मानस रामचरित मार्क 


यह अटपटा नाम विद्वढन्द सम्मत नहीँ होगा । 


भनु) क» “2 


गा 


AN 


| 
| 


| 


संस्कृत पठन-पाठन . की नबीँन सरणिं 


डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एम० ए०, पी० एच० डी०: 


दयानन्द डिग्री कालेज, वाराणसी 


` राष्ट्रीय स्तर. पर संस्कृत को शिक्षा प्राप्त करने 


| के निम्नोक्त तीन आधार हैं । (१) ऐतिहासिक पृष्ठमूमि, 


(२) वतमान शिक्षा, 1३) ऐतिहासिक एवं. वर्तमान 
शिक्षण । विदेशी शासनकाल में संस्कृत की श्रवनति थी । 


इसके प्रधान चार कारण हैं। १--राज्य की उदासीनता, 


स्वमाषा प्रेम, सांस्कृतिक भाषा के प्रति निरुत्साह । २-- 


संस्कृत के पाठ्यक्रम के. प्रति अपूर्ण सहयोग, संस्छज्ञों के 
प्रति यथोचित सम्मान का अभाव । ३--राज्य की नीति 
यह थी कि भारतीय परम्परा को यथावत्‌ विकसित न होने 


' देना । ४--उक्त वातों के प्रमाव से संस्कृत. का अध्ययन 


लक्ष्यहीन होता' गया । 


स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद संस्कृत के पठनपाठन में 
परिवतंन । १--स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपरान्त मारत का 
सांस्कृतिक निर्माण, २--भारत में: अभारतीय तत्व, ३-- 


संस्कृत को राष्ट्रमाषा बनाया जाय, - ४-- शिक्षा तथा जीवन - 


से-प्रभारतोय तत्वों को हटाना, .५--अत्तीत की कड़ियों 


इ जोड़ना, भारतीय दशन, साहित्य, कला का ज्ञान 
| कराना, ६--विदेशों. में संस्कृत का अध्ययन भारत से 
अधिक मात्रा में होना, ७--संस्कृत विश्व की एक मात्र 


भाषा है ।. ग्रीक आादि अन्य कोई भी प्राचीन भाषा ऐसी 


"नहीं है, जिनमें ज्ञान विज्ञान दशन झादि की उपलब्धि 


हो। यह केवल संस्कृत में हीं है। ८--एकता का एक 
मात्र कारण संस्कृत ही है। ६--संस्कृत भारतवषं की 


सामाजिक एवं घामिक जीवन की मुख्य भाषा है। १०-- 
शिक्षा की इष्टिसे संस्कृत अत्यन्त महत्व की मावा है | रूस | 
में प्राथमिक स्तर पर औद्योगिक शिक्षा थें हैं, द्वितीय स्तर में 
विज्ञान की शिक्षा भीं सम्मिलित है । अभारतीय देशों में 


. सवसे पहले अपने देश का सांस्कृतिक विषय पढ़ाया जाता 


है। सांस्कृतिक शिक्षा ही विशेष उपकार करती है। 


११--संस्क्कत के प्रति अभिरुचि हो जाने के बाद अपने 


ज्ञान की वृद्धि भलीमांति की जा सकती है । १२--हिन्दी 
भाषा के राष्ट्रभाषा हो जाने से भी संस्कृत की अभिवृद्धि 
हुई है, क्योंकि हिन्दी में ९०% शब्द संस्कृत के ही हैं । 


संस्कृत पद्धति कौ स्थिर करने ओर चालू रखने के 
लिये निम्नलिखित दश उद्देश्य होने चाहिये। १-राष्टर 


' भाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं का पोषण, समृद्धि, उनके . 


भाव प्रकान द्वारा उनको विभव सम्पन्न बनाना। २-० 
भारतीय संस्कृति की समानता तथा एकरूपता के संस्थाप- 
नार्थे संस्कृत वाङ्मय की ज्ञाननिधि का अन्वेषण तथा 
प्रकाशन एवं भारत के ज्ञात गुरुत्व का पुनः स्थापन । 
विदेशों में प्रचलित संस्कृत वाङ्मय के क्षेत्र में अनुसन्धानों 
विचारों तथा समालोचनाओं की. समीक्षा नव साहित्य का 


` ` निर्माण। ४ - अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान तथा विचारं घाराश्रो ` 


का सामञ्जस्य स्थापित करना । इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये संस्कृत वाङ्मय का तुलनात्मक तलस्पर्शी अध्य- 
यन । (संस्कृत के प्रचारप्रसार हारा अभारतीय तत्वों 
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को निरस्त करना । ६--भारतीय भाषाओं तथा साहित्य 


के विकास के लिए साँस्कृतिक, नेतिक, सामाजिक, राष्ट्रिय . 


तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भ्रक्षुण्ण रखने क लिये 


अनसन्धान करंना । ७-- संस्कृत साहित्य के प्रेमी इतर. 


देशीय छात्र तथा विद्वानों से सम्पर्क स्थापित करके विश्व 


चन्धत्व लाता । ०-छात्रों में उत्तमोत्तम सांस्कृतिक तथा 


पारस्परिक विचारधाराश्रों की सहायता से उत्तम भावनाओं 


के विकास के लिए, विद्यालयों में सांस्कृतिक वातावरण 


. का निर्माण करना। & हिन्दी तथा प्रान्तीय ' भाषाओं के 
माध्यम से विविध पारिभाषिक शब्दों का समुचित निर्माण 
| क्रता। १०-देश में भाषा सम्बन्धी विवादों पर आधारित 
विभाजन तथा अन्य प्रकार के संघर्षो को दूर करना । ` 
संस्कृत अध्यापक के मौलिक हम विपरीत एवं 
विरोधी भावनाओं को दूर करना, कष्टज्ञयता की भावना 
को हटाना । समृचित शिक्षण विधि का अनुसरण करना । 
तुलनात्मक विधि के अनुगमन से हो गह सिद्ध होता है कि 
सस्कृत भाषा अन्य भाषाओ्रों से सुगम है। _ 
आरम्मिक क्रम-प्रध्यापक के सम्मर; प्रश्‍न यह ` खड़ा 
हो जाता है कि वह पहले भाषा को . पढ़ाय या व्याकरण 
को । उत्तर भारत एवं दक्षिणा भारत में पंस्कृत अध्ययन 
प्रणाली दो प्रकार की रही हैं। उत्तर में रटान की प्रथा 
थी । सवसे पहिले लघुकौमुदी व्याकरण ज्ञान के लिये 
और शब्द ज्ञान के. लिये ग्रमरकोश रटने के लिये कह 
दिया जाता था । दक्षिण भारत में व्याकरण की शिक्षा 
पहिले नहीं दी जाती थी । वहाँ केवल शब्द रूप और 
धातु रूप के आवार पर हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करने 
. के निर्देश दिये जाते थे। तदपरान्त बाल साहित्य पढ़ाया 
जाता था। कुछ बोध हो जाने के पश्चत व्याकरण ज्ञान 


के लिये सिद्धान्त कौमदी और साहित्य ज्ञान के लिये. रघ- 


~ 
५ 
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वंश, किरात, माघ, भठिट आदि “काव्य तथा क 


` नाटकों का अध्यापन होता था, 'रटने को प्रथा वह, 


थी, इस 5कार के अध्ययन से वहाँ के लोग कितने प्री 
सम्पन्न होते हैं, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है।। 
“एक: शब्द: सम्यग्‌ ज्ञात: सुप्रयुक्तः स्वग तोड़ 
कामघग भवति ' अर्थात्‌ भलीभांति सीखकर प्रयोग ७ ` 
गया एक शब्द भी इस लोक ग्रौर परलोक में सुखदे , 
है, इसका स्पष्ट आशय है कि भाषा एवं व्याकरण ६ 
का ही ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के लिये परम आक 
हैं किन्तु भाषा का ज्ञान पहिले और व्याकरण काः 
तदनन्तर श्रपेक्षित है । यदि भाषा सोना है तो व्याक्न 


: निश्चय ही उसके लिये कसोटी है, ध्यान दे सोगा 


अमाव में जैसे कसोटी व्यथ होती है, ठीक उसी त 
भाषा के ज्ञान के विना व्याकरण भी ज्ञ 


संस्कृत शिक्षा का एक व्यवस्थित क्रम | 


१ - बोलने की शिक्षा प्रथम, लिखने की शिः वादे. 


` २- सुभाषित भ्रादि के माध्यम से संस्कृत भाषा 


उच्चारण के प्रति ध्यान आक्रष्ट कराना चाहिये! 


टु ॥- 
- ३ --बालको से नाम, पिता-माता के नाम, गाँव ॥। 


का नाम और व्यवसाय. आदि का नाम . वी 

र 
छोटे छोटे वावयों में ` कारकों के नियमों के ११ 
प्रयोग कराना। | ° | 


क अंगों, व्यंवसायों, गों 
_ ४- पशु पक्षियों. शरीर के. व्यवसायों, गी 


उपकरणों तथा अन्य दैनिक उपयोगी झो 
वाक्य प्रयोगों के-माध्यम से अभ्यास कराना | 

५ शब्दमाण्डागार के. सम्पन्न हो जाने पर बई | 

, का प्रयोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से करांना * 

अतएव सरल होता है ॥ 


१५. 


क| ६--सरल-सुवोब चित्रों के माव्यम.से कहानियों को > 


श्र समभाना एवं नवीन शब्दों को लिखने का ग्रम्यास 525 कि 9 
0) कराना । य तथागत 


|) ७--शब्दरूप एवं धातुरूपों का अर्थ वतान यह न 
७- शब्दरूप एव धातुरूपों का अथ वताना, साथ ही शाक्यवंग 
भी समभाना चाहिये एक शब्द ग्रथवा घातुरूप याद 


| क्षत्रिय 

| हो जाने पर तदनुरूप और शब्द-धातुरूपों का भ्रम्यास सिद्धार्थः शुद्धोदन पुत्र 

हि" कंसे कर । . . है कर कपिलवस्तु राजकुमार 

| ८--इस प्रकार विविध शब्द तथा घातुरूपों का ज्ञान हो सुन्दर, मनमोहन 

| F क्य - ७ गे ०७, दि 

| जाने पर स्वतंत्र वाक्यों के निर्माण का अभ्यास - वराग ! 

| . कराना चाहिये। क बुद्ध त्वः वौघ वृक्ष ग्रधः' 

2 

की भरि ग नें 'निम गण 0. 

| यद्यपि सुक्ष्मविवेचन को दृष्टि में रखकर प्रत्येक ४ भर र 

| उप ते में चलाये ज ः - प्रतित्यसमृत्पाद'_ 

|: रूप १० लकारों में चलाये जाते हैं किन्तु प्रारस्मिक पल | 

ह 2 बट डर न र क्षणभंग प्रचार ! 
| कार्यका निर्वाह पांच लकारों( लट्‌, लोट, लुट, सिके । 

। हे प्रसारः वैभाषिक सोत्रान्तिक-माध्यमिक 
| विधिलिड_, लङ, ) से हो जाता है । इस प्रकरण यो ती. ८ 

| मे परस्मैपद और आत्मनेपद का आशय भी समभा न 

6 ज्ञानः ही मयान महायान !' 
हदमा चाहि हृश्य-विश्व-जन्म कर्म फल संतति-विधा ! 
६ १०-मौखिक एवं लिखित वाक्य: .रचना कराना और 'प्रत्यक्ष-अनुमान' 

| | . , पाद्य पुस्तक के प्रयोग क्‌ अनुसार वार्तालाप आदि , 'अनात्म, अनीश्वर, अपोह, 

३ का ज्ञान कराना कठिनाइयों को द्र करता है IX संसार-ब्यवहार 

११-इतना अभ्योस कराछेने.के पश्चात्‌ सग्धि, समांस, / तिराकर तथागत' 

| "५४ ! ८ ८ : 

| विशेष्य, विशेषणा, प्रकृति प्रत्यय आदि व्याकरण नमस्कारः !! 


केसरी से परिचय कराना चाहिये । ` श्याम जी उपाध्याय 


अनन्तर सरल, शुद्ध अनुवाद" का अभ्यास 
कराना चाहिये । इसमें भी पहिले संस्कृत से हिन्दीमें उ पक 
और तव्‌ हिन्दी से संस्कृत में भ्रनुवाद करायें । . , * 


क्ष ` क 
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जप यज्ञ का महत्व 
याज्ञिक सञ्राट पण्डित श्री वेणीराम शर्मा गौड़ '। | 
वेदविभाग-गोएनका संस्कृत काजेज, वाराणसी pr 


शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ कहें गये हैं, उनमें 
“जप यज्ञ' को सर्व श्रेष्ठ वतलाया गया है । जप यज्ञ में 
नाम-मन्त्र की आवृत्ति की जाती है। इस भावृत्तिका नाम 
ही जप है और इसो को 'जप यज्ञ” कहते है । जप यज्ञ में 
इष्ट देवका चिन्तन, मनन और ध्यान किया जाता है। जप 
यज्ञ में विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। जप 
के अतिरिक्त अन्य धार्मिक प्रनुष्ठानों में विशेष सामग्री की 
आवश्यकता होती है, । जो कि विशेष द्रव्यसाध्य है। जप यज्ञ 
सवसे सुलम सुगम और सबसे सुकर है तथा यह श्रद्धामात्र 
से सुसाध्य है। जप यज्ञ में किसी प्रकार की जीव 
हिसा नहीं होती है । जप यज्ञ में अहिंसा परमो घमः' के 
नियम का यथार्थ रूप से पालन होता है ग्रतः  जपयज्ञ 
सवंथा निर्दोष और महत्वपूर्ण है। 
स्वामी मधुसूंदन सरस्वती जी ने गीता ( १०२५ ) 
के यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ । 
- इस श्लोक की टीका में कहा है-- 
धयञानां मध्ये हिसादिदोषशन्य- 
. त्वेतात्यन्तशोधको$हमस्मि । 
. जप यज्ञ में हिसा भ्रादि दोषों का सवंथा अभाव है, 
थतः भगवन्नाम जपयज्ञ अत्यन्त शुद्धि करनेः वाला है । 
हिंसा रहित जपयज्ञ को समस्त धर्मों में श्रेष्ठ घमं 
कहा गया है र 
जपस्तू सर्वधर्मेम्यः परमो धमे उच्यते । 
अहिसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवत्तंत ॥ 
महाभारत . 


विभूति बतलाया हे । 


* महिमा हे। 


वे जपयज्ञ की सोलह्यीं कला के बराबर भी नहीं हैं 


`, की तुलना में सोलहवीं कला को. भी प्राप्त रह 
` सकते | 
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महाभारत र | 
समस्त धर्मों में जप को परम धमे कहा है, क्यों र| 
जपयज्ञ प्राणियों की हिंसा के विना ही होता है। बत 


जपयज्ञ समस्त यज्ञा में श्रेष्ठ है । | ६ 


सर्वेषामपि पृण्यानां सवेषां श्रेयसामपि! | | 
सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्मृतः |` 
स्कन्द प्राण, ब्रा० ब्रह्मो० (४! 

' समस्त पुण्यों, श्रेयके सम्पूर्ण साधनों भ्ौर सम 
यज्ञों में जप यज्ञ को ही सवोत्तम माना गया है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता १०।५२ में ग 9 


जप ग्रज्ञोऽस्मि' कह कर जपयज्ञ को अपनी 


विशि 


अतः जपयज्ञं की | 


शास्त्रों सें'लिखा है कि जितनें भी यज्ञ और | 


यावन्तः कमंयज्ञाः स्युः प्रदिष्टानि तपांसि च। 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहुँन्ति षोडशीम्‌॥ 
: कल. 


“जितने भी कर्मयज्ञ और तप कहे गये हैं, वे सभी 


| 
। 


| | 
|, 
{| 
|] 


॥ | | ् 
— Sn RRR SDE AIS NSA SH 


| ८ 


| 


» 


रमृतियो' में प्रायङ्चिच का स्वरुप 


(मनु-याज्ञवल्कय प्रोक्त स्मृियों में प्रायश्चित्त प्रक रण काः तुलनात्मक अध्ययन) 


--डॉ० नरेश का-- 


(व्याख्याता श्रीमती रानी चन्द्रावती श्यामा महाविद्यालय वाराणसी) 


भारतीय-सामाजिक परम्परा में समाज-सम्वन्धी-नियमन 
के लिये वेदों के पश्चात्‌ घमंशास्त्रो की मान्यता निविवाद 
है घमंशास्त्र की ही अप्र संज्ञा स्मृति है, कहने का आशय 
यह है कि जिससे हिन्दू समाज के ऊपर धार्मिक-सामाजिक 
शासन हो उसी का नाम धमंशास्त्र है। धर्मशास्त्र की 
जिस व्याख्या के द्वारा समाज को दुष्कर्मों से विरत. क्रिया 
जाय तथा दुष्कृत्यो के लिये दण्ड का विधान हो उसे 
प्रायश्चित्त कहते हैं । प्रायश्चित' शब्द के अर्थ के सम्वन्ध 
में यहाँ दो अर्थ प्रचलित हुँ, हेमाद्रि के मत - से प्रायः 
नामक तप कहा गया है “चित्त? का अर्थ प्रचलित है, 
निश्चय इस अर्थ के भ्रनुसार तप भौर निश्चय के 


.संगोग से 'प्रायश्चित' शब्द की व्युत्पत्ति हुई है । 
विन्तु जिस अर्थ में महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया- 


है तदनुसार पाप से निस्तार पाने के लिये एक 
धामिक साधना का ही नाम प्रायश्चित्त है, इसका व्युत्य 
त्यथ होगा प्रायसंः=पापस्य चित्त विशोधनं यस्मात्‌ तदेव 


ये' पाकयज्ञाश्चल्वारो* विधिथज्ञसम॑न्विता:। 
सर्वे ते जपयज्ञस्य -कलां नाहम्ति षोडशीम्‌ ।! 
मनुस्मृति २।८६ 
विधि यज्ञ के सहित जो चार पाकयज्ञ 


| १ -देखिए पारस्कारगृहसूत्र १।४।९। 


९--अमावास्या, पूणिमा आदि पर किए जाने वाळे दश 
यअ । १ न 


* 


प्रायश्चित्तम्‌ भ्र्थात-पाप का परिहार जिससे हो वही 
प्रायश्चित है । मिताक्षराकार का भी यही कहना है कि 
प्रायश्चित शब्दश्ंचायं पापक्षयार्थे नमित्ति के कर्मविशेषः । 
एतद्‌ गुणविशिष्ट यह. प्रायश्चित्त =प्रक्रिया सवत्र सावे- 
वणिक कही गयी है । मनु याज्ञवल्क्य आदि समी ऋषियों 
की दृष्टि में विहित कायं के न करने से तथा निम्दित- 
कार्य के सेवन से एवं इन्द्रियों के ऊपर अंकुश न रखनें से 
नरमात्र प्रायश्चित्ती हो जाता है । 


वस्तुतः प्रायश्चित्त “पश्चात्ताप' के लिये ही प्रयुक्त एवं 
स'धित स्वरूप है । इसके न.करने से आत्मा का पतन 
होता है भौर मानव अनेक दारुण कष्टों को झेलता है । 
अतः प्रायश्चित्त.-विधान का महत्व स्वतः स्पष्ट है यद्यपि 
प्रायश्चित्त के व्यवस्थापक वशिष्ठ,-गौतम, नारद, देवल, 


अत्रि, व्यास, शङ्क आदि ऋषि-महषि गण तो हैं ही किन्तु 


'यन्मनुरवदत्त द्‌ भेषजम्‌, यह्‌ कहकर मनु को सर्वातिः 


हैं, वे सव जपयज्ञ की, सोलहवीं कला के सदृश भीं 
नहीं हैं ।, ह 

उपयुक्त कथन की पुष्टि महषि याज्ञवल्क्य ने वृह 
दृयोगियाज्ञवल्क्य स्मृति १०१३ में और भगवान्‌ 
वेदव्यासने पद्मपुराण में तथा देवषि नारदने पुराण में की 
है । अतः सभी को आत्मकल्याण के लिये प्रतिदिन जप 
यज्ञ करना चाहिए | जपयज्ञ निष्काम भाव से किया जाय," 
तो विशेष फलप्रद होता है । F 


é - 
न ए च-+त--. 


॥ 


॥। ७ 4 ५ 
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शायी प्रायश्चित्त नियामक माना गया है । यह वात अलग 
है कि मनु और याज्ञ वल्क्ये में कहीं कहीं मतान्तर हुआ हूं, 
बहुत तो ऐक्य ही है । 
प्रायश्चित्त ज्ञानकुत एवं अज्ञानक्कत ( जिसे काम 
कृत एवं अकामकृत भी कहते हैं ) द्विविध होते हैं । हाँ 
यह तथ्य पृथक्‌ है कि अज्ञातक्कत दोष में किन्ही ्ाचाये के 
मत में अद्ध -प्रायश्चित्तका विधान है । यहाँ मनु का 
विशेष आदेश है कि “भ्रकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन 
शुध्यति (११।४६।) 1 
इंससे इनका केवल इतना ही तात्पर्यं है कि कामकृत जो 
- विशेष प्रायश्चित्त आदिष्ट है उसकी न्यूनता का यहाँ ज्ञान 
हो । प्रायश्चित्ती यदि अपने कृत ` कमं का प्रायश्चित्त से 
अपनोदन नहीं करता है तो वह मिन्न-मिन्न पाप के फल 


स्वरूप मनु के मत में रूप विपयंय को प्राप्त करता है जव . 


कि वही याज्ञवल्क्य के मत से तत्तत्पापकत्त.व्यक्ति 
तामिस्रादि नरकों को वरण करता है। 


प्रायश्चित्त के प्रकार में महापातक .(अतिपातक-अनु 
पातक सहित ) और उपपातक का विशेष रूप से उल्लेख 
हुआ है। मुख्य रूप से महापातकी तथा उपपातकी के 


पातकृ (पाप) को दुर करने का लक्ष्य निर्धारित है। महा ' 


पातकी की मान्यता मनु. और याज्ञवल्क्य दोनों के मत में 
. समान है ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय (चोरी) गुरुपत्नीगमन 
ग्रादि करने वाला महापापी तथा इनके साथ संपक रखने- 

वाला व्यक्ति ये पाँचों महापातकी हैं । यहाँ द्वेमत्य नहीं है । 

महापत्तकों में, ब्रह्महत्या के समान परिगरित-पातकों 

में मनु से ग्रधिक उन्नत याज्ञवल्क्य ही प्रतीतः होते हैं क्यों 

कि मनु ने सुहृद्रध' की गणना सुरापान करने वाळे मद्यप 

“के समान की है। सुवणस्तेय और गरुतल्पगमन-पातकों के 
समान पातको की जो गणना की गई है उनमें दोनों समान 


हुँ । वे अपनी श्रपनी स्मृति में पार्थवय प्रदर्शन के लिये केवल ' 


पर्यायवाची भिन्न शब्दों का प्रयोग करते है । यहाँ विशेष 


रूप से याज्ञवल्क्य ने अगम्यागमन का जो दण्ड निर्धारित : 


किया है उनका कहना है । 


पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं.स्नषामपि | 
मातुः 'सपलीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ - 
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` दिलीप की तरह प्रतिक्षण गो-संबा में लीन रहें 


आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः। | 
लिङ्ग छित्वा वधस्तस्य सकामाया स्त्रिया प्रप॥ |" 
( याज्ञ० प्रा० अ० २३ २२२ 


'अर्थात्‌-पिता को वहन (फूश्रा), माता की वहन (मोती) 


मामी, पतोहू, सोतेली .मॉ,. वहन श्राचाय की पत्नी, आवा 
की पुत्री, अपनी कन्या से गमन करने वाला व्यक्ति गृह र्‌ 


` तल्पग होता है 'उसका .दण्ड है लिङ्ग को काटक 


वध कर देना, इसी प्रकार. कामपी डिता दुराचारिणी स्तरियें। _ 
के लिए भी अनुचित व्यवहार पर. यही दण्ड सम्मान्य है।! 
इस विषय में नारद, यम, अङ्गिरा आदि ऋषि समर्थक ह! 
मिताक्षराकार ने जो अन्यत्र का प्र माण देकर ब्राह्मणों 3 | , 
लिए, यह वघ-रूपी दण्ड उचित नहीं है ऐसा कहा है क 
इस युग में मान्य प्रतीत नहीं होता है। |; 
गोवघादि उपपातकों की- जितनी संख्या मनु ने निदिए 
की है उससे अधिक याज्ञवल्क्य ने मांनी है किःतु जह 
याज्ञवल्कय ने केवल 'इन्घनाथं द्र.मच्छेदः. कहा है वहाँ म। 
ने 'इन्धनाथंमशुष्काणां द्र्‌माणामवपातनं कहकर स्पष्ट क| . 
दिया.है । साथ हीं. मनु ने अन्य नैमित्तिक जातिश्र एक) 
संकरी करण,. अपात्री करण, मलिनीकरण आदि पा) 


'का पृथक्‌ निर्देश किया है। ' १. 


ब्रह्मघात पाप म॑ जो बारह वर्ष तक अल्पा 
भुण्डितरेश, भिक्षाशी होकर वन मे कुटी बनाकर सह¬ 
की व्यवस्था है, इंसमें दोनों: धर्मशास्त्र कार सहमत | 
इतना ही नहीं अन्य प्रायश्चित्तो में मी एकवाक्यता है! | 


ब 


उपपातकों में गोवध ही प्रमुख है । गोवध के प्रायि 


` के विषय में याज्ञवल्क्य से ग्रधिक मनु का ही. आदेश ॥ | 


याज्ञवल्क्य ते जहां एक. मास - तक पञ्चगव्य पाप 
विधान किया है तथा गोसेवा के साथ इच्छु अरति 
भादि ब्रतो एवं ११ बलों का दान करके गोधा 
से मुवत हो जाना लिखा है, बही मन्‌ ने एक मार्स र 
तो जौ के भाटे को घोलकर-पीने का. तथा बिता १% 
तेल'कड्वा-रहित भोजन -करने का विघान 4 
तत्पश्चात्‌ दो मास तक गोमूत्र से स्नान करते हुए 


EE :. | - [१६ 


| गर्मी, शीत और वायु के प्रबल झोंको से - गाय की रक्षा और ब्राह्मणों _को विशेष छूट दी ।. यहां यह कहना मो 
करें। इस प्रकार तीन मास तक गोत्रत तथा गोदानादि आवश्यक हैं कि स्त्री, वाल और वृद्ध आदिको को 
। करके गोघात पाप से मुक्त हो सकता है । -अर्धेःप्राणश्चित्त का विधान किया गया है तथो विना 
| यज्ञोपवीत के -वालक का एक पाद अर्थात्‌ चतुर्था श । 
इस प्रकार प्रायश्चित्त व्यवस्था का यह विधान सव- 
सम्मत है । 


| | गोघात के अतिरिक्त अन्य उपपातकों की एक 
| सामान्य दण्डव्यवस्थाः याज्ञवल्क्य ने यह दी है कि यदि 
| एक मास तक उपपातकी, चान्द्रायण अथवा जल-दूघ 
| दो करके तथा पराक-ब्रत करके अपने पातक से मुक्‍त . इसी प्रकार अनुपातको की श्रेणी में जो पाप आते 
॥ हो सकता है । मनु ने उपपातकों में प्रत्येक की पृथक्‌- हैं उनका मी विशेष विश्लेषण उभयत्र हुआ है किन्तु 
पृथक्‌. दण्डव्यवस्था दी है जिसकी याज्ञवल्क्य ने भी- विशेष रूप स याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति के प्रायश्चित्त 
पुष्टि'की है। किसको कितना दण्ड दिया जाय इस ध्याय में किया हे । इन्होंने एक प्रकीणंक प्रायश्चित्त 
'| विषय में भी धमंशास्त्रकार मौन नहीं हैं, जहां तक की एक सूची प्रस्तुत की है ओर उनके दण्ड की व्यवस्था 
| गो-घात का प्रश्‍न है ब्राह्मण को ही कठिन दण्ड दिया मी पृयक्‌-पृथक्‌ दी है--यथा गुरु की मत्संना में, 
। गया है-बृहद्विऽ्णु ने इस विषय में कहा है कि-- . _ विप्रको मारने को उद्यत होने में, पाद-प्रहार में, इन्द्रधनुष 
र विप्रे तु सकलं देयं जतन कात्रिये स्मृतम्‌ । देखने आदि में, क्या आयाश्चित्त हो गह आ खायच! 
[ऽः धाद एकस्तु शूद्र शतिपु ड संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि याज्ञ वल्क्त प्रायश्चित्त 
| | री ; ` व्यवस्था के विशेष पक्षपाती है। विशेष विवरण के 
| इससे इस वात का खण्डन हो जाता है कि ब्रह्मणों लिए म० म० डा० पी० वी० काणे कृत 'बमंशास्त्र का 
। ३ 
| 


| 
| 
ने भ्रपने लाम के लिये ही धर्मशास्त्र की रचना की इतिहास' देखना चाहिये । इत्यलं पल्लवितेन । 
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बिंचार : 


श्रीपति तिवारी ( अ्रध्यापक ) 


सरस्वती उ० भा० विद्यालय, वाराणसी । 


मनुष्य जैसा सोचता है वेसा ही वह बन जाता है, 


इस वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक युग में मानव अपने आप. 


को दानव बनाता जा रहा है । विज्ञान के'महारथी आज 
अपनी सारी सर्जन शक्ति महानाश के प्रयास में लगा रहे 


हैं ।-किन साधनों से कम से कम. समथ में और अत्यन्त . 


प्रयास से ग्रधिक से अधिक जनपदों का--नगरौं का ध्वंस- 


साधन हो और निरीह नर-नारी काल के कराल गाल में 


जाये-- इन महारथियो के महान्‌ मस्तिष्क आज उसी 
कीं खोज में लगे हैं। मालूम पड़ता हे कि महारुद्र की 
रौद्र इच्छा की पुति का ठेका इन्होंने ले लिया है । देश के 


देश उजाइकर उनके खंडहर में ये.ग्रपने विज्ञान की पुति * 


पाका फइराना च.हो हँ । यह विज्ञान-जगत्‌ का राक्षसी 
.° पन नहों है ? तो और क्या है 
विद्वानों की विद्वता, नीतिज्ञों की नीति और विभिन्‍न 


„ मतवादियों को गवेपणापुणं प्रवृत्तिञसतभी मानवता की हृत्या . 
का अमूतपूवं प्रयास कर रही हैं | ईश्वर ग्रौर घर्ष की दुहाई ' 


देने: वाले आज ग्रपने ईश्वर से परपक्ष का संहार भौर 
अपना विस्तार चाहते हैं । उन्हें ऐसा प्रतीत पड़ता है कि 
भिन्न-भिन्न कई ईश्वर एक--दसरे का पक्षसमथन करते 
हैं । सभी ग्रामुरी सम्पत्ति को पाकर उन्मत हो रहे हैं। 
यदि मानवता का संहार इसी प्रकार होता रहा तो एक 
दिन ऐसा आयेगा और दुःख की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि 


सबकी उछल-कद मिट जायेगी और भस्म की ढेरी 
केवल शेष रह जायेगी । क 


. आज विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है विचारों 
को सुन्दर बनाने की। जैसे विचार होते हैं वैसे ही आचार 
भी होते हैं। जैसी इच्छा होती है. वैसा ही फल भी 
मिलता है-यादृशी मावना युस्य सिद्धिगवति ताहशी । 
उच्चाति उच्च दशा विचारों से होती है भीर नीचाति 
नोच स्थितिं भी विचारों से ही प्राप्त होती है । 


---$-- 
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` उच्च विचार करता. आम का वृक्ष लगाना है । आम 
का वृक्ष देर में कि'्तु मधुर फल देता है । वह वृक्षारोपण 
करने वाले ही को मधुर फल ओर शीतल सुंखद छाया नहीं 
देता बल्कि उन सभी को देता है जो उसके पास जाते हैं। 
इसी प्रकार सद्विचारों का फल मी देर में, पर मधुर 
मिलता है । सद्विचार कर्ता को ही शान्ति और सुख नहीं 
देश बल्कि उन सभी को देते हैं जो उसके सम्पर्क में 
आते हैं ।.. क * 
असद्विचार काँटों की, जंगली झाडी के समान हैं, वह 
झाडी बोते वाले को ही काटे नहीं चुभोती बल्कि उत 
सबको चुभोती है जो जान में या अनजान में उसके पास 


“ जाते हैं। इसी तरह असद्विचार उनके कर्ता को ही दुःख 


और संकट में नहीं डालते बल्कि उन सबको भी डासते 
हैं जो उनके सम्पर्क में आते हैं । 

` मनसा. वाचा, कर्मणा सत्य की उपासना सद्विचार | 
के फल हैं, दुःखियो के दुःख देखकर उन्हें दुःख मुक्त कने |. 
का प्रयत्न करना अपने से अधिक दुःखी को देखकर अपने | 
दु ख को मुलाना नास्तिक को आप्तिक बनाने में असफत |. 
होकर भी उसको ईश्वर का एकं मागे-मूला बालकं सम" 


ना ग्रौर सहायता करते रहंना ये समी सद्विचार के फत 
हैं, अनाचारी को भी दया पूर्वक सदाचारी बनाते र|. 


प्रयत्न में अपना सर्वस्व लगा देना और सद्बुद्धिः प्रदात 


' करने की प्राथना करना ये भी सद्विचार के फल हैं। 


जिसको,सद्विचार फल की प्राप्ति हुई है, उसे सम 


. झना चाहिये कि वह प्रभु का पंरम मक्त हे और उसकी | 


संगति में रहकर अपना कल्याण करने का विचार पस न 
सुखदायी हैं, मंगल कर्ता हे और अपने नथा दूसरे- स |. 
के लिये हितकारी हैं । सद्विचार से विज्ञान और लोक 


तंत्र भी मानव-समाज के लिये वरदान बन जायेंगे । 


सत्य घटनाएँ 
डा० रा० जीं० गलगली 
रीडर--रसायनशास्त्र विभाग का० हि० वि० वि० 


श्रद्धा और विश्वास ही जीवन है--मानव निरन्तर 
। | इसी प्राप्ति के पीछे पर्वतों जंगलों मन्दिरों मसजिदों आदि 


धामिक स्थानों में भागता फिरता है । लेकिन इंसके लिए - 


उसे सर्वप्रथम श्रद्धा की ग्रावश्यता है । .मन में विना दृढ 
| विश्वास के यदि कोई सोचे कि उसे साक्षात्कार हो सकेगा- 
। भारी भूल है । मैं वसे तो कोई दाशंनिक अश्नवा सिद्ध 
| पुरुष नहीं,हूं लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में सुना- 
| समझा और देखा उसी के आधार पर अपनी अनुभूतियों 
को प्रकट कई रहा हूं । पहली और अद्भुत घटना इस 
| प्रकार है-- | 
एक बार इलाहाबाद उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश 
| महोदय मेरे यहां सपरिवार पघारे । उस समय रात्रि 
| के लगभग नौ बजे होंगे । लम्बा-चौड़ा परिवार होने के 
कारणा कुछ लोग तो मेरे अतिथि-कक्षा में आ'गए और 
'| भेष व्यक्तियों को बाहर आंगन में ही ठहर जाना पड़ा 
' हेम लोग बेठे-वंठे ज्योतिष सम्बन्धी -चर्चाएँ एवं 'रत्नों के 
| महत्व पर वार्ता कर रहे थे। लगभग घण्टे-डइ-घण्टे के 
| 'श्चात्‌ जज साहव का एक चपरासी भीतर आया और 


| उसने संतरों से भरी एक टोकरी मेरे देबुल के नीचे लाकर - 


| क दी।-यह देख व.र मैं तत्काल बोल उठा--जजसाहब 
र. कसी से कुछ लेता नहीं हूं । यह मेरा व्यवसाय भी नहीं 


| ज्या तो एक. प्रोफेसर हूं और ईश्वर की कृपा से मुझे 


| रड जजसाहव की श्रीमती जी ने मेरी एक माती न 


भर आग्रहे भरे स्वर में कहा-- हम लोग किसी के भी 

| लो हाथ नहीं जाते । फिर ये संतरे तो हुम आपके 
१ बडी श्रद्धा से लाए हैं। ' 

बा न. साहूब की पत्नी के इसं “प्रकार के आग्रह के 

गुद मी मैने संतरे स्वीकार करने में असहमति जाहिर 


कुछ प्राप्त है । मैं इसी में प्रसन्न और सुखी हूं । ० 


को और निवेदन किया कि जब सभी कुछ छोड़ के इस 
संसार से चले जाना है तो फिर किसी से लेना क्यों? 
मैं कोई पंडित तो हूं नहीं और न वेदशास्त्रादि का ज्ञाता 
ही । मुझे तो धर्म क्या है--यह मी ज्ञात नहीं । इसलिए 
आपका इस प्रकार का मेरे लिए किया जाने वाला आग्रह 
उचित नहीं है । अतः मैंने'उनसे याचना की कि वे संतरे - 
वापस ले जायं तो बड़ी कृपा होगी । फिर मी जज साहव 
ने दो -संतरे टोकरी से निकाल कर आखिर जबरदस्ती 
रख ही दिए और फिर मैंने अधिक हठधर्मी करना उचित 
न समभा। कुछ समय. पश्चात्‌ जज साहब चले गए। 


दूसरे दिन जुब मैं उठ कर दैनिक कृत्यो से निवृत्त 
होकर अपने अतिथि कक्ष में आया तो मुझे पता लगा कि 
शहर से कोई दम्पत्ति आए हैं। . लगमग सात का समय 
होगा । आगन्तुक महोदय .से वार्तालाप के दौरान ज्ञात हुआ 
कि उनकी पत्ती हृदय रोग से पीड़ित हैं और बडी ही 
कठिनाई से वह चलकर यहाँ तक आई हैं । एकाएक न जाने 
किस भाव में डूबकर मैंने कह दिया-आप ये दो संतरे | 


'छ जाइये, वस आप पूतया स्वस्थ हो जाएगी । ऐसा कह ' 


कर मैंने वे दोनों संतरे टेबुल के नीचे से उठाए आर उन्हें 
दे दिए। वह दम्पति भी शांत भाव से उसे ग्रहण कर 
चले गये । मै सन ही मन प्रसन्न था कि चलो संतरो का 


उचित उपयोगं हो 'गया और मगवान्‌ ने स्वयं ही इसके 


लिए सत्पात्र को मेरे द्वार भेज दिया । 

लगभग ३ माह उपरांत वही दम्पति पुनः मेरे घर 
आए और बोळे और संतरा दीजिए, डॉ.'साहव ! 

सेरा स्वास्य पब पूर्ण्पेण संतोषपरद है । मैं आवाक्‌ 


रह गया ईश्वर की इस अदुमुत लीला को.देख कर और 
स्वतः ही नेत्रं में भद्धा के अशु उमड़ आए! मैं शांत 
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अ काशीनाथ बिशबनाथ 
श्री केलाश पति तिवारी, महंत श्रध्यक्ष 
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी 


समग्र संसृतिमण्डल में सभी प्राणभृत्‌ वर्ग स्व स्व ज्ञान ' भौतिक पथ पथिकवत्‌ आध्यात्मिक पथपथिक भीर 


शक्ति क्रियाशक्त्यनुसार दुःखनिवृत्ति ˆ सुखावाप्ति के लिए 
निसगंतः ही प्रयत्नशील है । दुःखनिवृत्ति भी अत्यधिक और 


ऐकान्ति ह इच्छा का विषय है। एवं सुखविपयणी इच्छा. 


भी निरवच्छिन्न ग्रखण्ड अनन्त दुःखासंष्पृष्ट को ही विपय 


बनाती है-व्योंकि देखा जाता है--लब्धशतक्र पुरुष संह- 


सूच्छु है। सहस्थाधिपति लक्षाभिलाषी है एवं” कोई मधुर 
रव श्रवण में ही सविशेष लुब्ध है, अन्य सुखकारक स्पशं 
को ही अधिक मान्यता देता है, इतर सोन्दर्यावलोकन में 
ही आसक्त है, अपर मघुरादि रस का ही स्पृहयालु है कोई 


जन्तु सौगन्धाध्राण में ही.लीन है। इस तरह भिन्न रुचि: 


मानव उसी अखण्ड सुख का परिमागंग करता है, और इस 
स्व स्वविषय को ही तत्स्वरूप मानकर जीवन यात्रा में 
“संलग्न है ; तथापि दुःखनिवृत्ति नहीं देखी जाती.। - प्रतीत 
होता है कि दुःखासंस्पृष्ट सुख इनको लः्व नहीं हुआ जिससे 
एकत्र. संलग्न भी ग्रन्यत्र सुख की गवेषणा में तत्पर है । 


/ 


` रहा-मला उसे मैं क्या बताता कि वो सन्तरे अब मेरे 
पास नहीं हैं। _ 
1 इसी प्रकार की एक ग्रन्य घटना और मी है--इतवार 
का दिन था ! खाना खाने के पश्चात्‌ लगभग एक बजे 
जबकि हम सव लोग सो रहे थे।- करीव ३ वजे हा कर 
टाइम्स आफ इण्डिया फेंक कर चला गंया। मैं उस 
आवाज को सुत जाग उठा और समाचार पत्र हाथ में 
लिए अपने ग्रतिथिकक्ष में ग्रा गया । मश्किल से चार पांच 
मिनट तक मैंने पहला पृष्ठ पढ़ा-होगा-कि एका-एक मेरी 
निगाह सामने, की दीवार पर टंगे कैलेण्डर पर गई ग्रोर 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने मस्तक पर सिन्दर की 


हे शद 


०-8० 
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- यद्यपि श्रात्मा निविकल्पं प्रकाशात्मक स्वातन्त्र्य 


'समय ददे हो रहा था .अतः वह राई भी नहीं । मैं 


भिन्न साधना से इसी. अखंड सुख को प्राप्ति में सन्नद़ है| - 


स्वरूप है, वह नित्य शुद्ध बृद्ध और मुक्त है;- किन्तु बोः 
यद्यपि परमस्वरूप में शिवमय है तथापि पतित दशा में के. 
अपने परमस्वरूप और चिद्रूप अपर स्वरूप दोनों 
विस्मृत हो जाते हैं, केवल यही नहीं, वह केवल अनाह 

वस्तु को श्रात्मा माकर उसमें अहंभाव का आरोप न 
है तदनुसार कमे संपादनपूर्वक सुख दुःखरूपं मों. उसके 
का भोक्ता वनता है। यही उसका मायाधीन | 
जीवन है । जब तक. ग्रशुद्ध विकल्पों का शोधन नहों 
तवतक आत्मनिज स्वरूप में स्थिति लाभ नहीं कर सकता। | 
कहना शावश्यक्र है कि निजस्थितिलब्धमन्तरा अखण्ड पु 
स्वाद.का 'अधिकारी नहीं बन सकता है। जो यालाः 
विकल्पयुक्त होने पर अति उच्च अधिकार सम्पन्न है स 
नियमादि क॑ पालन में किसी विशिष्ट साधन पद्धति 


बड़ी सी विन्दियां लगाए कोई मूर्ति खड़ी है आर ब ` 
ही .श्षण मुझे दो चमकती हुई-क्षांखें दिखाई दीं । ५] 
सूति की श्रवस्था ५५-६० के करीब थी और वाल 
थे चेहरे पर मुस्कराहुट विखरी हुई थी । मैंने शीर्ष 
अपनी पत्नी को बुलाकर दर्शन. कराने की ज्योंही चेष्टा 
तवतक वह प्रतिमा अदृश्य हो चुकी थी । शायद मेरी 
के भाग्य में ऐसा न लिखा था क्योंकि उसके माथे. में 


भी सोचता हूं कि सामने रखे इस कलेण्डर में 
प्रत्यक्ष होने का क्या कारण था ? यह कौन थी और 
दिखाई दी ? आज तक नहीं जान पाया ! 


हैः 


॥ २३ ] 


` अनुसरण नहीं करना पड़ता । ये पूजा ध्यान चर्यादि निय- 


` न्त्रण के अधीन भी नहीं । वे भगवान के अति तीव्र अनुग्रह 
प्राप्त महापुरुष हैं । जो ग्रात्मार्य स्वातन्त्र्य शक्ति का उपाय- 


रूप में आश्रय करते हैं उन्हें भी पृथ॑क्‌ उपायों का आश्रयण 


. करने' की आवश्यकता नहीं । 


इससे और भी निम्नस्तर की आत्माये' हैं जो सतर्क 
सदागमादि से विकल्पों का संस्कार करने में समर्थ होते हैं 


, इससे -भी जो निम्नतम हैं उनके मलिन विकल्पों के शोधन 


के लिए शुद्ध विकल्प पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि इनकी 
आधारगत योग्यता और भी कम रहती है उनकी सहा- 


.यता के लिए जीवसत्ताकी ओ से किसीन किसी 


उपाय का अवलम्बन करना आवश्यक है ये सव साधन 
विभिन्न प्रकार के होते हैं उनमें तीन प्रधान है--एक 
ध्यानरूप है यह बुद्धि का कार्य है। दूसरा स्थूल में 
उच्चारणात्मक, सूक्ष्म में वर्णात्मक यह प्राण का कायं ह । 
तीसरा-कारण मुद्रादि क्रियात्मक है। यह देह इन्द्रिय 
आदि.के व्यापार है। किन्तु जो ग्रात्माये और भी 


निम्नतर निम्नतम स्तर में स्थित हैं उनका ज्ञान क्षेत्र में 


निवास से अतिरिक्त कोई उपाय नहीं. जिससे वे उस 
अव्यक्त सुख सत्ता की ओर अभिमुख हो। कर्मंक्षेत्र 
निवासी. जीव वर्ग वर्तमान देहत्यागोत्त र स्वर्गादिसुख का. 
अनुभव करते.हैं। वे लोग उस पअखण्ड ज्ञानसत्ता के 
अधिकारी नही होते । जो लोग' ज्ञान क्षेत्र में निवास 


` विधितत्‌ करते हैं उन्हीं का अधिकार वहां है । विभिन्‍न- 


विभिन्न . ज्ञान क्षेत्रो में मी श्रीमती मास्वती, भगवती 
काशी ही सर्वातिशायिनी स्वरूप में विराजमान है । 


के अन्युतम ज्ञान तीथॉ में निवास से ज्ञान का उदय 
हता है किन्तु काशी में केवल निवास से ही नहीं अपितु 
त्याग से मुक्ति भूमि में जीव अधिष्ठित हो जाता है। 


ह्यू के समय मनुष्य का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से 


जा होकर स्वीय कमं संस्कारों के अनुसार* गति प्राप्त 
हो है इस गति की विचित्रता कर्म वचित्र्य के अनुसार 
होती है। उध्वंगति अधोगति तियंगूगति और प्रत्येक 


 शतिके 


के असंख्य अवान्तर भेद अनन्त प्रकार के जटिलकर्म 


। सिकार के कारण ही हुआ करते हैं किन्तु काशी क्षत गे 


जब मृत्यु के समय वह लिंग देह ग्रन्तमय कोष से 
पृथक्‌ होता है, तव॑ वह भ्रपने को एक तीव्र उध्बंगामी 
आकर्षण के मध्य देखता है और इस आकर्षण के प्रमाव 
से वह लिंगदेह: क्रमशः उच्वंगामी होता है। काशी के 
सिवाय अन्य क्षेत्रों में मृत्युकाल में लिग की ऐसी गति `. 
नहीं होती उन क्षेत्रों में पाथिव आकर्षण या मध्याकषंण 

स्थूल देह से पृथक्‌ हुये लिंग को नीचे की ग्रोर ही आकृष्ट 

करते हैं। इसलिए काशी की श्रेष्ठ ज्ञान क्षेत्र के रूप में. 
पूजा हुआ करती है तथा शास्त्रों मे-- 'मरणं यत्र मंगलम्‌ 
कह्‌ कर" काशी-भृत्य की मूरि-मूरि प्रशंसा को है। 


"कुवित्‌ ऐसा भी लिखा है कि भ्न्यान्य ज्ञान.क्षेत्र में 


मृत्यु होने से काशी प्राप्त होती है, और काशी में 
मृत्युकालोत्तर जीव: मृक्त-ही हो जाता है। 

जिस ज्ञान का तीथोँ मों सर्वश्रेष्ठ. ज्ञान तीथं काशी 
की चर्चा प्रस्तुते है उसकां ज्ञान स्वरूप क्या है- एवं 
काशीपति श्री विश्वनाथ का क्या स्वरूप है यह जिज्ञासा 
होना भ्रस्वाभाविक नहों है । प्रथमत: यह कह देना आवश्यक 
समझता हूं कि- ईश्वर सत्ता विलोष किसी मी प्रकार 
किसी से भी अशक्य एवं सर्वथा असम्भव है । यद्यपि 
चार्वाकमत में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, 
बौद्धो ने भी सर्वज्ञ वृद्ध मुनि व्यतिरिक्त ईश्वर को नहीं 
माना, जैन मतानुयायी भी सर्वज्ञ ग्रहेन्‌ मुनि को ही ईश्वर- 
स्वेन स्वीकार, किया करतें हँ । सांख्य में भी जीवातिरिक्त 
ईश्वर अनंगीकार है | प्रसिद्ध है कि मीमांसक मत में कर्मों 
का ही फलदातृत्व स्वरूप है तदतिरिक्त ईश्वर कोई वस्तु 
'नहीं कह सकता तथापि प्रत्यक्ष प्रमाराभ्रमित वस्तु ही 
स्वीकाराहं है अन्य. प्रमाण प्रमित नहीं यह कोई नहीं कह 
सकता और त प्रत्यक्ष प्रमाणातिरिक्त प्रमाणों का विलोप ही 
करने में कोई प्रमु है । यदि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही 


“प्रमाण माना जाय तो समग्र वक्तृ उपदिष्टजनों की उन्मत्तवत्‌ 


उपेक्षा ही होनी चाहिये क्यों कि असं दिग्ध अवियस्त श्रोतृ- 


- शण का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर किसी 


को भी सुलभ नहीं, केवल श्रोतृ गणों के वचनादि से ही 
उनके हदगत संदेह विपर्यास जाने जाते हैं । एवं किसी भो 
झल्पज्ञ जीव को स्व स्व प्रपितामहादि का ज्ञान न होगा । 
इस तरह व्यवहार ही लुप्त हो जायेगा । कहना आवश्यक 
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है कि सवंत्र शब्द प्रमाण की प्रमाणता अव्याहत है अतएव 
शास्त्रज्ञ महापुरुषों ने अनुमान एवं शब्द प्रमाण से ईश्व- 
रास्तित्वसिद्ध किया । तथा च ईश्वर सत्ता अस्वीकाप्य 
कदापि नहीं हो सकती । सूक्ष्मेक्षिकया देख्ा.जाय तो ईश्वर 
के स्वरूप में विप्रतिपन्न होते हुये. भो कोई मी तीर्थद्कर 
उसके अस्तित्व में विप्रतिपन्न नहीं । 


अस्तु । ईश्वर का वस्तुतः क्या स्वरूप है इस जिज्ञासा 
के समाधान में विभिन्‍न मत है । वेयाकरण पराख्य शब्द 
को ही ईश्वर पद वाच्य मानते हैं। नयायिकन सकल विश्व 
के एक मात्र निर्माता को ही ईश्वर उद्घोषित किया है । 
ऐसे वहुत से मत होनें पर भी वस्तुतः यतो वा इमानि 
मतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्यभि्ंवि- 
शन्ति इत्यादि श्रृतियो के द्वारा ओर जन्माद्यस्य यतः इस 
बरह्मसुत्र से जगत्‌ सृष्टि स्थिति संह,तिकतृत्व ही ईश्वर 


का लक्षण है। जो अखण्ड अव्यक्त सत्ता चराचर विश्व ' 


का स्प्रष्टा पालयिता -संहर्ता है वही ईश्वर पदाभिधेय 
है इसको ही लक्ष्याथं रूप से ब्रह्मपद की वाच्यता है। और 
- शब्दार्थं रूप से” ईश्वरपद वाच्यता है । उसी कौ शिवमद्व तं 
इत्यादि रीति से निगमामम मों वणान किया है। आगम 
में कहा है कि--सवंप्रमाताग्रों के अन्तः स्फुरण पूर्णाहःता 
चमत्कारमय स्॑तत्तोत्तीणं सकलतत्वात्मक सृष्टिसहारादि 
शतसहस्रप्रतिविम्बन॒ सहिष्णु महाप्रकाशवायु ही 
शिवतंत्व है । शिव ही १रमशिवरूप से भी कहे जाते 


हैं । किन्तु शिव केवल प्रकाश एवं तत्वोत्तीणे स्वरूप है. 


परमशिव--शिवशक्तिसामतस्यात्मक होने से विश्वमय 
एवं विशवोत्तीर्ण है । अर्थात्‌ शिव प्रकादारूप है और शक्ति 
विम्शरूप है इन दोनों का सामरस्य परमशिव में नित्य 
विद्यमान रहता है । अतः परमशिव ही श्रीविश्वनाथ शब्द 
से कहे जाते हैं। य विमशं स्वरूप शमित की निष्क्रिय 
दशा में शिव कहे जाते हैं। कि बहुता स्वांत्म संकोचा मिनय 
` तारतम्य से समग्र विश्वरूप में अवतीर्ण होते हैं । समग्र 
विशवरूपता चारण करते हुये भी उनका विश्वोगीण 
स्वरूप अप्रयुक्त ही रहता है निविमशं प्रकाश भी नहीं रहता 
एवं प्रकाशहीन विमश भी नहीं । 


' ब्रह्माण्डों के उध्वर्वात प्रकृत्यण्ड 
उन सवों का अधिपति महाविष्ण के नाम से 
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यद्यपि,पुराणों में सृष्टयादि में तीन ही कृत्यो का वर्णन । | 
आता है तथापि कृत्यपंचक .समंकना चाहिए, १--सृष्टि, | 


`२--स्थिति, ३--संहृति, ४- निग्रह, एवं *-- अनुग्रह । | 


इन पंचक्कत्यो को लेकर ही श्री विश्वपति को पंचक्र्त्य 
परायण कहते हैं। आत्मसंकोच ही तिरोधान या निग्रह | 
कहलाता है । प्रथम आत्मसंकोच हुए बिना सृष्टि की |. 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि संफ्रोचहीन आत्मा का | 
देह सम्बन्ध नहीं होता । तिरोधान रूप संकोच को निवृत्ति | 
अनुग्रह से होती है । जब तक अनुग्रह का उदय नहीं हो तव | 
तक्र जो संहार होता है वह वास्तव संहार नहीं है । क्योंकि | 
उसपें अ्रभिनव सृष्टि का बीज रहता है। संहार का खेल | 
है काल के बाहर जाने के लिए परम अनुग्रह आवश्यक है। | 
शास्त्र संम्मत शक्तिपात दीक्षा आदि व्यापारों का यही | 
तात्पर्य है । अभेद मे जो भेद का अ'मास होता है उसी | 
का नाम तिरोधान या निग्रह हैँ- फिर अखण्ड प्रकाश के | 
साथ एकात्मक रूप में जो प्रकाश है वही अनुग्रह है । अतः. | 
एव आगम दृष्टि से, श्रघिकारी पुरुषों की संख्या , तीत | 
न मानकर पांच मानी जाती है । अर्थात्‌-ब्रह्मा, विष्णु, | 
रूद्र इन तीन अधिकारियों से अतिरिक्त ईश्वर और | 


सदाशिव, दो अधिकारी और माने जाते हैं। यों तो | 


कालाग्नि भवन से शिवतत्व पर्यन्त असंख्य सद्र है | 
विश्व विस्तार का यहां उल्लेख करता आवश्यक है किं 


` अधिकारी पुरुष पांच ही हैं। किसी को इस विषय मं | 


'जिज्ञासा हो तो उसके समाधान में कहा जा सकता है | 
कि->अनन्त ब्रह्माण्डो का एक्‌ ग्रधिपति महाब्रह्मा है। | 
केहना'न होगा कि अनन्त ब्रह्माण्डान्तगंत प्रत्येक ब्रह्माण्ड में 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी विभिन्‍न है श्रौर अनन्त है । उन अन्त | 
वह भो अनन्त हृ 


उनके उध्वंस्तर में अनन्तमायाण्ड उनका ग्रधिपति महार्ख | 
है । तदनन्तर अनन्त शाक्ताण्ड ग्राते है .उनके अधिकारी 
ईश्वर और सदाशिव है इस रीति से पांच कृत्योंके 
संपादन से श्री विश्वपति परमेश्वर कहते हैं । इन अ 
के ऊपर भी मुवनविन्यास है, अस्तु । 


- ज्ञात्मक शिवरूप निमीलन समाधिगम्य है 
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० प्रकृत में यही ज्ञातव्य है कि षड्विधात्मक सर्वेविश्व 
कक एकमात्र स्वामी श्री विश्वनाथ हो हैं। उनका प्रका- 
और परम- 
शिवरूप उम्मीलन समाधि से प्राप्त है । 

शिव पुराण की रुद्रकोटि संहिता मे कहा गया है कि 
“कैलासपतिना स्वयं' अर्थात्‌ श्री परमेश्वर. विश्वनाथ श्री 
कैलासपति, उमापति, रुद्र की प्रार्थना से यहां. विराजमान 
है। काशी में श्री परमेश्वर का - राजराजेश्वर रूप होने 


से ही समग्र ज्योतिलिगो में वाराणसेय श्री लिंग का. 


समुत्कर्ण शिवपुरागा में वणित है-'ज्योतिलिगेषु सर्वेषु 


` सवान्‌ विश्वेश्वरो मतः' । इस अ्रखण्ड सच्चिदानन्द घन- 


स्वरूप को ही वैष्णव लोग महाविष्णु संज्ञा देते हैं। शैवों 


` के यही परमशिव है शाक्तगण .. इन्हीं को पराश्चक्ति शब्द 


से ब्यवहार करते हैं योगियों के हाईपीठ पर परमात्मा 

भी श्री विश्वपंति ही हैं । 

` बेष्णवानां महाविष्णुः शैवानां परमशिवः । शाक्तानां त्वं 

पराशक्तिः परमात्मा हि योगिनाम्‌. वेदान्तिनां परं. ब्रह्म 
सक्तानाम मयंकरः । 

` इत्यादि शास्त्रों में वणित है । श्री महाकामेश्वर लिंग 


का रक्त वणां शास्त्र मों आता है वहू भी यहां श्रीविश्वे- 


शवर्रलिग में व्यक्‍त है । विशेष (ध्यान देने से प्रतीत होता 
है कि गाढ़ मधुवर्ण है । पयस्नान समय में तो स्पष्ट मधु 
वर्णता प्रतीतः होती है । इतिवृत्त सै ज्ञात होता है कि यह 
शिवलिंग साक्षात्‌ श्री सती जी द्वारा मानव रूप धारण 
करके प्रतिष्ठापित है। जैसे श्री विश्वेश्वर सच्चिदानन्द 
जन स्वाप है वेसे ही उनका धाम श्री काशी भी सच्चि- 
दानन्द रूप ही है। | 

रह्मवैवतंपरिशिष्ट काशी - रहस्प में गुदशिष्य संवाद 
खप से काशीतत्व का निर्णय किया है--'काशी ब्रह्मेति 
ऐस्याता यद्‌ विवर्तो जगद्भ्रमः | भगवान्‌ विष्णु ने 


` ेकषसंतप्त प्राणियों को देख कर श्रीमंगवान्‌ विश्वपति की 


'शषना की और श्री विश्वपति ने प्रस्न हो कर भगवान्‌ 
व्य कै द्वारा हृदय में ध्येय रूप को ही विष्णु के सामने 
_ ` फेरे दिया । अर्थात्‌ स्वयं परमेश्वर शिव श्री विष्णु 

शेय में लिगरूप धारण कर बाहर आ गये | 


> 


“लिंगरूपघरः शम्मुः ह.दयादवहिरागतः 
महतींवृद्विमासाद्यपंचक्रोशात्मकोमवत्‌ ।'” 
महतीं वृद्धिमासाद्य इससे प्रतीत होता है --मगवान्‌ 
स्वयं शिव ही श्री काशी रूप से अवतीर हुए हैं। अतः 
काशी ब्रह्मरूपा ही है । > 
पद्मपुराण में भी काशी के प्रकरण में 'ब्रह्मवेतन्निगु णं 


` निविकारम्‌' से काशी की ब्रह्मख्पता व्यक्त की है। कं 


सुखं, भाशयति ` भोजयति स्वमक्तान्‌ काशी, अर्थात्‌ 
जो सक्तो के लिए स्वात्म सुख प्रदा है, वही काशी है । यहां 
कमं में अण प्रत्यय होता है फिर णिन्‌ ऐसी व्याकरण रीति 
से इस शब्द का साधुत्व है अथवा-फ़ाशन्ते तनुत्यागमात्रेण 
आनन्दरूपतया राजन्ते प्राणिनो यत्र सा काशी'। जहां 
तनुत्यागमात्र से" स्वस्वरूप आनन्द. में निमग्न होते हैं 
वही काशी है । 

काशी खण्ड में --'काझनेऽत्र - यज्ज्योतिस्तद राख्येय- 
मैश्वरम्‌, अतो नाम्ना परं वस्तु काशीति प्रथितं विमोः । * 
ग्रनाख्येय पारमेश्वर परथम्तु जहां प्रक शित हो वही काशी 
है इत्यादि वचनों से अत्रत्य मूमि 'का नाम मी काशी है 
वस्तृतः काशी परब्रह्मरूपा पराशक्ति का ही रूप है। 
्रहमवंवर्त में लिखा है कि -- र 

कदाचिल्लिगरूपेण ' शिवेन परमात्मना 
शक्तिपृथकक्ृता शान्ता काशीति प्रथितिगता । 

श्री परमात्मा विश्वेश्वर ने स्वामिन्न शान्ता को ` 
अपने से पृथक्‌ करके काशी रूप से प्रतिष्ठित कर दिया । 

काशी में ही कमों का आकर्षण होता है अतः मुक्ति 
में क्म प्रतिवन्धक नहीं होते । ज्ञानसंहिता में लिखा है 
कि-कर्माकर्णणात्‌ सावे काशीति प्रतिकथूयते | ४६-३६ । 
काशी के ख्पत्रय होते है- १. आव्यात्मिक २. आधिदैविक 
३. आविभौतिक ।' आध्योत्मिक स्वरूप ज्ञानरूप ठै 
काते इति काशो-ज्ञानस्वरूपा काशीयं पंचक्रोशपरीमिता 


` यह रूप सवत्र व्यापक है। ग्राधिदैविक रूप इसके उपर 


तेजोमय रूप है वह क्रिसी-किसी महापुरुष को दृष्टिगोचर 
होता है। श्यामाषोड्शवर्षीया इत्यादि से“ ध्येयरूप मी 
आधिदैविक कहा जाता है । आधिमौतिकरूप चमच मुओं 


से वेद्य है.जो सवसमक्ष है । 
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- ही सत्‌ है भ्रन्यनिरपेक्षता को आनन्द कहते हैं । मो; 
वश सुखम्‌’ । जहां द्वितीय नहीं और द्वितीय की अपेक्षा; 
नहीं वहां स्वरूप स्वभावतः आनन्दमय है। यही 

में नन्द है यही सत्यं शिवं सुन्दरम है। जो उपर्वाणत 
त दक काशी जेतायां-स्वणंजा स्मृता हे उसी को विमशं कहते हैं वेदान्तिगण भी इसको 

व करते हैं किन्तु अन्तर्लीन दशादृष्टि से शिव को नि 


द्वापरे सा शिलारूपा कलौ मूमिमयी शुमा । ४ (मशो ih 

जैसे अग्नि की दाहिको शक्ति अग्नि से पृथक्‌ नहीं माना है तथा च ल छ कप र 
हे लाख विष की बॉल लर हे ही । हो य 
जक परम ठो लोक काशा नजि हे उसका ही स्वरूप शान्ता नामक शक्ति काशी है । वह | 
किया और अपने निशूल पर ही इसको भ तदमिन्तत्वघ्रोव्यात्‌ न्यायेन प्रक्र 
क र be 222 , तो है ऋग्वेद में काशी- ` विमंशसामरस्यात्मा ही है अतः सिद्ध हुआ नि 
11410 ची ५20 ~ : "नन्द श्री विशेशवर की सच्चिदानन्दस्वरूपा शक्ति ही कः 

स्थल पुरूरवा गाथा प्रसिद्ध है । अथर्वेदीयपिप्पलाद शाखा म र 
1 रै : पदा भिधेय है । इसलिये काशी शिवमयीमता कहा जाता 
शयो इत्यादि तग स वक अतएव इसमें मलपूत्रादि त्याग करता सर्वथा निपिइ 
ओर भी विशदीकरण करता हूं । जिज्ञासा होतो है न का पापा 
कि घम पपनस तापत कोते यदि ज्य उ कि . उसके त्याग प्रायश्चित का विघात किया है। आ 
क आत ही हा we न 00. ¬ ` वृहज्जाबालोपनिषद्‌ , मे 'परं ज्योतिः काशी लिखा! 
रहे तो मान नहीं होगा । (अनया प्रणइ० सा) चक्ष मी ना स्या कहा है. फि गा 
मनः सम्बन्ध के बिना अर्थकारी नहीं देखा जाता है काशी काचित्‌ सर्वक गोचरा ।' सत्तत्कुमार गह 
अन के विषयान्तर में गतिशील होने परे विषयान्तर का म स्पष्ट'छप से ब्रह्मस्वरूपता काशी की व्याल्या( 
चक्ष, के द्वारा प्रकाशानुभाव नहीं होता है । मन को भी प्रथमंतः कहाँ जा चका है कि--आत्यात्तिक ऐकि 
चिदचिद्ग्रत्थिरूष अहम्‌ की आवश्यकता है उस अहं का दुःखनिवृत्ति निरतिशय .आ”नन्दावाप्ति सर्वप्राणियों' 
'जो मासक है वही चैतन्य स्वरूप शिव स्वरूप आत्मा है। मिलाप का विषय है--जब तक शिव स्वरूप आला| 
इसलिए-समी प्रकाशकों का जो महाप्रकाश है उसका नाम साक्षात्कार न हो तब तक ्रोक्तलक्ष्य की सिद्धि रह 
शिव है | वह शिव मी यदि शवितमान्‌ न हो तो वह सकती है। जो साधक साधता में रत हैं उनकी सार 
प्रकाशशिव जड़ नहीं हो सकता, है अतः उनसे महाप्रकाशं संत्तुष्ट परमेश्वर शिव आत्मज्ञान प्रदान करते ह| 
सर्वात्मस्वरूप शिव से अभिनत उनकी शक्ति स्वीकार को साधना में अशक्त है उनको मी कांशीवास से श्री विर्श| 
जाती है । वढ शक्ति शिव का स्वात्मानुमवंरूप है। इस मुक्त कर देते'हैं। अर्त: समग्रविशव का ही जीवरी 
शुक्ति को स्वातन्व्य शब्द से. कहते हँ । पूर्णप्रकाश स्वरूप . रूप श्री विश्वनाथ हैं जब फिर काशीवांसियों को गै 
परमात्मा सबंदा निजस्वरूप मं रह कर भी स्वातन्त्र्य के बल सारसर्वेश्‍वर्यता में शंसथ ही कया है। | | 
से अनन्तरूप तथा मावोंमें स्फुरित होता हैं । जो ग्रखण्ड - इस-संधोत में. कथित लेख से समक में आ सा| ` 
चिद्ल्पसत्ता बह्‌ मम है । स्वातन्त्र्य शब्द का कि--विश्वजन जीवन में श्री श्री काशी विश्वनाथ क्र 

` तात्य है-< अन्यनिरपेक्षाता' । सत्‌ ही चित्‌ है और चित्‌ परम महत्व है । 


योगिनी तन्त्र मै लिखा है कि दृश्यमान, काशी 
युगभेद से चार प्रकार की है । सत्ययुग में रत्नमयी नैता 
में युग में स्वर्णमयी, 'द्वापर में शिलामयी ग्रौर कलियुग 


क 
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ब्रह्ल और ब्राह्मण 


--श्री ओंकारनाथ शर्मा सारस्वत 


कण कण ब्रह्म मय है--यह वेद वाक्य है फिर भी 

_ हमारी कथनी और करनी में इतना अधिक विरोधामास 
है कि विश्वास नहीं होता कि हम वेद के अनुयायी हैं। 
इतना जबरदस्त. परिवर्तन कि जिस युग की हम दुहाइयाँ 


देते हैं-उससे युगों दूर होते हुए भी हम अपने विचारों ` 


'को वेद सम्मत मानने की घुष्टता कर वेठते हैं। इतने 
अधिक वेदानुगामी का एक संकीर्णं विचारों की सीमा में 
बघ जाना--एक आश्चर्य का विषय है यह ठीक है कि 
समय के साथ साथ स्थितियाँ व हालात भी बदल जाते हैं 
परन्तु इन परिवर्तनं पर .व्याख्यात्मक-अंकुश - लगाना और 
समाज सही मार्ग दशन कराना--विद्वान व्याख्याकारो 
का कार्य होता है । इस इष्टि से यदि हम अपने अतीत 
को ठेखते हैं तो अत्यंत निराशा ही हमारे पल्ले पड़ती है 
क्योंकि हमारे विद्वान ठेकेदारों की एकाधिकार वादी 
अंवस्वार्थमय प्रवृति के कारण हमारा ब्रह्म हम से पृथक्‌ 
,होकर संघर्ष भौर कलह एवं डंडेवाजी व खून खराबे का 
विषय बन गथा । ब्रह्म के टुकड़े टुकड़े हो गये और उसे 
हमने भ्रपनी -इच्छा एवं दायरेवादी नीतियों के आधार 
पर सींखचों में बन्द कर लिया । 

हमारेः मनीषियों का यह कण-कण में ब्रह्मब्राला 
उद्देश्य व विचार आनेवाले चन्द वाद-विवाद .प्रिय, 
शास्त्रकारों की लंगड़ी एवं लूली मीमांसाओं के कारण 


[| 
रहस्य बन कर रह गया और उस “रहस्य का भेदत. 


भी उन मौमांस्राकारो ने अपने हाथों में रखकर उसे इतना 
जटिल बना दिया कि प्रेम, समता, बन्धुत्व एवं एकत्व के 
भाव केवल पन्नों तक ही सीमित रह गये। जीवन में उनका 
कोई मी स्थान नहीं रह गया । जातिवाद, साम्प्रदायिकता, 
, चैँआन्छूत, ऊचनीच के बीच ; बेचारा कण-कण में बसने 
ताला श्रह्म' जीवन रहते ही मृत घोषित कर दिया गया । 
पह प्रक्ृति' का प्रेम एवं 'पुरुष' के साथ उसकी समता तथा 


ब्रह्म में बन्धुत्व का लय हो जाना और एकत्व का सन्देश 
देकर सम्पूर्ण च नचर विश्व में उसके दर्शन कंरना--सभी 
कुछ खो गया । 

'मनुष्य रूपा मरुंतः इति अर्थ में समाज, मे रहने 
वाले मनुष्यों के वारे में स्पष्ट लिखा है कि कोई 
वड़ा होकर भी अपने को वडा न कहे और न दूसरों को 
छोटा यहाँ तक कि किसी को मध्यम श्रेणी का मी. 
कहना वेदोक्त नही है। इस कायं क्षेत्र में आकर 
सभी एक हैं, समान हैं ग्रौर उसी ब्रह्म का एकमेव 
स्वख्प। सभी को आगे बढ्ने तथा उत्थान के शिखर 
तक पहुंचने की खूली छूट है न कि समाज से बहिष्कृत 
कर उन्हें बोलने तक की मना ही। 'जंम से सुजातासो 
जनुषा'--समी अच्छी व श्रेष्ठ जात के हैं, समी पवित्र 
है क्योंकि समी .की माता प्रकृति है और समी का 
शारीरिक -विकास उसी माता की गोद में आ है। 
इसलिए- सभी ब्रह्म मय है क्योंकि समस्त मानव दिवोमर्याः 
अर्थात्‌ स्वर्गीय हैं। यही करण है कि अतीत काल में 
मानव देवों की सहायतार्थ स्वगंलोक तक जाते थे और 


. विजयी होकर- लौटते थे । यदि वे उच्च जाति,अ्रथवा 


दिवोमर्याः न होते तो वे कदापि इन्द्रादि जिन्हें हम 
देव कहते हैं उनसे युद्ध अथवा सहयोग करके अपनी 
समता का परिचय न देते और न कमी आदर एवं 
श्ेष्टता के प्रतीक ही बन पाते | .यह ब्रह्म का रहस्य 
वादी बवन्डर तो वहुत बाइ की मानव कल्पना है 
जिसने अपनी उदरपति व श्रेष्ठता के उन्माद में डूब कर 
ब्रह्म के मुख पर कलिव पोत दी । सारी सृष्टि ब्रह्म 
मय है तथा सारे प्राणी भी फिर ब्रह्म ज्ञान किसी एक 
विशिष्ट सीमा का परिचायक व द्योतक क्यों बने अथवा 
बनाया -'जाय जबकि अन्न ब्रह्म है. प्राण ब्रह्म है और | 
झौर कण-कश में ब्रह्म है तो फिर वया अन्न का ज्ञान 
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केवल एक विशेष दरवे में चंपे लोगों की इच्छा ही 
« समझी व माना जायेगी- कदापि नहीं । बच्चे को भी 
ब्रह्म का ज्ञान है तमी वह अन्न व दूध कीः और इतनी 
अधिक ललक से दोइता है कि न मिलने पर घरती 
आकाश रो-रो कर.एक़् कर देता है। क्या यह उसके 
- ब्रह्म ज्ञान की पराष्काठा नहीं है कि वह इस बात को 
भलीभांति जग्म. लेते. ही जान लेता है कि भ'न.में 
- ब्रह्म है ओर उसे पाने के लिए वह वेचेन हो जाता है । 
बाद में भी जब तक. वह दायरेवादियों के चंगुल 
में नहीं फॅसता उस समय 'तक वह, . यह समभकर 
कि यही सृष्टि कर मूल है और प्रकृति की अमूल्य देन, 
सभी से प्रेम करता व पाता है। कितने आश्चर्य का 
विषय है कि जिन्हें हम -अबोघ कहते हैं वे ही सच्चे 
ब्रह्म के स्वरूप भ्रौर उसके ज्ञानी ब्राह्मण हैं और जव वे 
अवोबता की सीमा पारकर अपने आपको-बुद्धिमान 
और तत्वज्ञ बनने का दम्म पूर्ण अधिकार पाते हैं तो 


सच्चा ब्रह्म उनकी आ्राखो से दूर माग जाता है भौर 


वे तत्वज्ञ बनकर भी परम मूढ़ एव संकीणंताओं में 
वंधकर समाज को बाँट देने व बाँध देने: के लिए 
बनावटी दायरों की कल्पना से नहीं चूकते और भूल 
जाते है कि मानव अथवा कोई मी प्राणी अपने गुणो के 
कारण पूजनीय है न कि रुप, जंम, जाति आदि 
के कारण । ' ६ | 


२ आज समाज जवकि भटकाव की चरम सीमा का 
उल्लंघन कर ग्रात्मनाश के कगार पर-स्थित है और 
इसे हम आंखें फाडफाड. कर देख रहे हे इतने पर 
भी हम मानवतावादी वेदिक दृष्टिकोण से अलग 
थलग रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखने की हवाई 


क 
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कल्पना संजोए बैठे हैं। यदि हमने अपनी इस हवाई 
कल्पना का दम स्वयं ही नहीं घोंटा तो निश्चित है| 
कि यह हमारा गला घोंटने से कदापि न चूकेगी| 
और वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम अपनी है 
चिता की आग तापते तापते खुद भी चिता की राब 


बेजोड़ हैं। मनु ने कभी भी समाज के वीच विद्वेप। १ 
घृणा आदि के प्रचार व प्रसार के लिए शरीर का जो| 
रूपक जातिवाद के रूप में प्रस्तुत किया वह संकीर्णता सिए 
नहीं वल्हि एक महान उदारवादी मनोवृत्ति का परिचायई| 
है । यह तो.हमोरी औरं चंद मूढ़ता में डूबे मानव-विहेप 
कायरो व भ्रालसियों की व्याख्या की जिसने मानव मात 
के बीच सीमा विभाजन करवा दिया। शीर का कों| ' 
भी अंग नीच अथवा उच्च नहीं है । सव का कार्य व महत! 
अपने आप में पूण है । आश्चर्य है कि शरीर में जरा | 
चोट लग-जाने पर तो हम चीख व चिल्लाहट . मचा 
लगते हैं और यदि वह काट दिया जाय तो फिर कह प्र 
हो वया--हमारी हाय तोवा का लेकिन हमारे सामार्जि| 1 
शरीर को चाहे चोट लगे, चाहे कटे और चाहे वह %| को 
कट कर क्यों न. बोटी-बोटी ही हो जाय --हमें कोई ३४ F 
दद अथवा चीख चिल्लाहट की जरूरत महसूस नहीं होती! 
' मजे की बात तो यह है कि यदि कमी कोईचौ|_ 
या चिल्लाया तो हम उसकी चीख व चिल्लाहुट कॉ र क 
दवाने के लिए एकजुट होकर उस पर टूट पडे और 1 ब्‌ 
उसका समय अच्छा रहा तो भले ही वहं बच जाय लेक क 
हेमं उसकी घज्जियाँ उड़ाने से कमी बाज नहीं आपे 
यह हमारा स्वाणम इतिहास है । 


. चलना. है--और चळे ही रहना है 


श्री सुशील मोहन इस्सर, एम. ए. 


~ 


अनिश्‍्चित-अन्जान-अज्ञात अन्धकार से 'किसने' मुझे 
| 'बाहर' फेंक दिया ! सांसारिक-चकाचौंघ, कोलाहल शोर- 
| शरावे की अपरिचितता में कदम घरते ही मैंने पाई अन- 
| गिनत खुशियाँ, अमीम प्यार जिनमें से कुछ भरी जाने 
| लगी मेरे नन्हें-मृन्ने-दायरे में । एंक क्षण मे इस श्रप्रत्या- 
| सित घटना से आवाक्‌ रह गया लेकिन- दूसरे ही पल 
| स्वतः चीख निकल पड़ी मुख से और मैं घबरा कर 
| रो उठा- इस वातावरण की समीपता से नहीं वरन्‌ अपनी 


विवशता पर कि मैं क्या था--कहाँ था--कैसा था-- 
कुछ याद नहीं लेकिन--जो भी था उसके अनुरूप ही था 
और शायद सन्तुष्ट भी पर यहाँ ? अनुमूतियाँ--दायरे-- 
अभाव--दुःख-क्या नहीं था ! बीत गई कुछ घड़ियां""- 
हां, तो शायद ``` रोते-रोते थक गया होऊगा ! तमी 
किसी प्रनजान, नहीं--एक चिर-परिचित गोद ने. सहारा - 
दिया ! बुलाया बड़े ही स्नेह व अपनत्व से और मैने 
सोचा--शायद, सन्तोष का फल मीठा होकर प्राप्त हो ! 


[ पृष्ठं ८ का शेष ] 


समत्व में/समाना होगा । गीता गंगा की पवित्र घारा में 
| नहाना होगा और पु जीपतियों की घुणित टीका टिप्पणी 
| को जलाना होगा प्रकृति के अंक में समो समान हैं। मां कें 
| स्तन से सभी को एक-सा ही दूध मिलता है । अवोष बच्चों 
| में कहो मी घृणा के भाव, नहीं देखे जाते, चाहे वह किसी 
| भी वर्ण, जाति या धर्म का क्यों न हो । घीरे-घीरे बच्चा 
| बेडा होता है । हमारी मलिन साया के नीचे उसकी विमल 
बृद्धि मलिन हो जाती है। हमारे सम्पर्क एवं संसग में 
| पह भेद वृद्धि ग्रहण करता है, किन्तु अन्त में वही चिता 
की लपटों से पुनः एक हो जाता है। प्रकृति का यह अमर 
| शन जाने कब मानव मस्तिष्क में भर कर अपना 
| भैहाना विगुल बजायेगा । 
भाज शासन, न्याय, धर्म और व्यापार लम्पट, चोर 
कपटी और घूतं द्वारा अनुप्राणित ही रहा है। ऐसी ही 
परिस्थिति में मानवता का गेला घोंटा जा रहा है । विनाश 
| ह हो रहा । यदि कहीँ कोई माई का लाल साहस 
ढोल की पोल .लोलने की चेष्टा की भी, तो उसे 
de आंखों से नीचे गिरा दिया जाता है । भला 
वाद की बुलन्दी में सुख-सूये कहाँ उदय हो 


सकता है । अन्धकार के पूर्ण आत्म समपंण में ही उषा की 
लालिमा साँस लेती है. ओर झूम कर जागरण गीत 
गाती है । 
युग की पुकार है कि मानवता की चिता अब नहीं 
जलाई जा सकती । यदि वास्तविक सुख की चाह है, तो 
अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अपने भुजबल पर 
विश्वास करना होगा । अकमॅण्यता की होली जलानी 
होगी । घमं की शाश्वत धारा में बहना होगा और एकता 
के सूत्र में बेंधकर दूसरों को सहारा देना होगा । देशवाद, 
जातिवाद और धर्मवाद के विवाद में न पड्कर केवल 
मानववाद का शंख फू कना होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ को 
समाज-सागर की गहराई में डूबाना होगा । लोम-ईर्ष्या_ 


- द्वष-छल और कपट को दीपावली की झूत-क्रीड़ा में दाव 


पर रखकर हार जाना होगा। सुख-सागर को ढूढ़ने की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह कमेवीरों के समीप स्वयं 
चला आता है । समभाव, सहयोग सह अस्तित्व, सहन- 
शीलता एवं सहिष्णुता के अमाव में सुख-सुघा का पान 
कमी नहीं हो सकता । 
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फलस्वरूप मैं उस निःसीम सीमा में सिमिट कर 
रह गया ! 

फिर `" फिर जब-भी मुझे यादे कुरेदती मै सिसक 
उठता लेकिन करता भी क्या ! इसमें सन्तुष्ट होना मेरे 
लिए एक मात्र ग्रवलम्व बचा था । घीरे-धीरे लोगों के 


सानिध्य ग्रौर शायद अपनत्व के कारण उन्हें पहचानने" 


लगा । समय ने -अपने साथ मुझे मी खींचना शुरू किया 
और भौतिकताः भरा शरीर क्रमशः लगता था विकसित 
हो रहा है और अपने अतीत को मैं भूल रहा हूं । बस, 
वतमान को ही 'झपना' समझ कर एक सामान्य भौतिक 
वादी मानवीय सीमा में उलंक कर रह गया ! ' कभी मन 
चाहो.वस्तु पा -लेने पर खुशी ओर खो देने पर दुःख """ 
विनाश देख विरक्ति ”"' निर्माण देख गवे.” 


में आने वाले लोग चिरपरिचित हो गए । प्रारम्भिक 
सामीप्य के कारण क्रमशः अज्ञात स्नेह द्वारा मेरा विकास 
होने लगा 
मालुम किसःभ्रभाव में मैं शांत न रह सका ! 


अपने ही-अनुरूप मैंने खुद: की भावनाओं से समानता 


प्रदेशित करने वाळे स्वञजातीय 'परिचित' की. तलाश-की- 


ओर चल पड़ा । इस लौकिक दायरों से जव चाहर निकला 
तो नजर आए 
जुटे धर्म, पुण्यं, सभ्यता और न जाने किन किन आङम्वरों 
का सहारा लिए अनेकानेक चेहरे जो ऊची ऊची दीवारों 
में कद थे । चाहा कि कोई तो 'हमदद' हमनशीं-हमशक्लं 
हम सफर मिल जाए ! मगर मिलना तो दूर-वहुत-दूर रहा 
कोई दीखा तक नहीं ! फिर भी आगे वढा.'*' किसी 
ग्राशा से कम ““' बैचित्र्यता से अधिक | जो कुछ नजर 
आया वडा ही अ्रकल्पित एवं ग्रवणंनीय. था और अपनी 
ही खुद को आंखों पर ' प्रविश्वास हो उठता था । अपने 
को अकेला पाकर विकलता ने घेर लिया । निराशा ने 
सहारा दिया और मैं रुक गया। भीतर से किसी ने 
कहा 'लौट चलो अपने पिंजरे में' 'हुम' मी- तलाश में 
अगर मटके तो न घर के रहोगे न घाट के लेकिन--तमी 


1. 


रर 


च 3 , 


[ ३० 


'सहगामिनी “नहीं ! इसःभूक` प्रेरणा ने एक | 


सत्य देख ` 
उत्साह या शक्ति ””"' आडम्बर देख घणा समी “विकार 
मझ पर अपना प्रभाव जमाने लगे। अपनी सीमित सीमा ` 


` सम्भवतः कुछ ऐसा ही मेरे साथ उसने भी | हो 
लेकिन ` फिर : भी जाने किस तलाश-में, न” 


दायरों की. सुरक्षा में - जी-जान- से: 
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एक “अपरिचित द्वार खुला और मिला दो श्रनजानी नजरों . 
का मौन आमन्त्रण । -आओ मेरे साथ "'" निराशा तुम्हा 


चेतना, एक. स्फूति, -एक नव उन्मेष मर दिया मैं क्‌ 
चला “'' चेहरा तो अपरिचित-सा अवश्य था लेक्षि 
झपनत्व था--समत्व था और इतना ही कुछ --इस घटन 
काफी था। साथ' हो लिए "`` वढ्‌ चले आये, किसी ओ 
का अभाव --इस अनजानी नवीनता से विवश होकर ताः 
झौता कर बैठा । भटकने लगें--हभ' निरुदेश्य अब इधर 
उधर और उस भटकाव ने अगर कभी. भी हमें गलत कह 
तो हमने श्रनुभव को सन्तुष्टता समझ खुद को सन्तुष्ट क 
लिया ' लेकिन--इसका कोई भी प्रभाव समय पर नए 

का और वह पूर्ववत अविराम गति से स'कता रहा 
इस स्वनिमित सीमा के कारण और कुछ अहंभाव से वशी 
भूत होकर मैंने बगावत के माउ पनपते देखे परन्तु मैं कु 
देर के लिए निश्चेष्ट हो समय के साथ ही वह चण 


साथ चलने के वादे--सर्वेस्व .समपेण--निःसीम 
सभी कुछ,घूमिल-्सा नजर आने लंगा। फिर भी मैं 
चेष्ट रहा --कारण' मैं खुद एक सीमा मों बंधकर धुल 
नहीं चाहता था।! तभी एक अनजवी थपेड़े ने हम दो. 
को शरीर'से जुदा करना शुरू किया । मैंने कोई प्रतिर 
न' कियाःऔर' न अवरोध ही खड़ा किया । शायद 
चाहता तो. भी उसके समक्ष अस्तित्वहीन था। 

के. विलगाव ने आपस में सन्देह व प्रेम की दीवारे ता 
कर दी भौर हो ही गए अगल हम दोनों ! बहुत कष्ट | 
बड़ी पीडा '** बड़ी वेदना थी और इसी: कारण बुर्डि 
किनारा कर'लिया। पुनः अन्धकार ही अन्धकार 
आने जगा। समझ ही ग्राया--क्या करू | 
जाऊ । लीटना नो नामुमकिन था' पर बढ़ना वई | 
ऐसी 'अनजान राहों पर और भी नामुमकिनः |. 


मैं चलता रहा--चलता रहा ! न कोई आर्ण! 
कोई उम्मीद, न मंजिल का ठिकाना, न रास्ते का जार 
पर बढ्ताही रहा । एक जगह देखा - कुच हम १ 
अपनी सीमाओं को तोड़ने में लगे हैं। फिर एक 


क न 


ने मझे उकसाया और मैं आगे बढ़ा उनके साथ । तभी-- 
वंटा-कसी, व्यंग्य, उषहास के स्वरःपथ का अटकाव बनने 
का प्रयास करने लगे लेकिन - मुझ पर तो एक जुनून 
सवार या--सि्फ स्वतन्त्रता ! तमाम अबरोधों के वाव- 
जद मैं केवल जुटा था-शायद इस आशासे कि ये 
साय साथ' बनकर न रह जाए। समय नें पुराने घाव धो 
डाले और वेदनाएँ सिमिटने लगी आशाग्रो'के दायरे मों 
झौर--एक दिन उस लगन, परिश्रम तथा विश्वास ने 


. उन्हें हमेशा-हर्मेशा के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी ! सव 


स्वतन्त्र थे लेकिन न कोई अकेला था और न किसी को 
मेरे अकेलेपन का अभाव ! न कोई मेरी ओर उन्मुख था 
झोर न विपरीत । जो: 'हम' स्वतंत्र ता पूर्वक मेरे साथ थे 
वह किसी अन्य सफर' को चल दिये थे । लेकिन--लेकिन 
ये आशा यू' ही नहीं टूटती।. न जाने क्यू --मैं कुछ 
क्षण इस मेले को देखता रहा पर फिर शांत हो आगे बढ़ 
चला। अब--अब इतना परिवतंन भ्रवश्य हो गया था 
कि मैं मुझे खुद अकेला ही-बस विलकुल अकेला ले 
चलने में पहले जसा अशक्त नहीं पा रहा था। कोई 
आकांक्षा, कोई आशा, कोई वेदना या पीड़ा अथवा अमाव 
अखर नहीं रहा था मुझे । :कुछ विरक्ति सी हो रही थी 


,इस संसार की संकीर्णता से । मन 'दूर' जाने को वेचेन 


हो रहा था और मैं उस 'दूरी' को खोजने लगा-। तमी 


न जाने 'किसने एक मजाक और किया । मुझे लगा - 


'सफर' . में कोई 'शक्ल' फिर मेरी राह देख रही है । 


दीवार' तोड़ देने के £ ए बेचैन है । मैंने पुनः गलती की 


गोर 'थम' गया । लेकिन यह क्या--वह मेरे ऊपर ही 
वाफ वनकर गिर गये परन्तु--उस सीमा तक उठाने 
वाला अनभिज्ञ साथ छुट गया और मैंने पाया कि. मेरे 
राह-ए-सफ” को उसका कोई विशेव गम नहीं रहा--मेरा 
“हाथ पाकर भी -लेकिन मैं ? 
प मैं भी तो एक साधारण-सा इंसान था । वह नि स्वार्थे 
ह भरा साथ पाकर स्वार्थं बन जायगा--इसको मुझे 
भो भी कोई उम्मीद न थी । अब एक ओर ; 'बस--० 


` इने 'ददं“थे और उस पर ये 'दबा'। कुछ ही क्षणो में 


क सीम दूरी पार कंर गया । पता नहीं कहाँ तक चला 
“मुझे तो. उस समय इसका मास हुआ जबकि मैं 


' ७ सुः सीमा में कंद होने जा रहा था 1 


$ 
dh 
i 


छेकिन- बस मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं--इसके सिवा 


कि 'मैं-और वो” सफर' में हम' हैं । हमारी स्वत- 
नत्रता -इसदायरेवादी परतन्त्र लोगों के लिए आरोपों 
का केन्द्र वन गई: “हम” हताश झौर निराञ्ञ होते हुए भी 
'एक'--'दूसरे' : को सहारा दे: सुनहरे कल की:ओर:बढ़े 
चळे जा रहे थे। न किसी सहायता की श्रपेक्षा और न 
भोतिकता की-आकांक्षा । मुझे लगा एकाएक कुछ अंजान 


` हाथों ने “उसे' रोक लिया । उसे ऊँची-ऊँची दीवारों का 
भै एक क्षण. 


मुलावा देकर भटका दिया मंजिल से । 
पुनः विक्षिप्त हो उठा । 'उसे' रोकने के लिए मैंने वेहद 
अनुनय-विनय कौ लेकिन सव व्यर्थ । सोचने लगा कहीं 
मेरी ये चेष्टा उसे 'विकृत' अथवा 'खंडित' न कर.दे | मैं 
यह सहन कर सकता था कि उसे तो उसकी मंजिल मिल 


ही जाय लेकिन यह तो ग्रसह्य था कि 'उसका' भ्रमाव एक 
असाध्य द्दे वनकर समाया रह जाय मेरे किसी अनजान 


पथ के मोड़ पर। उसके विना- मैं कभी मी सुख से 
जीवित रहने की कल्पना मी नहों कर सकता, फिर मो 
“उससे” विदा तो होना' ही था, पर न जाने किस कोने से 
स्वतः वाणी ने वगावत छेड दी--नहीं ! नहीं ! ! “मैं” 
कहीं और जाकर नहीं रह सकता । मूसे ग्रपनी हौ स्नेह 
सीमा के असीमित दायरे में पड़ा रहने दो। मेरे लिए बस 
यही सव कुछ होगा । मैं थक गया हूं-हर देहरी पर 
मस्तक झुकाते-झूकाते । लेकिन न जाने मैं” क्या चाहता 
हूं यही अभी तक समझ नहीं पाया। पर उससे विदा ले 
हो ली । उसकी सोन्दयेमय-सीमाथ्री को तोड़ मैं फिर बढ़ 
चला। लेकिन भरे ! यह क्या. १-- 

झकभोर कर रख दिया पुरानी यादों ने । कुछ जख्म 
'तो भर गए ये लेकिन कुछ रिस-रिसकर बह रहे थे । दर्द 
और पीडा से बेचैन मैं घवराकर वहीं बैठ गया-- एकदम 
अकेला ।- 


सब राहें अवरुद्ध थीं.। बढ़ने से `कतरा रहा था पर 


तळे मड़ना तो दूर देखना तक अह्‌ँ को तौहीन थी । तभी 
कई लोग आप और चाहा सहारा देता- लेकिन मैं निन्नेष्ट 


एवं उसी नित्रिकार माव से सिफ यादों के सहारे चलना - 


चाहता था । कुछ समय बाद उप हम-वेदना परत याह 
नेमझै झकोर कर रख दिया और चल रुक, क्यों गया 
यह कहकर बढ़ने को कहा | मै उस सशक्तता के समक्ष 


निरीह सा था और मैंने उसके साथ पुनः यथाथेः के धरातल : 


पर एक नवीन आशा व निराशा से विरक्त होकर विना 
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गुन-गुना रे 


मझे भरी बहार की जवानी चूमती है, 
रग- रंग में सरिता को . रवानी भूमती.हे। 
सुमन हूँ मैं सरसता निभाना. जानता हू, 
हर साख पर प्यार की कहानी भूलती है। 


मुझे नहीं है चाह तनिक भी सुख 
भरा सुरभि से उर नन्हा सा कलित कलेवर नन्दन है । 


कभी न चिता की छाया जीवन में छू न सको मुझको। 
भुक-भुक मंझा गर्जेन में बिहँस रहा मन वन्दन है। 


सुधा सनेह से सनी घरा की मैं .घूल हैँ, 
मघुर-मन मनुहारसर का मनोहर कूल हू । 
सत्य हूँ, सुखद हूँ मैं शीलवान सुन्दर हूँ 
विधान हूँ मैं शित्र के कामना का फूल हूँ । 


मक पड़ा क्रन्दन | 
मधुप चंचल सदा तुम्हारा अभिनन्दन है.! 
ग्रलग-ग्रलग है रूप मगर यह प्रणय निखारा कुन्दन है। 


है 


विलास की रे मधुकर । 


चल रही है अनवरत घीरता से जिन्दगी 
लदी पराग पर. मेरे मोहन की बन्दगी । 
हँस हँसकर चाव से ग्रांचल भरा करता हूँ, 
पथिक रंगीन पर निभाता हूँ सादगी । 


अमरता के ताज में कुलच रही जीवन नश्वरता 
अमल पराग है घन मेरा सुमन शीतल तन चन्दन हे । 


लुटाता हुँ श्रमोल 'उपहार' 
घरा की घीरता मिली मुझे मूक पड़ा क्रन्दन है।, 


किसी मंजिल के आगे बढ़ा और अब मैं किसी का साथ, 
किसी का अभाव किसी सममाव पाने का इच्छुक नहीं हूं । 
समी कुछ भुलाकर “चलना है, वस इतना याद किये बेठा 
हुं। अब एकदम अकेला, एकदम स्वतंत्र जैसे मुझे किसी के 
सहारे की गरज है ही नहीं | न मुझे अव कोई अमाव 
प्रतीत होता है न आकांक्षा । लोगों की संकुचित सीमाम्नों 
के दायरों में बस फिर बढ़ रहा हूं। लेकिन कहां--पता 
_ नहीं । कव रुकूंगा-कमी नहीं । और शायद रुकना ही 


है 
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हँसी हं मैं शीत की ताप का अनुराग हूँ 

पवन का खिलौना हुँ कानन का चिराग हूं । 

वमन का सीना और दीनं का पसीना हूँ 

विराग में हुँ राग-तप-त्याग में सुहाग हूँ। 
यह घरोहर घरा की हैं । 


` —श्री 'ग्राहत 

मुझे ले डूबे इसलिए अब किसी भी बन्धन को गले के नीचे 
उतारने के लिए तयार नहीं । इस हकीकी दुनिया ने जहाँ 
सिर्फ 'सौन्दयं' तन की सीमाओं में 'लक्ष्मण रेखा' बना 

है वहाँ किसी से कुछ पाने की बात कोरा स्वार्थ कहता. 
एगी--इस दर्दनाक भय से तो वेहतर है. कि अपनी अत. 
जान राहों पर चलता ही चलूं->सभी को सहर्ष स्वीका 
करते हुए और ग्रभिवादन के साथ...बस ! 
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> परामर्शदाता मण्डळ ~ 


झाचाये पं० कालीप्रसाद मिश्र, 
आचाये 'डाँ० बलदेव उपाध्याय, 


क 


किसे कहाँ 


झाचार्य डॉ? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
पं० कृष्णशंकर शुक्ल, पं० लक्ष्मीशंकर व्यास 


RS 


ठप्प 


७ 
८% 


. माँ के आँचल से 


शक्ति का 'सौन्दयं' हूं मैं ! (कविता) 


शक्ति र 
गणपते ! ( कविता ) 
मंथन- वैदिक वाड मय का”””""””" 


मानव-जीवन के परम तत्त्व--ऋत और सत्य 

जी भरकर तुम आज थिरक लो ! (कविता) 
चिन्तन - अध्यात्म एवं संस्कृति काः`` `` 

घर्मं ! घमं ! घमं !!! 
रहस्य-मा- तीय विज्ञान का''"``` ` 

तंत्रों का महत्त्व-- 
क्षण--आत्मानुभूति के 

मैं मानव हूं ¥ 

शक्ति कहां वह पाई थी ( कविता ) 

मेरे गुरु जी के सदुपदेश-- 
“दशन दशन का ००990०0००० 

बौद्ध के अपोह सिद्धांत का व्यावहारिक उपयोग-- 
ऐतिहासिक नाटक'"**** 

“शौ” 

अटपटाञ्जलि (कविता) 

चन्द्र पर या चन्द्रलोक में अवतरण ? 


कथासरित्सागर की 

( ख्पान्तर ) ; | 
वेद ओऔ' कुरान मजा लूटे क$ बहाना हो ! (कविता). 
पुणंकाम (कविता) 


c 
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¬ २४ आचायं श्री मधुसूदन शास्त्री 


४ श्री 'अवघूत' 
--५--डा ० रा० जी० गलगलि 
६ श्री देवकीनन्दन शर्मा 


रु 


---3--डॉ० अमरनाथ पाण्डेय 
-"५--श्री 'मुग्धा 


““६--श्री ओंकार नाथ शर्मा सारस्वत 
-ण ११-श्री कृष्ण शंकर शुक्ल 


--१३-श्री राममूति नारायण सिंह शास्त्री | 
~ १६-श्री आदित्य 
~—१७-श्री ज्वालाप्रसाद गौड़, 'न्यायाचायं' 


---१९--श्री श्याम जी उपाध्याय 


~ २१-श्री उदित नारायण मालवीय 
-२३--श्री 'अटपट' बनारसी 


~= 


२५ 'ग्रवधूत 


२८ श्री आहत' | 
-- ३२--श्री कमला प्रसाद अवस्थी “अशोक 


ग्राध्यात्मिक चेतना कौ प्रतीक 0 S \ j ` दूरभाष: ६४५५१ ` 


[ श्री न्तपूर्णा सन्दिर का प्रमुख प्रकाशन ] 
१ जून सन्‌ १६७७ 
[ ज्येष्ठ शुक्ल पूशिमा ] 


ऽश * सम्पादक 


ओङ्कारनाथ शर्मा सारस्बव | 


कः सहयोगी 


कामट्टेब शास्त्री. ह सनीळमीहन इस्सर 


प्रबन्ध-सम्पादक 


जजोरुनाम्ती सुम्रान खुरी 


क वाषिक :. १२:०० 
ओं अन्पर्णा मन्दिर 

विश्वनाथ गली 

- पाराणसी | 


विद्यालय एवं पुस्तकालय : १००० | 
अकेली प्रति : १ २९ 
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मा.के आवळ सें- 
हम आयं हैं ! हमारी भूमि-आयं भूमि है ! हमारा धर्म 
आयें धर्म है--जिसका प्रेम व बन्धुत्व मय स्वर-“वसुघैव 
कुट्म्वकम्‌' पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण को अपने में झात्म- 
` सात्‌ कर मानवता का सामगान किया करता था । हमारे 


घर्मे का स्रोत-वेद हैं, जिन्होंने मानव के प्रति श्रद्धा 
“विश्वास एवं आस्था के वीज बोकर मानव को मानव से 


समता का व्यवहार करने के- लिए एक अदम्य प्रेरणा 
उसके ग्रन्ततंम में जागृत करने का सफल प्रयास किया 


और एक मात्र 'शक्तिः की उपासना के भाव उसमें 
जगाए । समता ही जीवन का सार है । प्रेम ही जीवन का 


संगीत है। इसके अमाव में मानव मानव न रह कर 
पशुतुल्य हो जाता है और उसके व्यवहार नोंचो-काटो- 
खाम्ो वाले हो जाते है--जो उसे आत्म-नाश की ओर 
उन्मुख करने में ही अपना कल्याण व सौमाग्य समझते 
हैं। जेसा कि मांज के इस अति घोर भौतिकता से लथ- 
पथ मानव का हाल हो रहा है तथा मानवता फुक्का फाड़ 
फाड़ कर रो रही है। 

` आज मानव अपने वास्तविक घर्म को जीवित ही 
दफना कर ऐसी दायरे वादी , जारों के ऊपर आ बैठा है 
कि उन मजारों की दोवारे मानव-मानव के वीच काली 
रेखा वनकर इस वुरे व घिनौने रूप 


एक दूसरे से टकःर खा-खा कर अपना हाथ, मु हु, नाक 
समी कुछ तोड़-फोड़ रहा है। .इतने पर भी हम खुद को 
` मानवतावादी, ,आयं-संतान और आयं-घर्मावलम्बी कहने 
की धृष्टता करने से नहीं चूकते ! 


हम आज ये भूल बैठे हैं कि सर्वप्रथम हम ग्रायं हैं । - 


वेदों से लेकर पुराणों तक हो नहीं -भव तक भो. हम 
खुद को आयं कहलाते चले ग्रा. रहे हैं । सिन्धु, व्यास, 
“सतलज झेलम, रावी आदि के नामों से स्पष्ट है कि आर्यो 
की पवित्र मू-स्थली यही थी प्रौर समूचे विश्व पर एकं 
ऐसा समय था कि ग्रायों' की सावंमोम सत्ता व्याप्त थी । 
हमें याद रखना चाहिए कि त्रह्याण्ड पुराण में लिखा है 
कि चक्रवती' सम्राट प्रियव्रत के दस पुत्रों मे से सात ने 
सात द्वीपों-जम्बू, शक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मलि, प्लक्ष 
और पुष्कर पर अपना साम्राज्य फेलाया था - तथा शेष 
तीन संन्यासी हो गए थे। इन सात-द्वीपो में शायद 
विश्व का कोई कोना वचा हो जहां आर्यो' का साम्राज्य 


में चमक रही हैं - 
उनकी चकमकाहट के कारण मानव अंघा हो कर--. . 


विस्तार न रहा हो, लेकिन ये हमारे दायरों ढी 
अनुकम्पा का परिणाम "था कि कहने ू 
का, पर अपना खुद का ही शव दफनाया है, और 


सम्प्रदाय विशेष के उन्मादवादी प्रचार का खूप ळे 
. है । ईश्वर-आत्मशुद्धि, सत्विकता व प्रेमानुभूति में नह 
अपवादी कुरीतियों एवं घृणा के वीच बड़ ही सरतप 


` सहज ढंग से पाया जा सकता है । 


रह कर किसी न कितो! 
मत-मतान्तंर एवं वाद-विवादों के चक्रव्यू ह में फंसकर 
मानवता के- नाम पर बखेडा खड़ा करने के लिए ही कृत 
सकल्प नजर आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 
आज हमारे ही आई हमसे तिरस्कृत होकर, लताइव 
प्रताइना सहन” कर, दुत्कार, उपेक्षा व घृणा के पात्र |. 
वनकर । ऊब गए और, पृथक संसार वसा बैठ उस पर ते |. 
तुर्रा यह कि हम कहते नहीं अघाते कि हम उदार और 
सहिष्णु है-क्योंकि जो भी आया हमने उसे आत्मसात्‌ 
कर लिया। अरे | आखिर--ये . आत्मसात्‌ केसा और 
किस प्रकार का? जवकि हमारे ही भाई हमसे रूठ कर 
दूसरों हे जो. मिलें। ये .केसा प्रेम--जो उनके दायरों 
से उन्हें खींच कर न ला सका । के 

हम भूल गए कि शरीर की रक्षा सकेप्रथम की जानी 
चाहिए तब हाथ, मुह, दांत, नाक आदि स्वतः रक्षित 
हो जायेगे लेकिन दुर्भाग्य हम हाथ, मुह आदि की रक्षा 
के निए जान देने व लेने को तैयार हो गए झौर मजे की 
वात” शरीर न जाने कब का क्षय रोग से ग्रसित होकर 
1 हम एक नहीं कई 
"आपरेशन के बावजूद भी . परहेज न 
केर सके और आज यह्‌ स्थिति इतनी भयावह हो चुकी 
है कि किसी भी समय हमारे फेफड़े काम करना छोड 
सकते है । ऐसी' स्थिति में हमारा नाक, मुंह आदि की 


- रक्षा का ग्रादशं हमें कहां तक घारमिक उत्थान के शिखर 


गर बा vi तो रक्षा करने वाले उदार सिद्धांत” 
Vy, 
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श्री ग्रन्नपूर्णा देव्ये नमः 


[ श्री भ्रन्नपुर्रा-मंदिर का प्रमुख प्रकाशन' ] 


० बा नमक क जे कक का छक्के कक | 

हे डी .देक्षिणकरेणा. सुवणांदर्वीः दुग्वान्न पूणंमितरेश च रत्नपात्रम । न रज 

छु न्नम्रदाननिरतां नवहेमवर्णामम्बों भजे विमलमौक्तिकदामभूषाम्‌ ॥ 1 

Ms OAR 
; तदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण-- 

स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभित्यभिनया 
. भयात्त्रातु दातु फलमपि - च वांछासमधिकं 

र 'शरण्ये लोकानां तव हि चवणावेव निपुणौ॥ 
तेरे ः 


~ 


बू दसरे सभी देवता लो. 
मृक्ति यी ऐसी अमय वरदान दात्री हैं जो वरदान. देते समय हाथों का अ 
हे | इछा के अनुकूल वर प्रदान करने में-हे लोक-शरणदायि 


ति ? तेरे युगल-चरण हो 


~ 


, A I सोऱ्दयं लहरी--४ ` 
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ग दोनों हाथों के ग्रभिनय द्वारा अभयदान तथा वरदान प्रदान करते 
भिनय नहीं करती ।. 


शित का सौन्दर्य? हू में 


कौन कहता हार बैठा. जिन्दगी के दाँव ही मैं 
कर गया मनु - सा पलायनः दास मन का हो गया मैं! 


भ्रम हुआ शायद. तुम्हें भी. वेश - भूषा देख मेरी 
क्रान्ति की बूती रमाये -- रम रहा: भ्रवधूत' हूँ मैं! 


क्या मुझे कायर समभते - देख वीरानी पथों..को; 
` चल रहा बन कर्म-दीक्षित--ले चुका संन्यास हूँ मैं! , 


याद हैं वे शब्द मुझको, ग्रजते हें स्वर 'इड़ा' . के 
| हुँ नहीं 'ग्रधिकारवादी' फिर भला पथ - अ्रष्ट क्यू मैं! 


भूलते क्यों -- शांति के नीचे दबी चिनंगारियों को; ु 
. ज्ञांति “की होली जलाने का लिए संकल्प हूँ मैं.! 


क तोड़कर ये 'दायरे' -- 'रेखा' मनुज के बीच की 
बन्धुत्व श्रद्धा में. बहा बस स्नेह - सिक्त प्रवाह हुँ मैं! 


ले चुका जब शपथ तो फिर पग नहीं पीछे धरूगा; द 
इक नए निर्माण का विश्‍वास .लेकर ' जी रहा मैं! 


सोचना मत स्वप्न में भी मैं कभी बांधे बंधूगा ; 
सत्य' चिन्तन, भाव शिव का, शक्ति .का. “सौन्दर्य” हुँ मैं 


बन 


- श्री 'अवधूत 


० ‘ 
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शकि ~ˆ 
[डॉ० रा० जी० गलगलि] 
रीडर-रसायन-शास्त्र-विभाग, काशी -हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी 


यह ब्रह्मांड भयानक एवं अद्भुत 'शक्ति' से ओत 
प्रोत है जो हमारे समक्ष .नाना रूप घारण करती है 
जैसे-“शन्द-शबित, ज्ञान-शकिति अग्नि-शक्ति विद्युत 
एवं परमाणु-शवित आदि | वह श्रित एक दूसरे का 
रूप घारण कर सकती है। जिसं प्रकार नदी.' के घाट 
या तट जो उसी नदी की ओर सदैव“ उन्मुख रहते हैं 
ठीक उसी प्रकार यत्र-तत्र बिखरी हुई अथवा व्याप्त 
शक्तियाँ अन्ततः एक ही. शक्ति में लय हो जाती है। 
वह ग्रादि-अंत-हीन, शाश्वत . एवं रूप-रस-गंध हीन है 
तथा सृष्टि के प्रत्येक . जड़-चेतन पदार्थ में चाहे वहं 
छोटा भ्रथवा बड़ा या सुन्दर-असुन्दर कंसा भी क्‍यों न 
हो-बसी है। 


वेदों के समय से ही हमारे ऋषि-महपियों ने उस 
रहस्यमय 'शक्ति' के दर्शन--भग्नि, जल, वायु, प्रकाश, 
विद्य त, नानाख्पों में . किये और उस सावभौम शक्ति 
को महाशक्ति’ कहकर पुकारा । ज्ञानशक्ति है, धन 
भी शक्ति है इसलिए महासरस्वती, महालक्ष्मी भौर 
महाकाली नाम उसे दिये गए तथा उसको अन्य नामों से, 
मो सम्बोधित किया गया जैसे- अर्पना, पार्वती, दुर्गा 
चन्डी, हेमाम्बिका भ्रादि । क्रषि-महषियों की वाणी में 
इन समस्त शक्ति के रूपों का वणेन ग्राया है भोर यही 
भावना एवं श्रद्धा, परम्परा-स्वरूप मारतीय-संस्क्कति 
को प्राप्त हुई है । विश्व के विभिन्न मागो में शक्ति 
शेजा के विविघ-स्वरूप पाये जाते है । हिन्दू-धम इसी 
बति के म प--सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा (भवानी) 
की आराधना पर विशेष बल देता है । 


बहुवच माकन्डेय एवं देवी भागवत पुराणों के अन्तरगत, 
तथा अन्नपूर्णोपनिषद्‌ एवं मगवद्गीता में शक्ति 


गे महत्ता 'परातत्त्व* के रूप भै प्रतिपादित की“गई है । 


हिन्दू शास्त्र शक्ति को कण-कण में व्याप्त, ज्ञानमय 
एवं सवंशक्ति सम्पन्न तथा ग्रादि-अंत-हीन स्वीकार 
करते हैं । यही शक्ति, सृष्टि: की उत्पत्ति का मूल कारण 
है और विनाश का भी । “ 

वह, सावभौम सत्ता एवं ब्रह्मान्ड शक्ति का प्रतीक 
है । यही वह देवी है जिसने माथा, ममता, मेघा एवं 
मोह का रूप धारण कर सृष्टि को वशीमूत किया हुआ 
है। शक्ति की, विविध रूपों में को गई आराघना 


- के आघार पर विभिन्न सम्प्रदायों का जंम 'हुआ और 


अलग-अलग ` मत-मतान्तरों के उदय हो जाने तथा विकास 
के फल स्वरूप उपासना में भी भेद हो गया। यही 
उपासना का भेद, परम्परागत रूप धारण. कर बेठा 
लेकिन इनका वास्तविक रूप एक ही था और है मले 
ही शक्ति की कोई मी धारा रही हो अथवा है समी 
ने उस शक्ति की प्रधानता को स्वीकार किया । 


वेदिक पद्धति 
` बैदिक पद्धति के साथ-साथ शक्ति के रहस्यात्मक 
स्वरूप की तांत्रिक उपासना का मी उदय हुआ ।-साघु- 
संतों एवं नर नारियों ने शक्ति, के रहस्यात्मक स्वरूप 
कीं खोज जारी रखी और इसी खोज के परिणाम 
स्वरूप--साधना, तप, पूजा, मॅट आदि का उदय हुआ। 
मानव ने “शक्ति' पर विजय पानी चाही। इस प्रकार - 
के असंख्य उदाहरणं विभिन्न युगों में प्रयोग में 
“लाए गए । 
संतों ने 'महाशक्ति की उपासना व प्राप्ति के लिए . 
निश्चित मार्गों का उल्लेख किया और रहस्यमय, अदृश्य 
वित जो कि अनाम है तथा सारी सृष्टि पर जिसका 
एकाधिपत्य छाया हुआ है उसका नाम स्मरण, साधक 
के लिए 'साक्षात्कार' की प्रमुख कु जी है ऐसा बताया । 
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बेदिक-ऋषियों ने उस शक्ति को ब्रह्मा, विष्णू, 
महेश्वर, सरस्वती, लक्ष्मी, औद्योरी के नामों ..सें पुकारा .. 


और उनके. पश्चात्‌ होने . वाले घर्माचायों --शंकराचार्य, 


रामानुजाचाय व मध्वाचायं ने विविध (धामिक' विषयों . 


.के मूल -पर शास्त्रार्थः किए श्रौर उनके अन्तर को 
स्पष्ट किया | न Tn 


_ समस्त नदियाँ अन्ततः {सागर में. विलीन हो जाती. 
हैँ । समस्त घर्मो का सार एवं उनके झाचायोँ की ,शिक्षा-के 
का एक मात्र मूल मंत्र-मानवता: है । . समस्त घमो एव 
विचारों. का एक मात्र . केन्द्र और. एक ही वस्तु सर्व 
~ झकक्‍्तिमान ईश्वर है ज़ो कि: सारी शक्तियों को अपने में 
लय किए हुए है। वही माया है. और उसी के दर्शन 
हम सृष्टि के प्रत्येक जीव-जन्तु, .अणु-परमाण एवं 
चराचर-जगत के प्रत्येक प्राणी में.करते हूँ। | र 
- „` वंज्ञानिकों का स्पष्ट कथन है कि वह शक्ति. न तो 
उत्पन्न की जा सकती हैं और न उसका विनाश ही 

: होता है । शक्ति::परिबतनशील हैः तथा नाम.रूप धारण 
`` कर सकती है। यह तथ्य “वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप में दर्शा दिया है कि ग्रणु-अणु में एक 
ध्राश्चयं-जनक तथा भयानक शक्ति है। युरेनियम के 
संगलन और विखंडत के द्वारा महाशक्ति की शक्ति 
सम्पन्नता प्रकट हो चुकी है। ग्रह-तक्षत्र आकाश-गंगा 
असंख्य सुप, जो इस: विशाल शून्य में है, तथा समुद्र 
ब आकाश भी मानव के समक्ष एक प्रश्न-चिक्त बनकर 


खड़े हैं कि आखिर वह. कौन शक्ति:है, जो इन सबको, 


अपने संकेतों पर नचा रही है! इसका एक ही और 
अन्तिम उत्तर जो कि बडा ही सहज ओर स्वाभाविक” 
भी है कि वह शक्ति--जिसने बाहुर-मीतर सृष्टि की प्रत्येक 
वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से धारण किया हुआ है-- 
उसी की ये. समस्त सुव्यवस्था, नित्यता एवं सर्वोच्चता 
है और वह है एक श्रकेली विल्कुल अकेली--शक्ति ! 


= त 


बा 
13 त हे ७ "३ 
७ ७, बि र 
क ७ = ३ 


.- जणपतें |. 


- गणपते ! न 
.अंब कर में कलम धरों ! 


भरत भूमि में हुई क्रान्ति; 


` मिट रही यहाँ से जन भ्रांति; - 
नव-नवोन्मेष जन के मानस में-- . 
र रच 'भारत' नव्य भरो 1७७ | ५ 
झज्ञान-निशा तम-तोम-मयी जो; .. =; 1: 
` » बनी हुई:सवंत्र जयी जो; ` 
: नूंतन-ज्ञानःप्रभाकरःको फिर (४ 


जग में उदय करो! 


' „ विस्मृत गोरवमय गाथाये; ` 
` वीर-भांव की पुण्य कथायें; 


देव-भूमि को-विघ्न-बिनायक-- 


'“फिर से सजग करो ! ` - 


' सत्य ब्रती सब बने युधिष्ठिर, 
` भय हरने को अन्यायी का)“. 
भीष्मं ब्रती सम बनें भीष्म हम, . ` 
. 'अजू न सम अनुश्नती बन्धु का; 


कुरुक्षेत्र इस भरत भूमि में-- 


-- सबको सुमुख करो ! 

` कुन्ति, द्रोंपदी और सुभद्रो 

. रुक्मिणि-सी निर्भयः महिलायें; 
* शारदेय औं काली बनकर, . 
` - शिव का सुन्दर’ रूप घरें; 

'इसी सत्य की आठ भक्ति से . 
: - पतिव्रता का सत्य शक्ति से 


चारित्रिक घट : पूर्ण करो ? 
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` श्री देवकोनन्दन शर्म 


मंथन-वेदिक वाङ मय का-- . 


“ग्रानेब-जीबन-के परम 


वत्ब-ऋत और सत्य. 


डॉ० अमरनाथ पाण्डेय, - | 
अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी . 


ऋत और सत्य प्रदीप्त तपस्‌ से उत्पन्न हुए हैं। जब, - 
मानव-जीवन' तंपस्यां से निमंल बनता है, तब-क्रत मौर | 
सत्य का साक्षात्कार होता.है और. उनका आलोक जीवन. 


में व्याप्त हो जाता है । वेद 'मन्त 'ऋतं च सत्यं चामो- 
द्वात्तपसोष्ध्यजायत का रहस्य है कि ऋतः. और सत्य 
का दर्शन तकं, विचार झादि से नहीं हो सकता उनका 
दर्शन तो साधनां सें ही सम्भव है । जव तपस्या पराकाष्ठा 
पर पहुंचती है, उसका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है, तभी 


ऋत और सत्य दिखायी पडते हैं। इन्हें तमस्‌-अन्बकार ' 
में नहीं देखा जा सकता । उनका दशेत सत्त्व के उद्र क . 


से ही सम्भव होता है । मुख्य बात ग्रह है कि ऋत और 
सत्य के लिए सत्त्व का प्रकाश चाहिए'। ` 
ऋत और सत्य की महिमा अद्भुत है । भाष्यकार 


: का निरूपणं है कि ऋत मानस सत्यः है ओर सत्य 


, वाणी का सत्य । ऋत का ` उदय पहले होता है और सत्य 
का वाद में । ऐसा सम्भव नहीं. है कि संत्य का साक्षात्कार, 
तो हो, किन्तु ऋत का साक्षात्कार न हो, क्योंकि सत्य 
की जो-भांकी, मिल सकेगी, . वह ऋत के दर्शन के कारणं 


ही सम्भव हो सकेगी । पहले मानस में सत्य की प्रतिष्ठा . 


करनी होगी । साधना के बल पर उसकी जिस मात्रा में 
प्रतिष्ठा होगी, उसी मात्रा में सत्य की मी प्रतिष्ठा हो 
' सकेगी । यदि मानस में विशुद्ध माव का उदय नहीं होगा, 
वाणी के द्वारा उसका प्रकाशन भी सम्मव नहीं हो 
सकेगा । मानस में उदित विशुद्ध माव ही वाणी का विषय 
'' वनकर सत्य वन जाता है। इसे यों कहना चाहिए कि 
व सत्य--ये दोनों परम तत्त्व के दो पक्ष हैं। ये 
दोनों मिलकर एक हो हैं । केवल इतना ही अन्तर है कि 


* एक अप्रकाशित है और >> प्रकाशित है ओर दूसरा प्रकाशित। > 


sR NBS hil Ne 5 
$१--ऋणग्वेद १०।१६०।१ | 5 

२० कत मानसं यथार्थसङ कल्पनं सत्यं वाचिक यथार्थः 
भाषणम्‌'--ऋणग्वेद १०।१६०।१ पर सायण-माष्य । 


. हैं। इन्द्र सरमा 
~ हैं । बहु पणियों 
, बृहस्पति की 


व्हत सारी सृष्टि का सञ्चालक है। यदि अनृत 
अत्यधिक बढ़ जाय, तो ऋत ही उसे रोकता है । कमी- 
कभी अनृत का इतना अधिक भ्रमाव दिखायी पडता है कि. 
उसका विनाश ग्रसम्मव-सा प्रतीत होने लगता है,- किन्तु 
ऋत की ऐसी महिमा हैं कि. वह अपने प्रभाव से उसे नष्ट 
कर देता है । यह बात ध्यातव्य है किं "ऋतं सृष्टि केः 


.अणु-अणु में. व्याप्त है, मानस की. गहराई में प्रबिष्ट है, 


ग्रतः वह सामान्य व्यक्तियों के. दृष्टिप में नहीं आता, 
किन्तु उसका कार्य होता रहता है .और भत्यन्त अनुकूल 
समय पर प्रकाशित हो जाता है । जव.कार्य प्रकाशित होता 
है, तब विचारकों और, चिन्तको को मी आश्‍चर्य होता है 


कि यह कार्य किस प्रकार सम्मव हुआ:। ऋत अव्यवस्था 


“को समाप्त करता है, और व्यवस्था की प्रतिष्ठा करता 


है वह बृद्धि के गह्वर में अधिष्ठित है, अतः उसके स्वरूप 
के साक्षात्कार के. लिए चित्त के नेर्मल्य की आवंश्य- 
क्ता है। - र: 
महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में सत्य के दर्शन 
के लिए साधता की । उनका सत्य ऋत मी है और सत्य . 
मी । ऋत अप्रकाशित तत्त्व है, अतः सामात्य मानव को 
उसकी प्रतीति नहीं होती ॥ सत्य प्रकाशित है, अतः जो 
व्यक्ति सत्य का साधक हैः उंसके व्यवहार से समाज में 
अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं । मनुष्य के जीवन 


में अनेक बाघाए भी उपस्थित की जातो हैं, किन्तु: सत्य 


का अवलम्बन हढ़ होता है और व्यक्ति सभी बाघाझों 
को दर कर अपने लक्ष्य तक पहुच जाता है। 
'सरमा-पणि-संवाद में ऋत और सत्य का स्वरूप 


| शशयों ने वृ Fs 
त हयात य भेजते 
के पास जाकर उनसे कहती है कि 
गाये लौटा दो; क्योक्रि, तुम लोगों का यह 
तये उचित नहीं है। पणी बृहस्पति की गाये नहीं 
लोटाना चाहते । इस पर सरमा कहती है कि यह हो 
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सकता है कि तुम्हारे वचनों पर शस्त्र का. प्रहार न हो - 


और शरीर पर बाण न पड़े, तुम्हारे पास पहुंचने का 
मार्ग भी अगम्य हो, किन्तु बृहस्पति तुम लोगों पर दया 


नहीं करेंगे-- ; 
असेन्या वः पणयो वचा 


स्यनिषब्यास्तन्वः सन्तु पापीः।' ` 


अ्घुष्टो व एतवा अस्तु पन्था 


` बरृहस्पतिवं उभया न मृडात्‌ ॥ . 


। ऋसेद .१०। १०८। ६ 
` अन्त्र.में कहा गया है कि पणियों के पास पहु चने 


का मार्ग मी अगम्य हो सकता है, किन्तु वृहस्पति का ट 
नहीं करेंगे । इसका रहस्य क्या है? यदि पणियं के 


पास कोई पहु चेगा हो नहीं, तो वे किसर प्रकार दण्डित 


» होंगे? मन्त्र में जो बात कही गयी है, उससे स्पष्ट होता 


है कि यह ऋत ही है,' जो अप्रकाशित रूप से कार्य करता 
रहता है । बृहस्पति ऋत का ही रूप है। 


सरमा सत्य का स्वरूप है। वह पंणियों से सभी 


बातें स्पष्ठ रूप से कहती है। बह. पाणियों से कहती है 


कि इन्द्र द्वारा मारे गये तुमः लोग भूमि पर पड़ जाओगे--' ` | 


` हृता इन्द्रेण पणयः शयध्वे । 


ऋग्वेद १०।१०८।४ 
सरमा ने यह भी कहा कि जिन गायों का पता 


- बृहस्पति, सोम आदि ने लगाया है, वे ऋत की शक्ति से 
बाहर निकले . : 
दूरमित पणयो वरीय उद्गावो यन्तु सिनतीऋ तेन 
बृहस्पतियाँ अविन्दस्निगूलूहाः, 
। सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्राः ॥ 
ऋग्वेद १०।१०८।११ 
इस मन्त्र से निश्चित रूप से स्पष्टं हो जाता है कि 


ऋत के नियम से ही गाये बाहर आ जायेंगी । कोई पणियों ' 
के पोस पहुँचे या न पहुचे, पणियों से युद्ध करे या न. 


करे, ऋत तो उन्हें दण्ड देगा ही । 


ऋत के प्रमाव से अत्यधिक अद्भुत क्रियाए ; 
सम्पादित की जा सकती है । ऋत के बल पर बहुत दूर . 


स्थित स्थल पर मी अभिलषित घटनाएं हो सकती हैं । 
` ऋतः वह नियम है, जिससे सभी अनियमिंतताओं:का 
समूल उच्छेद किया जाता है । ऋत के प्रकाश से सृष्टि 
का ज्ञान-विज्ञान प्रकाशित होता है । इसके साक्षात्कार 


से जगत्‌ के नियमों का रहस्य स्पष्ट हो जाता है और 
नियमों की गतियों का सच्चा दर्शन होता है । हु 


00 


] 
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जी भरकर ” 
तुम आज -थिंरक व्हे | 


जी भर कर तुम आज थिरक लो-- 
` ` मैं.पीड़ा चुप-चाप सहुंगा! 
पग रज लेकर कलुष हृदय से,.. 
तुम अपने. को खूब सँवारो;. 
किंतु एक दिन' वह आयेगा, 
कर मल-मल कर पछताओगे; 
चाहे जितनो . हंसी उड़ालो-- 
मगर प्रलय में रूप तुम्हारा थिर न रहेगा! 
ˆ लिए नयन में नूतन. आशा ' 
अघरों पर परिणय की.भाषा-- 
` तुम चाहोगे 'सब--कुछ कहना, 
किन्तु विफल होंगी प्रत्याशा; 
भले सिधु से पार उतर लो-- 
मगर , किनारा दूर रहेगा! 
लोल तरंगे सत्य सिधु की-- 
उठ समेट लेंगी ये नाटक, 
बादल तब घन घोर घिरेंगं 
प्यारे सचमुच दृश्य , शुभंचल, 
ये दुनिया- दुनिया, तो रहेगी-- 
ममर दृश्य कुछ और रहेगा ! 


श्री. 'मुग्ध 


डे 8 ६ 
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' चिंतन, अध्यात्म एनं. संस्कृति का- 


चर्म! चर्म !! चा !!!. 
“श्री ग्रोंकार नाथ शर्मा सारस्वत-- 


धर्म! धर्म !! धमं !!! °` "१" "१० 


रहस्यमय तथा उलभनो से सरावोर है--ये शब्द ! न 
जानें कितनी व्याख्याए , . कितनी मीमांसाए तथा कितनी 
ही विवेचनाए हो चुकी हैं--वेचारे इस परम-प्रवित्र, 


निरीह एवं. सत्त्विक भाव की ! बड़ी ठोकरें खाई है-- 


इस अनाथ ने ! विभिन्न रीति-रिवाजों, सम्प्रदायों एवं 
मत-मतान्तरों के चक्कर में उलककर इसकी घज्जी घज्जी 
तक उँडाई जा चुकी है और आज भी वडी शान से नव- 
वादों. को चीख-पुकार के बीच उड़ाई जा रही है । लेकिन 
अन्तरात्मा की सहज स्वाभाविक जीवन प्रवृत्ति एवं उससे 
प्रतिष्वनित होने बाली सत्य आवाज को सुनना तो दूर 
कान तक देने वाला कोई नजर नहीं आता। जिस 


' आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा को अनिवार्यता युग-युग से 
“मे के नाम पर महतूस की जा रही है उसी का आज 


हेर कदम पर गला घोंटकर तमांशा देखा जा रहा है। 
कितना अच्छा नाम है--धर्म ! एकता के हढ-सूतरो में 


' पेमाजके विभिन्न; वर्गों को बांधने वाला | लेकिन 


ग बडा दुर्भाग्य है कि धर्म तमाशा बन चुका है और 


 गनिव-जिसके अन्ततम की. यह आस्था, विश्‍वास व 


कर अपना तमांशा खुद देख रहा है ! 
तो बडा जाल है कि आस्था--अपने स्वार्थ की 
1 दा में खोचुकी हैं, . विश्वास:दूसरों का विनाश करने 
। कह पु. हो. चुका है. और रही बेचारी भदा--तो 

सा गई , है “ पलले; सम्पदायवादी कठमुल्लांओं की 
' _ मे साधना को परम्पराओं के दाँव पेच में । 


~ 


आखिर धमं है क्या ? बड़ा ही विवादास्पद .एवं 


१ वेह खुद तमाशबीन बनकर उन्मादिक-अद्टहास. 


आज जिसे हम धमं कहते नहीं अघाते वह तो मात्र 
कंकाल है अपने नाम का ! वास्तविक घर्म तो वैदिक 
काल के वाद ही हमसे किनारा कर बंठा है और हम मी 
ऐसे धर्मात्मा हैं कि उसे मनाना तो दूर रहा उसकी परछाई 
तक से भी दूर . भागने में ही अपना कल्याण समझते हैं। 
इससे बढ़कर मनु के नाम पर दूसरा धब्बा ओर क्या हो 
सकता है कि हुम उसके कथन का न जाने कितने बार 
एक्सरे ले चुके हैं फिर भी देख नहीं पाए कि समस्त 
मानव जाति ही नहीं वरन्‌ प्राणी मात्र के लिए उस 
एकरे में एक ही विशेषता दिखाई दी कि प्रम के | 
अतिरिक्त कोई दूसरा घमं है ही नहीं और जिसे पाने का 
जन्मसिद्ध अधिकार धरती के हर प्राणी को है। फिर ` 
भला इन ऊल जलूल पृथकतावादी. स्वरों का क्या अर्थ हो 
सकता है-प्रे तो धर्म के एकाधिकारवादी ही जाने! _ 

शायद इसका जवाब गले से -नोचे न उतरे और 
बडा ही कटु महसूस हो लेकिन--क्या प्रश्न कम विनाश- 
कारी और विध्वंसक है! फिर सत्य से आधिर हम 
कब तक मुह छिपायेंगे औरौर यू ही घमं के. नाम पर 
अपनी अन्तरामा को झूठी तसल्लियाँ देकर बहलाते व” 
फुसलाते रहेंगे । क्योंकि ` आज तो धर्म मगोडा हो चुका 
है और फिर वेचारा न भागे तो करे मी क्‍्या->तलवार, 
तोप, बन्दूक, गदा, माला, लाठी-डंडा क्या-क्या नहीं खाया 
इसने--अपने सद्बुद्धि एवं ज्ञान-विज्ञान विशारद .मसोहों 
की दया से ! इतने पर भी हम बाज नहीं भ्राएऔर भागते 
हुए घे का कचूमर तक निकालने के लिए हर चौराहे पर 
ज्ञास्त्रीय लट्ठ लिए तैनात रहे । कितने घमं. वीर हैं 
हम , कि कभी थकते का नाम नहीं लेते ! ये 
भआागममाग तथा उठापटक झाखिरकार कब तक 
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चलेगी । क्या कभी मी आत्मिक प्रवृत्ति का प्रेममयः, 
सत्यःप्रकाश हम न पा सकेंगे ग्रौर बिना इस रूप को प्राप्त . 
किए--जीवन में शान्ति खोजना एक महान्‌ आत्मघात 

होगा । केवल इधर-उधर भटकने व मंडराने से एवं मत- 

मतान्तसें व मकड़ी की भूल-मुलइ्यावादी विचार घारा 

के पीछे आंख भद कर्‌ चलने से-वस, अब तक हमें ठोकरें 

ही मिलीं हैं अर आज भी मिल रही हैं तथा भविष्य 

की कल्पना तो मात्र चिता की उड़ती घूल के अतिरिक्त 

और कुछ भी नहीं की जा सकती । 


इतना ही नहों-ठोकरें खा-खाकर हम अपना दिमाग 
तो पहले ही खब्त कर चुके हैं और हाथ-पंर तोड कर 
लंगडे-नूलों की भांति कोने-ग्रतरे में पडे सड रहे हैं। 
अब तो हमारे पास केवल आंखें ही शेष रह गई हैं परन्तु 

- अफसोस ! प्रकाश रहते हुए भी उनमें अ घकार समाया 
हुआ है । क्योंकि आकाश छने वाले इन धर्म के पोथों को 
पढे बिना कोई धर्मात्मा कहला नहीं सकता फिर भला 
जिन आंखों में अंधकार हो तथा हाथ पैर टूट चुके हों 
वे केसे घमं का ममं देख पायेंगे और उसे उठा कर चल 
सकगे । इसीलिए आज धर्मात्माओं कां दिवाला पिट 
चुका हे तथा घम पर समाज चढ बैठा है। इतने पर मी 
हम बोल नहीं सक्रते--मुह खोल नहीं सकते कि अरे 
लंगडों-लूलों और वने अन्धो, घरमे इन पोथों में नहीं-- 
कमे में है और “प्र म' से किया गया “कर्म ही मानव को 
सद्बुद्धि, सद्वृत्त, सद्भाव, सद्ज्ञान और अनन्य. श्रद्धा 
व विश्वास प्रदान कर सकता है तथा इसी के मागं प्र 
चलकर एक दिन वह 'र्मात्मा' रूपी सर्वोच्च शिखर” 
पर चढ़ सकने में समर्थं हो सकता है। लेकिन ये सीधे- 
, सादे सहज व सरल शब्द ग्रांखिर कह कंसे दिये जाप्रं-- 
क्योंकि ऐसा कहना कभी भी हमारा स्वार्थवाद गवारा न 
करेगा फिर भला यह भाव तो हमारी धामिकता की 
सरासर तोहीन करने बाले हैं। मानव मौर मानव से. 
प्रेम करे !' 'कमे' को धर्म स्वीकार कर लिया जाय ! ' 
` फिर बेचारे भ्रमवाद के पोषक व धर्म के विशेषज्ञ कहां 
` जायेगे जबकि जीव मात्र के प्रति बन्धुत्व के भाव जाग 
उठेंगे और 'वसुधेव कुट्म्वकम्‌' की मूल मंत्र, जीवन' का 


| 
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,ही कौन ! 'धमज्ञ' कहे व समझे जाने वाले पते 


. नए वितन्डावादों को जम देना मानव के लिए भताक्ष 


केवलं. उसकी. राख की उपासना करना ही ध्यात 


“अर्थ बताकर' अपनी 'घार्मिक 3केदारी का ढिंढोर 7 


है) 


चरम लक्ष्य हो जायेगा ! लेकिन अन्तध्व॑नि सुनने बाबा) 


कब वर्दास्त करेंगे कि हर व्यक्ति 'घरमज्ञ कहलाने भर 
भ्रौर उनकी ठेकेदारी समाप्त हो जाय। मगर प्रत 
यह है कि जूव मनु स्वयं इस बात के पक्षपाती येगर 
अपनी व्यवस्था में स्वीकार करते हैं कि सम्पूणं वेद 
धर्म का मूल हैं और इनके विरुद्ध ,उठने वाली आगा 
कभी भी धर्म का .भ्राघार नहीं वन सकती तो फिर हव, 
शैत, विशिष्ट और शुद्ध का अर्थ ही. क्या--ये तो को] 
तंकंवाद है और धर्म तकं की वस्तु नृहीं आत्मा की बन 
है जो कि श्रद्धा और आस्था पर टिका'है झि 
इसे जनसाघारण के बीच प्रपंच का विषय वनाकरग 


आर.कैसे लाभप्रद हो सकता है। यह तो केवल भ्रा 
वार्ता को श्रेष्ठ घोषित करने का हुराप्रह ही क. 
जायया | यजुवँद के १६1२७ में बड़े ही स्पष्ट शब्दोंर 
लिखा है कि बढ़ई, कुम्हार, कसाई, लोहार, 
आदि समी रूद्र का स्वल्प हैं तों फिर इनसे अमानवी 
व्यवहार करना और . ईश्वर को अपनी बपौती सार 
जहाँ,जी चाहे बैठाकर मनमाने-ढंग से अपनी जीकि| 
साधनः वनाना कैसे मानव हित में समझा जा सकता है। 
यह तो ईश्वर के नाम प एक खूब सूरत धोखा है 
मानव को मानव से प्रेम नहीं करने देता और उसे धर्म | 
मजारों तके जीवित की दफन किए बैठा है 7 


जीवन का चरम लक्ष्य समझ, सनातन शब्द का उल 


रहा है। इतने पर भी वेदानुगामी का लम्बा 
साइन बोर्ड अपने चोखटे पर टांगे वह खुद मियाँ 

बन वाह्‌ वाही चाहता है । 
हमें न भूलना चाहिए कि ये सिद्धांत और | 
आदश तथा उनका अ्रनुगमन कभी भी. समाज को 
के दृढ़ सूत्र में नहीं बांध सकता--इतिहास इसका 1१] | 
है । यह तो समाज के “प्रति जघंन्य झपराध हो | 
ने करी 2] शेष पृष्ठ 1 


| रहस्य भारतीय विज्ञान का““" 


तंत्रो', का महत्न 


तंत्र शब्द संस्कृत साहित्य के घामिक अंग का प्रसिद्ध 
शब्द है। इसका पर्याय आगम है परन्तु प्रायः लोग आगम 


शब्द को अधिक पवित्र और उच्चकोटि का मानते हैं 


तथा तंत्र: शब्द से कुछ निम्न कोटि की साघनाओं को 


लक्षि।'कंरने की चेष्टा करते हँ, कुछ साधारण कोटि की. 


ब्िदधिमों.मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए देवाराधन 
करने वालों के कारण तंत्र शब्द धीरे-धीरे अपना महत्त्व 
एवं गौरव खोता चला जा रहा है लेकिन पंडित-समाज के 
: वीच इस शब्द की महिमा का कम होना उनके तत्र, शास्त्र 
से ग्रपरिचित होने का ही प्रमाण है । तंत्र शबद का. प्रयोग 
सांख्य योग ऐसे दर्शनों के लिए भी प्राचीनों ने किया है । 
` सनातन धर्म के अनेक सम्प्रदाय आग्रमिक है । आगर्मो 
के ऊपर उनकी पूजा, मंदिर-रचना, विग्रह, सेवा आदि 
को पद्धतियो का विकास हुं. है । पंचरात्रं, सं हिताओं के 
आधार पर वैष्णव घम की मंदिर रचना तथा विग्रह 
गा वैष्णव में प्रचलित है। विष्णु वैदिक देवता 
९पर उनका जो रूप प्रचलित है, भक्तों नें जिसे ग्रहण 
नियां है तथा अनुष्ठान कर्ताओ ने जिसे मान्यता दी है-? 
बह आगमों पर आंबारित है । विष्णु तथा उनके अवतारा 
को मूति स्थापना वेदिक मंत्रों से वैदिक कमंक्रांडी करते 
रश हैं पर स्थापना के पश्चात्‌ जो पूजन पद्धति प्रचलित 
है-- वह आगभिक एवं तांत्रिक है । 


है, भगवती के किसी रूप की स्थापना प्रायः तंत्रो की 
सहायता से की जाती है । ऐसे' बहुत से प्राचीन नंदिर 


जहाँ केवन श्री चक्र की ही पूजा होती थी तथा 
भे पूजा. हाः 
तो के विग्रह नहीं, स्थापित हुएथे। श्रीचक्र की 


स्शसे सर पूजा की जो विधियाँ हैं वे पुणं" 
“| pe तों पर निर्भर है। भगवती की पूजा 
य से लेकर घोर-दक्षिण तक श्रौर बिलोचिस्तान से 
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कक कमक कक 
प० श्री. कृष्ण शंकर शुक्ल, टेढ़ी नीम, वाराशसी 


लेकर कामरूप कामाक्षा तक प्रचलित .थी और है। 
विलोचिस्तान में जो देवी का विग्रह है उसका पुजारी 
एक मुसलमान है । किसी समय . वहाँ सनातन घ्म का 
अचार व प्रसार रहा होगा ओर बाद में मुसलमानों का 
प्राधान्य होने पर तथा सनातनियों के निष्कासित हो जाने 
पर वह मंदिर मुसलमानों के हाथ चला गया । हमें इस 
बात पर आश्चयं करना चाहिए कि मूर्ति मंजक 
मुसलमानों ने उस मंदिर तथा उस मूति विग्रह की रक्ष । 
'अवतक आखिर केसे व.क्यों की ! जिस समय मारत 
अखेंड'था तो गोरख पंथी वहाँ वर्ष भर यात्रा किया? 
करते थे । भारत में कुछ विशेष तीयं स्थान हैं जो भगवती 
के पीठ स्थान कहलाते हैं। यज्ञ में जब पार्वती ने अपने 


. शरीर की झाहुतिःदे दी तो उनके शत को शित्र बियोगा- 
` वस्था में अपने कंधों पर रख कर विक्षिप्तों के समान 


घूमने लगे । भगवती के जो अंग जिस स्थान पर गिरे वह 
एक विशेष पीठ स्थान हो गया । एसे स्थान पीठ मारत 
के विभिन्नः भागों में है । कामरूव प्रादि में जो स्थान है 


, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। ये सिद्ध पीठ हैं--जिनमें अभो 


भी साधक . साधना में लीन पाये जाते हैं । तांत्रिक पूजा 
वरीवास्या उत साधकों से शुद्ध रूर में सीली जा सकती 
है. तथा शास्त्रीय विधियाँ, पडितों व शास्त्रों से प्राप्य है । 


- ये तांविक साधना की विधियों केवल साधकों से ही प्राप्त 


की जाः सकती है । ऐसे साधकों ने कोई विद्यालय नहीं 
खोल रखे हैं । जिज्ञासुओं को स्वयं इनके चरणों के पास 


पहुंचना होगा । तंत्रों की पूजन विवियां-पनेक सम्प्रदायो . 


में जो प्रारम्म में तांत्रिक थे पर बाद में खुद को वैदिक 9 
सिद्ध करने लगे, प्रचलित है । विग्रह-पूजन की सारी 


“विधि तंत्रों की देन है और श्रीत्क्र जैसा येत्र केवल 


तात्रिको के पास है जिसकी साधना -वैष्णव, शेव, शाश्‍त 
सभी सम्प्रदाय के लोग करते हैं। 


® 


अनेक शास्त्रों में ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे प्रतीत 
होता है कि अनेक शास्त्रों की उत्पत्ति तथा विविध 


कलाम्रों का जंम तांतरिकों के द्वारा हुआ मंत्र रचना, 


मंत्र जपने की विधियाँ, भ्रनुष्ठानों:की विधियाँ, मंत्रों कं 
लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए उनके प्रयोग की पद्धति 


समी कुछ तंत्रों की दैन है। बहुत. से वैदिक मंत्रों के 


` संक्षिप्त तांत्रिक रूप मी प्रचलित हैं। मृत्यु जय क दोनों 
रूपों का प्रयोग जापक “करते हैं । इस तरह विस्तार में 
न जाकर संक्षेप में यह कहा जा संकेता है कि ऐसा अनेके 
मंत्रोंःके विषय में प्रसिद्ध है । 


सम्प्रंदायों के अनुसार तंत्रों के साम्प्रदायिक विभाग 
भी हैं। ज॑से--बँष्णव तंत्र, शेवतंत्र. व शाक्ततत्र । शाक्त 
तंत्रो के कुछ तंत्रों में पचमंकार पूजन का विधान है । 
हमें सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि सभी 
पूजन पद्धतियां पंचमकार स्वीकृत नहीं करती और न 
समी साधक पंचमकार पद्धति को स्वीकृत करते हूँ। 
पंचमकारों के स्थान में कुछ ' प्रतीक बस्तुग्रों से मी पूजा 
की जा सकती है पर केवल इस पद्धति के प्रति अनुमव 
की कमी से या इसको न सममने से तंत्र पद्धति के प्रति 


अश्रद्धा प्रकट करना ग्रसमीचीन है। काशी के प्रसिद्ध” 


दिवंगत विद्वान्‌ म० म० कवि सम्राट्‌ देवी प्रसाद 'शुक्ल 
कवि चक्रवर्ती” पंचमकार की रहस्यमयी पूजा के परम 
साधक थे । 
प्रायः इस वात पर विशेष वल दिया जाता है कि 
“वैदिक संहिताएँ' जितनी प्राचीन हैं-तंत्र ग्रथ उतने 
प्राचीन नहीं हैँ। लेकिन यह कहां तक उचित होगा कि 
यदि उस विषय के ग्रथप्राप्तन होतो उस पद्धति के 
प्राचीनः न माना जाय । तंत्रों की साघना रहस्यमयी पद्धति 
से होती थी । जैसे वेदिक सं हिताओं का प्रघ्ययन-अघ्यापन 
(श्रुति) से होता था उसी प्रकार तंत्रो की साधना भी | 
जब छापे की मशीनें आई तो तंत्र साधना के साधकों 
की संख्या घट चुकी थी और उन्होंने अपनी रहस्यमयी 


[ १२ ] | 


साधना को छापे की मशीनों के हवाले करना उचित नह 
समझा । वेदिक संहिताओं को.भी बहुत अधिक प्राचीन 
प्रतियाँ उपलब्ध. नहीं हैं । आयं सभाज के संस्थापक स्वामी 
दयानन्द जी को ऋगवेद जमंनी से मंगाना पडता था। |: 
प्राचीन साघको के घरों में बेठनों में बंधी सहसो. पुस्तक 
दीमकों का आहार बन रही हैं : तंत्रो का अध्ययन ग 
होने से इन ग्रथों का उद्धार नहीं हो रहा है। तंत्रों कै 
साधनाए मठियों में प्राचीन काल में होती.थी झौर यरि 
कोई श्रद्धा या विश्वास पूर्वक सुनें तो वतलाया जा सकता 
है कि तंत्र वाड्मय अति विशाल था और अति प्राचीन 
काल में इसक्रा प्रच तन था 1_ महामहेश्वर अभिनव गुप 
पादाचायं ने. मालिनी शजयोत्तर तंत्र को वेदों केसमान 


- ही पवित्र और प्रामाणिक. माना है। अनुमान से कहा 


जा सकता है कि यह्‌ .तंत्र करीबन सहस्र वर्ष ` पराचीन 
है। अभिनव. गुप्त तांत्रिक थे और तंत्र तथा साहित. 
व सांगीतःके आचार्य थे! साहित्य में जो कुछ भी वह 
कह गए हैं उसके आगे संस्कृतः साहित्य ने एकडग भी नहीं |' 
मरा । भरत के नाद्य शास्त्र के. बिना तो अभिनव 
भारती को समाना ही कठिन है भरत का नाट्य 
शास्त्र-- काव्य एवं कुला शास्त्र का ऋग्वेद है । 


व्याकरण के माहेश्वर सूत्र किसी समय शिवे 


' प्राप्त हुए थे और काश्मीरं शैवदशन के शिव सूत्र शि 


शिला के ऊपर खचित . क्राश्मीर के पहाड़ों पर पाये गे 
थे । संगीत के. आचार्य भगवान शिव हैं ओर वागू देवी 


' सरस्वती हैं। आयुर्वेद का रसायन शास्त्र शैव तांत 


को देन है । पारद क्या तत्त्व है--इसको समभने 
तांत्रिक: के महत्त्व को समझा जा सकता है । पारद 
तो रसायन बनता है और इससे बडा रसायन मा 
शास्त्र में है ही नहीं । मैंने इस छोटे से निबन्ध म॑ 
बातों की भ्रोरु केवल' संकेत मात्र और वह मी 
संक्षिप्त रूप में कर दिया है। अवसर मिलने पर 
लोग प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र विवेचन कर सकते हैं! 


हर्ट 
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मैं मानव हृं--संसार के समी. प्राणियों में श्रेष्ठ ! 
, क्योंकि मैं प्रकृति के नियमों को तोड़ने में समर्थ हुं । मुझे 
छोड़कर सभी प्राणी प्रातः सूर्योदये के पूवं जागकर अपने 
काम में लग जाते हैं परन्तु मैं नौ-दसं बजे तक सोता रहता 
हूँ । हंसकर आनन्द प्रगट करने की क्रिया केवल मैं जानता 
हृ. कहीं मैं शान से छाती फुलाकर चलता हूं तो फिर कहीं 
दाँत दिखाता हूं, मुह वनाता हूं, और खीस निपोरता हूं! 
कभी मक्‍खन. लगाता हूं तो कमी मुह चुराता हूं; व बातें 
बनाता हूं इतनी कला कोई भी प्राणी नहीं जानता । अण्डज 
से हमारी तुलना ही नहीं कौ. जा सकती, क्योंकि 
' उनमें केवल खाने और चलने के अतिरिक्त कोई भी 
गुण नहीं होता । सपं शानदार अवश्य होता है; पर केवल 
टकर वह विष फंलाना ही जानता है । मैं चतुराई से 
हाय की सफाई दिखाता हूं। सपं का विष तुरन्त भ्रसर 
करता है और मार डालता है |, मे विष घुलाघुलाकर 


मारता है। स्वेदज हमारे ही वंशज हैं उनसे हमारी तुलना 


ही क्या हो सकती है । उष्मज भी हमारी बराबरी में नहीं 
आते क्यों कि वे एकदम जड़ हैं । मैं जड़ भले ही हूं पर 
शष चेतन ही कहकर पुकारा जाता है। पिण्डज तो मैं भी 
है। हमारे बग में पशु आते हैं जिनमें स्पष्ट बोलने की 
““मता ही नहीं होती । मैं उन्हें पालकर अपना साथी 
पहयोगी बना लेता हुं । पशु बड़े भोले होते हैं वे - जिसके 
पाथी होते हैं उसी के गुलाम भी हो जाते हैं। जीवन भर 
स सवा करते हें । बदले में अर पेट मोजन भी नहीं 
| मी मैं अपने का भी अवसर पाकर गला घोंट देने वाला 
| दुनिया कुरो हमारे सम्पर्क में अधिक झा यये हैं क्योंकि 
कु लोग मले ही साबुन का प्रयोग न कर सकते हों 
अमे कुले को खूब घो-घोकर स्नान कराता ह । 
भसे वालों की संख्या अले ही दिन-प्रति दिन बढ़ती 


रहे पर मैं अपने कुत्ते को पूआ खिलाता हूं। कुत्ते मी 
हमारी समता नहीं कर सकते । कुत्ता पूछ हिलाकर अपनी - 
स्वामी भक्ति दिखलाता है । उसमें स्पष्ट बोलने की 
क्षमता नहीं है और मैं तो बोलनेवाला' प्राणी हूं । हां में 
हां मिलाकर अपनी स्वामी भक्ति व्यक्त कर लेता हुँ । 
मेरे. पास. जवान हिलाने के अलावा ` भी अनेक साबन हैं 
जिनसे समय-समय पर काम लिया करता हूं। मै बृद्धि 
मान प्राणी हूं । मेरी समता करने वाला कोई मी जीव . 
जगत पें नहीं है, अतः मैं श्रेष्ठ हूं । कहां मैं झापको अपनी. ' 

कहानी सुनाने जा रहा था, ओर लग गया अपनी बड़ाई 
की डींग हांकने ! अच्छा, तो सुनिये 

. मैं मनु का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम श्रद्धा है। 

प्रलय काल के बाद इन्हीं लोगों ने सृष्टि का प्रसार किया 
है । मुझे स्वाभिमान है अपने माता-पिता की प्रतिष्ठा पर । 

मैने तरह-तरह की कहानियां इनके बडप्पन. में लिख डाली 


'हैं। पुराण इसी के प्रतीक हैं । आज लोग पुराणों को गल्प 


कथा कह कर उसकी अवहेलना करते हैं । मेरी विचार 
घारापें परिवतंनशील हैं। इन्हीं विचारधाराओं और 
कर्मो के आधार पर ही हमारे विद्वान्‌ भाइयों ने समय को 
चार भागों में जैसे--सत युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग 


. झै विभक्त किया है । जब मैं दुविकार शून्य एवं धर्मे का 


सच्चा उपासक हो जाता हूं, परमार्थ में ही मेरे जीवन का 
उपयोग होने लगता है, त्याग, सहनशीलता, सहयोग और 
ता ही मेरे साथी बन जाते हैं, मै सत्य और न्याय पथ 


सहिष्णु ; पक 
का अनुगामी हो जाता हैं और जीवन का प्रोह पुझे नहीं 


` सताता तब ऐसा समय सतयुग कहलाता है। उस समय मैं 


दीर्घायु, कमंठ एवं मननशील हो जाता हुं । उसके बाद जब 
धर्म-कर्म और सत्य में कुछ विकार आने लग जाते हैं तब 
रेता युग बा पदार्पण दोता है । मनीषियों का कहना है 


~ 
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कि सतय॒ग में घर्म अपने चारों पेरों पर खडा 
रहता है किन्तु त्रेता में तीन द्वापर: में दो और कलियृग 
में बह एक ही पर से खड़ा रहता हे। इस प्रकार 
के विचारों का उतार-चढाव स्वामाविक भी है. क्योंकि 
प्रकृति ही परिवतेनशीले है. । -प्रातः उषा की किरणों में 
मोहकता, . सुहावनापन और जागरण का संदेश होता है । 
दोपहर में दिन-विकास की - चरम सीमा होती है। 
` शाम भ्रपनी ललाई में जगंत को डुबा कर तम का 


मपुंगार करती है । कमी शीत की शीतलता, कमी ग्रीष्म. _ 


का उत्ताप जीवन को व्याकुलं करता है तो कमी वर्षा 
की सरस धार से पृथ्वी रसवती हो जाती है। प्रकृति 
का यह क्रम चलता ही रहता है। मैं भी तो प्रकृति का 
एंक अंग हूं.। मेरी द्षाये यदि विभिन्न रंग की साड़ियां 
पहन कर श्राया करती हैं तो इसमें कोई आश्चय की 
बात नहीं ! .मेरी शबित्रःअथाह है! जितना ही में ऊंचा 
उतना ही नीचा भी हूं। शिखर की ऊ चाई का परिमाप 


ही उसकी निचाई होती है। ताप ही छाया की महत्ता का. 


मापक यन्त्र है। पाप की तूला पर ही पुण्य तौला जा 1 
अधम का अस्तित्व ही घमं का रूप संवारता है। 


प्रारम्मिक अवस्था में तो मेरे वंशज एक जंगल पशु 
_ की ही तरह.अपना कोल-यापन किया करते थे। उस 
समय वे किमी प्रकार के नियम से आवद्ध नहीं थे ;. पर 
हमारी विकासशील बुद्धि ने हमारी: दिनचर्या के लिये 
नियम बजाया और सहयोग का पाठ पढ़ाया। फलत 
धीरे-धीरे ममत्व का उदय हुआ जिसने हमें संयम और 
नियम पालन के लिए बाध्य किया । 
दीक्षा का जन्म मी होता है । हमारी संख्या तो नित्य प्रति 
बढ़ती ही' जाती थी । व्यक्तिगत जीवन समाज से लिपट 


चुका था । व्यक्ति के सम्यता का अद्भुन समाज की शाली- 


नता और सुव्यवस्था से किया जाता था | उस समय ममता 


का क्षत्र व्यापक था । सुमी का प्यार समाज को मिलता - 


था | जो मी कर्म किया जाता था समाज हित के लिए 
किया जाता था । विचार वदला । ममत्वं. ने अपना हाथ 
समाज के शीश से खींच लिया । अब हमारी आँखों में अप- 
नत्व का अञ्जन लगने लगा । हम केवल अपनी रांह का 


डर 


यहीं हमारी शिक्षा-. 


रोड़ा हटाने में लीन हो गये । हम यह नहीं सोचते थे कि 

यह रोड़ा जिसे मैने अमी-अमी हटाया है किसी दूसरे हे 
लिए ठोकर तो न होगा । परिणामतः स्वार्थं का उदय हुषा 
द्वेष कोतवाली करने लगा । जब इस प्रवृत्ति का प्रसार 
होने लगा । कुछ महात्माओं ने इसे रोकने का प्रयात 
किया.। हमें शिक्षा दी जानी लगी । बुद्धि की सबलता और 
निबलता के आधार पर विद्वान्‌ और मूख को संज्ञा मझे 
मिली । मेरी बुद्धि के इसी विकाश केःकारण तथा हमारी 
शिक्षा एवं कर्मों की शिला पर ब्राह्मश-क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र गढ गये । हमारी अनुपातता के कारण वाद में चत- 
करं यही. वगी करण जन्मःवंश की भूमि प :उतर गया, जो 

झाज-कल हमारी हीनता का प्रमुख कारण हो रहा है। | 


गीता का यह वचन ““चातृवण्यं मया सृष्टं' गृण कां 


विभागशः ग्राज लूप्त हो गया 1 तुलसीदास की यह 


` चौपाई “पूजियं विप्रशी न गुण हीना"--प्रचलित हो गई! 


कर्महीन एवं चरित्रहीन मानव पूजे जाने लगे । मैं शिक्षा 
की चरम सीमा पर पहुंच गया हूं । चार वेद, छः शाल 
झर अहार. पुराण .के अतिरिक्त वेदान्त, .दर्शेन और 


ब्राह्मण आदि पवित्र ग्रंथ हमारी शिक्षा-दीक्षा *| | 


प्रतीक हैं । 
मैं सुयोग्य पिता का-सुयोग्य पुत्र हुं शिक्षा गौर सम्पती 


. में जिस प्रकार मैं अग्रगण्य हूं कमक्षेत्र में भी अद्वितीय हूं! 


मैने पक्षियों की तरह आक्राशं नाप लिया है मछली गी 
तरह मैं समुद्र थहा चका हँ । सागर की उत्ताल तरगों १९ 


मैंने अधिकार कर लिया है । तफानों पर मैं राज्य कण| ' 


हूँ । जगत-की दूरी हमने रस्सी की तरह समेट लिया है| ' 
समय को हमने बाँच लिया है। प्रकृति मेरी मुट्ठी में 
चुकी हू । प्रलय मेरे हाथ में है । कठिनाई का प्रभाव 
ऊपर नहीं पड़ता है मैं क्षण भर में पर्वत की उचाई पॉ 
कर सकता हूं । आकाश के तारे चूम सकता हूं । असम 
को मी सम्मव कर सकता हूं । मुझमें वह क्षमता है 


- मैं रेगिस्तान में हरियाली ला द और हरियाली में ब 
"पहाड़ । मेरी-शक्ति का परिचयं समी को मिल चुका हँ 


मिल रहा है । इतनी क्षमता होते हुए भी हम 
कोटि में नहीं आते क्योंकि" देव गुणवान होते हैं 
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राक्षस के चरित्र में दोष ही. होता है । मनुष्य में गुण एवं 
दोष दोनों का समन्वय होता हूँ। यद्यपि मैं देवत्व तथा 
' राक्षसत्व पाने में समथ हूं, तथापि मुझे मनुजस्व ही प्रिय है 
क्योंकि मैं ही मोक्ष का अधिकारी हूं । विभिन्‍न परिस्थि- 
तियों का सामना करने वाला मैं ही हुं ! यदि जीवन सदा 
एक ही पथ पकड़े चलता रहे तो ऊब पैदा हो जायेगी । 
घुटत होने लगेगी । पय यदि. सीवा श्रौर समतल हो'तो 


में हतोत्पाहत्व का ग्राना सम्भव हो जाता है । पय का 
उबड़ खाबड़ व टेढ़ा-मेढ़ा होना मानव जीवन के लिए भाव- 
श्यक ही नहीं अनिवायं मी होना चाहिये । जीवन में एक- 
| रसता नीरसता का द्योतक है | हाँ, तो मैं देव नहीं बनना 
चाहता और न तो राक्षस ही होना चाहता हूं | देवत्व और 
राक्षमत्व: उन्हीं को मुबारक हो, अमरता के वे ही अधि- 


को अपने जीवन की सहचरी बनाने में मैं अपने को धन्य 
मानता हूं ! मृत्यु ही जीवन है ! or 

- महाराज हरिश्चन्द्र की सत्यता का सागर सुख गया । 
सतयुग सुयं अस्ताचल को चला गया। त्रेता.का रामराज्य 

« स्वप्न हो'गया। द्वापर अपना भार, महाभारत में थक जाने 
कै कारण कलियुग को सौ प कर हिमालय की कन्दरा में सो 
ग्या। अब कालियुग कोः कालिमा चारों तरफ 


है। वह अपनी बनाने में लगा हुआ है । परमार्थ ग्राकाश. 
उड गया । न्याय. की नाव स्माथ सर में डूब गई । त्याग 
|. षर की संपति अपहरण में लिपट गया । सहानुभूति और 
` पदयोग प्रवचन का जामा पहन कर थिरक रहा है । 'सहन- 
oo सहिष्णुता मजबूरी की डुयोढीदारी करने 
सष 4 करुणा निबेलता की चाकरी कर रहीं हैं। 

` “कलियुग ने अपना नेता चुना और शासन का मार 


के पद्‌ 
पोर हं । चल कप, झूठ, दम्म, अनीति; अत्याचार 
: "आर सूवेदार बनकर राज्य-कार्य में लीन हैं। मैं 


EN राज 

भेरा पेय कलियुग राज्य का उपभोग कर रहा हूं । आलस्य 
खरमल < 
व्मल वृत्ति का अनुसरण कर लिया है । मसक धर्म 


| लक्ष्य दूर दील पड़ने लगेगा । दूरी की अधिकता से व्यक्ति. 


कारी बनें, मैं अपनी मानवता को ही चाहता हूं ।. मृत्यु 


ची रही है। घर्म एक पैर से खड़ा-होऋर तपस्या कर रहा 


को सौंप दिया है। लीम एवं लालच सेनापति का 


रा ९ टाकू 
` मैंने क्ती साथी है । कमं से मेरी शत्रुता चल रही है। - 


[ १५ | 


भी मेरी सहायता करता है । मैं पनी मोठी वाणी से प्रयम 
मोह लेता हूं, फिर. उनपर अपने विश्वास की छाप डालता 
हैं । इमके वाद अवसर पाकर वार करता हूं । आज की मेरी 
शान निराली है। मैं सहज में हीं कटिये में मछली फंसाता 
ह । जव कनी देखता हूं नर कंकाल कहीं क्रान्ति न कर. दें 
वस तुरन्त पतली खिचड़ी या पराठे से उनका मुह बन्द 
कर देता हुं । आप जो यह घंमंशाला, मन्दिर आदि देखते 
हैं, वह मेरे अपने पैसे का नहीं है यह घर्मादा की रकम है 
जिसे मैने आपसे लिया है । मजा तो इसमें है कि नाम मेरा 
ही होता है। साख मेरी बनती है। आज हमारे सामने 
धर्म-कर्म, सव. गौण हो गये हैं। मानव मेरा शिकार है 
यद्यपि मैं मी मानव हूं । समाज को मैंने तीन मागों में बाँटा .. 
है | पूंजी और पू'जी के साधन सब मेरे हाथ में हैं । मध्यम 
वर्ग मेरी घूल अपने शीश पर, ज्गातां है। मजदूर वर्ग का 
तो में ही जीवन हूं जब कमी साम्यवाद मी हवा चलती 
मी हैः तो मैं मध्मय वर्ग को सामने खड़ा कर देता हुँ 
उन्हीं को अपना नेता चुन लेता हुं । शासन की बागडोर 
भी उन्हीं के जिम्मे कर देता हूं । अन्ततोगत्वा साम्यवाद 


हवा हो जाता है। मेरा उद्द श्य ही है पेसा, वस्तु पुनः पेसा 


यही कारण है कि वस्तु गो की दरों में चढाव उतार हुआ 
करता है! मैं कुलीन हूं, .धर्मज्ञ हूं. प्रवक्ता हूं और पवित्र 

भी हूं। जिसे चाह जहाँ बैठा द्‌ खड़ा कर दू और सुला 

सी दू' । मेरी बुद्धि ने, कलियुगी घर्ज्ञ ब्राह्मणों ने, पुजारियों 

ने, मल्ला और पादरियों ने मेरा साथ दिया और देते चले 

जा रहै हैं। जगत की घर्मव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का 

सूत्र संचालन मैं करता हूं । देश की शासन सत्ता मेरी . 
गलामी करती है आज मेरे अतिरिक्त सारा मानव समाज 

कीड़ों सी जिन्दगी विता रहा है । मेरा अपना ध्येय कुछ 

नहीं है । : पैसे के लिए मैं सत्र कुछ करने को उद्यत रहता | 
हूं। लोग मेरा विश्वास करते हैँ अपना सब कुछ मुझे साने . 
में तनिक भी नहीं संकोच करते हैं। इस अवसर से पूरा 

लाम उठता हूं। उन्हें कुचलते में मुझे आनन्द मिलता है! 
उनकी भाह से मुझे प्रकाश मिलता है ' उनकेआँसु की बूदे 

मेरे लिए मोती बन जातीं हैं। मेरे महलों को नींव उनके ` 


कंकाल पर पड़ी है । उनके रक्त ही मेरे गालोंकीलाली है। 


इसमें आप मुझे दोषी न बनायें। यदि कोई भी न 
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समझे, मुझे अवसर देता रहे तो इसमें मेरा कुछ भी दोष 
नहीं है । हमारे जितने भी साथी हैं उन सदका एक ही 
, लक्ष्य है धन. सग्रह ग्रतः हम सफलता मिलती. रहंती ह. 
क्योंकि हमारे कदम साथ-साथ चलते हैं । हाँ.हम में भी 
होड़ हो रही है.। भविष्य अन्धकार में है जो होगा, देखा 
- जायगा अभी तो कुलांचें भरने में नहीं चूकना है । 
घ्राप-मजन गा कर ईश्वर को पुकारते रह. जायेंगे 
आपका ईश्वर ग्रापकी सहायता नहीं कर सकता; क्योंकि 
जो हमसे दूर हो उसे पुकारा जाय तो ठीक हुँ । आप 
'य॒दा-यदा हि घमस्यं' का नारा बुलन्द करते रहें पर प्रमु 
का अवतार नहीं होगा क्योंकि ग्रभी आप में घृणा के भाव 


छ 


` . [पृष्ठ १० का शेष]. ` . 86: 


हम हर चौराहे पंर ग्रपनी आस्या-श्रद्धां-विश्वास को 
बेचते फिरे । समय के साथ धर्म को समझौता करना ही . 
पड़ेगा अन्यया समय हमारी खुद की छीहालेदर करके 
 हीचेनलछेगा।' 


इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि यदि ऐसा न हुआ तो 


निश्चित ही नहीं अनिवार्य है. कि आगे आने वाली पीढ़ी 
“ हमें कोसेगी और घमे के नाम पर हमें शर्म से -ग्रांखे 


है? 2४ ह: 
शक्ति कहाँ बह पाई थीं 
पान किया, विष प्रलय काल में, सीता ने विश्वास गँवाया, 
“शक्ति’' कहाँ वह पाई थी, बृद्धि स्वयं चकराई थी, 
दिखला सकते 'राह' हमें भी, दिया. दण्ड तुमने प्रचन्ड 
जला हियर "णक क्यू” निति श्रेष्ठ बिसराई थी 
बरा बिना 'पुरुष' के नारायण' क्या- 
ओ स के. हंस मनोहर! ः पासकते सम्मान ` प्रकृति’ का? 
ह ताणातर- मान-सरोबर भूल रही थी बात सूष्टि जब | 
किया भंग जब धनुष 'राम' ने, कैसे याद दिलाई थी. 
'सीता तब मिल पाई थी! i रिश ६ 
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हैं। प्रापने- अभी शबरी के वेर को प्यार करना नहीं सोहा | 
है। जब तंक आप सभी संगठित नहीं होंगे, एक स्वर हे 
भाई-चारे कर आह्वान नहीं करेंगे, अपने को समर्थ नहीं | .. 
समझेंगे, अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, आप बलवान नै 
हो सकते, और न तो आपका ईश ही श्राप की सहायता क्‌ 
सकता है । सचमुच कार्य छोटा नहीं होता हुँ । श्राप यार 
अपना अधिकार और कत्त व्य समझ लें और उसे पाने हे 
लिए अपना कंदेम एक साथ आगे बढ़ावें तो मैं स्वयं नए 
हो जाउं गा क्योंकि झाप ही मेरे प्राण हैं ! हाँथ हैं ! पैरई 
सब कुछ हैं । अब मैं अपनी कहानी यहीं छोड़ देता हूं । बब 
आप हमें अवसर देंगे मैं ग्रागे भोर लिखू गा । 


झुका लेनी पड़ेगी और चुल्लू भर पानी भी हुमें नसीब १ 
होगा । केवल इतना ही नहीं--हमारी आत्मा स्वयं हों 
घिक्कारे गी भी और फिर हमारे पास उसे समझाने के तिए| . 
कोई भी शब्द न होगा । इसलिए बेहतर झौर बहुत अविक | 
मुनासिब होगा कि हम घमं का सच्चा स्वरूप समाज ऐे 
समक्ष रखकर उसे गुमराह होने से समय रहते बचालें । 


कि 


मेरे गुरू जो के सदपदेश 


म पं० ज्वाला प्रसाद गोड़ 'न्यायाचार्य' 
प्राचार्य -संन्यासी संस्कृत कालेज, वाराणसी । 


मेरे भोय गुरूजी. प्रदोष के दिन शाम को कमी- 
कभी हम लोगों के आग्रह से कुछ शास्त्र सम्बन्धी उपदेश 
(क्रया करते थे । उनमें से एक उपदेश जनता जनादन 
स्वरूप आप लोगों के समक्ष रखता हूं । १६७० ई० का 
उनका उपदेश है कि--ऋषियों को वाणी स्वरूप शास्त्र 
का अध्ययन करते-करते जव मानवीय मनोवृत्ति प्रकाशो- 
न्मन हो जाती है उस समय प्रकाशोन्मुख मनोवृत्ति सम्पन्न 
पुरुष पिजरे में स्थित पक्षी के समान छटपटाने लगता है । 
उसकी परम-तत्त्व विषयिणी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है 
कि वह सोचता है कि यह संसार असार है, -माया पर- 
पर्यायमूत अविद्या से. सवंथा परिकल्पित है । अविद्या 
तामस प्रत्यय है । इसका स्वरूप वास्तविक में वस्तु स्वरूप 
' को आवृत करना हुँ। आवरण शक्ति .के अलावा यह 
. अविद्या विक्षेप शक्ति भी हे, कारण कि यही उस अद्वेत 
तत्व परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सवंथा आवृत्त 
कर उसे इस चराचरात्मक. जगत्‌ के रूप में भासमान 
कराने लगती- है। उस समय यह जगज्जननी स्वल्पा 
' बिद्या तीन रूपों को धारण करती हुँ - ` 


(१) अग्रहणात्मक श्रावरण को, 


(२) मिथ्या ग्रहणात्मक विपरीत ज्ञान को, 
(३) तथा विक्षेप को, क 


इस प्रकार इसका परिवार बढ्ता ही चला जाता है । 

| पळ मी निश्चित है.कि यह उस ग्रद्वैत परम तत्त्व 

क मोते मी बाल बांका नहीं कर पाती है । इसके 

= रमे किसी भी प्रकार का बिगाड़ पैदा करना उतना 

ई “मव है जितना कि मृगमरीचिका के. लिए मरुभूमि 

। शा थवा पंकिल बना देना । इस विषय की विशेष 
` भो के लिए गीता के १३ अध्याय में - : 


ON 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सवं क्षेत्रेपु भारत ! 
क्षेत्र कषोत्रयोज्ञांनं यत्तज्ज्ञानं मतं भम॥ 
इस श्लोक की “शंकरानन्दी” टीका का अवलोकन 
करें । के प 
` क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति न्यायेन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
स्वं सवंञ्च ब्रह्वौव पश्यतस्तु द तप्रत्ययाभावात्‌ सवंथा 
वासनाक्षयो मनोनाशश्च । “तस्मिन्‌ इष्टे परावरे” इति 
श्रवणात्‌ परावरेकतव विषयकं ज्ञानं निःशेषसंसारध्वान्त- 
विध्वंसकम्‌ पृष्ठ ६६३ ` 
. इसके लिए समस्त वासेनाओं का निःशेप होना 
नितान्त आवश्यक है, तभी समस्त वृत्तियों के. द्वार बन्द 
होकर एकमात्र अखंडब्रह्माकाराकारित अन्तःकरण की 
वृत्ति का द्वार खुला रह सकता है । अर्थात्‌ समस्त बाह्य . 
वृत्तियों का अभाव होकर एकमात्र ग्रखण्ड ब्रह्माकाराकारित 
वृत्ति के जागृत रहने पुर ही उस सच्चिदानन्द परब्रह्म 
चैतन्य का प्रतिविम्ब स्वच्छ ह.दय में. पड़ सकेगा--तमी 
ह.दयग्रन्थि एवं भ्रम वासनां का छेदन-भेदन हो सकता _ 
है 1 इस प्रकार वे इस विषय को बड़े रोचक ढंग से 
समझाया करते थे । इसके लिये वे एक उदाहरण दिया 
क तेथे कि एक बार देवताओं के वैद्य दोनों भाई 
अश्विनी कुमार मधुविद्याका ज्ञान प्राप्त करने को दृष्टि 
से पाताल लोक में शेषनाग के पास गये, और उनसे कहा 
कि महाराज ! हम लोग मधुविद्या जानना चाहते हैं । 
परन्तु संयोग क्ली बात है कि उस समय शेषनाग की आँख 
में दई था । शेषनाग ने प्रश्‍विनीकुमार से कहा कि इस 
परिस्थिति में मधुविद्या की शिक्षा आपको प्रदान करना , 
मेरे लिए नितान्त असंभव है । आप लोग देवताभ्लो के 
बैद्य हैं, सर्वप्रथम मेरी आँख के दर्द को शान्त करें, 
उसके पश्चात्‌ मैं आप को मधुविद्या की शिक्षा प्रदान 
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कर सकू'गा । अश्विनी कुमार के पास ग्रांख के दर्द को 
समलोन्मलन करने वाली “त्रिघात” नाम की अमोघ 
झौषधि थी उसी को उन्होंने शेषनाग की आंख में डाला । 
, डालते ही दर्द घटने के वृजाय और बहुत अधिक बढ़ 
गया । शेषनाग की व्याकुलताजन्य परेशानी को देखकर 


दोनों भाई अश्विनीकुमार बहुत ही घवड़ाकर चिन्ता- : 


से परेशान हो गये और मन में सोचने लगे कि आंख 
की इससे अच्छी और हमारे पास दवा भी नहीं है । 


यह औषधि तो आज तक व्यर्थ हो नहीं गई, आज यह | 


नया कारण क्या हुआ । यह सोचकर दोनों भ्रश्विनी कुमार 
अपना स्वरूप छिपा कर ब्राह्मण का रूप धारण कर एक 
प्रसिद्ध अनुमवी तथा वयोवृद्ध वंद्य के यहाँ गये, और उनसे 
कहा कि हमने एक आंख के ददं के रोगी की आंख में 
“त्रिघात” नाम की औषधि डाली हैं परन्तु उसके डालने 
_ से ददं शान्त न होकर और अधिक बढ़ गया । अनुभवी 
वद्य ने स्वानुभव के आधार पर उत्तर दिया कि “त्रिघात” 
नाम की औषधि अश्विनी कुमारों को छोड़कर और किसी 
के पास है ही नहीं, और उस 'त्रिघातः को शेषनाग के 
प्रतिरिक्त दुसरा सहन भी नहीं कर सकता है । इसके: 
पश्चात्‌ अश्विनी कुमारों ने अपना असली स्वरूप धारण 
कर जब अपना परिचय दिया तो वैद्य जी महाराज बड़े 


त्र्य 


आपकी अपनी पत्रिका 


अन्नदा पृष्पाञ्जलि | अन्नदा- पष्पाञ्जलि 


को 
सदस्यता रबॉकार कर 
पुण्य एबं ज्ञान 


केः 
- भागी बनें 
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_(झ्ांखरूप) विलीन होकर एक मात्र उस परमपिता 


ही प्रसन्न हुए और कहा कि इस बार फिर उसी ““त्रिधात" 
रो शेषनाग की आंख में डालो, परन्तु इस वार क्रम य्‌ 
हो कि शेषनाग की २००० आखों में से केवल एक वह 
ददं वाली आंख खुली रहे और समस्त, झाखें वन्द बरा 
देना होगा । अश्विनी कुमारों ने वेसा ही किया, अधात 
शेषनाग की सिर्फ एक ही आंख खुली रही और सब. बे 
बन्द करा दीं। “त्रिघात” को उस आंख में डालते है 
अन्दर का सारा विकार उसी एक आंख के द्वारा वाह 
निकल गया । निकलते ही.आंख वफ के समान शीतल हे 
गयी, और सारा ददं उसी समय शान्त हो गया । 
इसी प्रकार जिस साधक यति की समस्त वासबाए 


परमेश्वर के चरणारविन्द सम्वन्धी वासना अर्थात्‌ उम्र 
प्रभु का साक्षात्कार करने वाली वासना जागृत है अथवा 

जागृत हो सकेगी उसी साधक यति के. ह.दय के समस 
मनोमालिन्य प्रभृति दोष स्वरूप ददं - स्थानीय विकारों को 
दूर करने में “त्रिघांत” रूप न्याय, वेदान्तादि दर्शन स्म 
औषधि. . सफल हो सकती है। अर्थात्‌ न्याय, वेदात्तादि 
दर्शनों के अध्ययन का वास्तविक फल उन्हीं को प्राप्त हो 
सकता हे । अन्यथा “काकोऽपि जीवति चिराय बलिम्त 


मुझ्क्त ' यह उक्ति तो सबके लिये.चरिताथ हो ही रही है। 


शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है- 


का्‌ 
शक्ति अंक 
रचनाएँ एनं बिज्ञापन दरेकर | 
तव्वाभ्र उठाएँ । 


दर्शन--दर्शन' का“ 


० लक. द्रान ु 2 
बौट्रो' के अपोह सिंद्वान्व का ब्याबहारिक उपयोग 
| श्याम जी उपाध्याय 

प्रमाणवातिंक के प्रारम्भ में यह कहा गया है कि चाहिये। उनका कहना है कि भाषा को वस्तु के 
प्रामाण्यं व्यवहारेण-शास्त्रं मोहनिवतंनम्‌' अर्थात्‌ व्यवहार स्थान पर विकल्प से जोड़ना न्यायसंगत नहीं है। 
से ज्ञान में प्रामाण्य भ्राता है और शास्त्र मोह निवतंक किन्तु वौद्धों का तके है कि शब्द का तात्पर्य केवल 
होता है। फलतः जो व्यवहार में असमथित है . अमिप्राय के निवेदन मात्र से है। ग्रतः शाब्दिक ज्ञान 
उसका उपयोग नगण्य है। क्योंकि उससे जगत्‌ को भे प )क्षता, अनिवार्य निषेघात्मकता ओर इन्दात्मकता 
कुछ नहीं प्राप्त हो सकता ओर उसका कल्याण होती है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वल्कि अनुमान 
नहीं हो सकता । परिणामतः वह एक अजनवी चीज प्रमाण है। यही कारण है कि क्षणिक, होने से वःतु है 
मात्र हो सकती. है । वोद्धों के नय में सभी चीजें क्षणिक किन्तु उसका - अर्थ नही है । अर्थ विकल्पित होता है । - 
ह इसलिये घट ओर पट का हमारा विश्व वास्तविक अतः अर्थ को व्यावत्ति मात्र या अपोहमात्र मानना 
केसे हो सकता है? वह अवारतविक है तथापि यहां उसकी चाहिये । क्योंकि प्रतिमाष विभ्यात्मक. है और विकल्प 
व्यवहारपरक सार्थकता: मानी जाती है । यही कारण है अपोहात्मक । आचार्य दिझ नाग के मत में अपोह का 
कि इस दर्शन श्रौर घमं ने, संसार ही में निर्वाण की यही स्वरूप है जो प्रायः समी बौद्ध शाखाओं में 
परिकल्पना कर, लोक को, दृष्टि. में अधिक रवखा समान है। Ts 
है। दिहनाग का तकं है कि-बौद्धो के व्यवहारिक आचाय उद्योतकर ने दिङ नाग के अपोहवाद का 
शान में साक्षात्कारात्मक और: विकल्पात्मक दो तत्त्व खण्डन किया है। उत का मत है कि शब्द व्यापार 
विद्यमान हैँ। पहले में अथं अपरोक्ष होता है. जोर दूसरे. विशेषण और विशेष्य भाव पर आधारित है । उन्होंने 


में अध्यवसित ।. वारणतः दिड नाग ने अपरोक्ष अर्यात्‌ यह तकं दिया है कि अगर 'गो' शब्द का अथ ही नहीं 


शत्यक्ष को कल्पना$पौढू या निविकल्पक सिद्ध कंर मालूम है तो फिर अ-गौ कंसे कहा जा सकता है । 


` भोर उसे नाम, जाति, द्रव्य, गुण धर्म आदि से अमंवंधित भ्पोह' के वाच्य र अवाच्य में भी उन्हें सन्देह है । 


किया है । ये सभी विकल्प 'वस्तु-घमं' नहीं हैं क्योंकि ` अतः उनके मत में निषेध का प्रश्‍न बिना विधि के ज्ञान 


हैं वस्तु प्रतिबिम्ब' नहीं है । प्रस्तुत सन्दर्म-में यह भी के सम्भव नहीं है । प्रस्तुत पररय में, कुमारिल ने 


सष्टहे कि शब्द और विकल्प दोनों का सम्बन्ध मी विप्रतिपत्ति उठाई है और अपोहत्व को निराधार 


, भन्योन्या श्रित है 'कहा भी गया है--विक्ल्पयोनयः; साबित किया है, किन्तु शान्तरक्षित ने अपने तत्त्वसंग्रह 


ति की गई है क्योंकि शब्द के ही द्वारा पदाथं 
हे याँ निश्चित की जाती है । यद्यपि यहां वैशेषिको 


it 


ग्रन्थ में कुमारिल के सभी तको का खण्डन किया है 
आर यह बताया है कि अपोह दो प्रकार का होता है-- 
एक “पयुदास अपोह और दूसरा प्रतिषेष अपोह्‌ । 
'पयंदास अपोह ' भी 'वुद्ध्यात्मक' और भ्रर्थात्मक 
होने से दो प्रकार का है। शान्तरद्षित ने यह स्-ष्ठरूप 
से कहा है कि चू कि अनेक शब्द अनेक व्यावृत्तियों को 


हा सा शब्दयोनयः' । भ्रतः 'नाम' एक मुख्य 
रूप में स्वीकारा जाता है। शब्द की चर्चा 


विप्रतिपत्ति 


की टियों = 
को कोटियो से है कि शब्द की कोटियों को पदार्थ 


जोड़ना: अनुपयुक्त है--उसे ग्रलग रखता 
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कल्पना करते हैं, अतः इन सभी व्यावृत्तियों का अन्वयन 
किया जाता है । यही सामान्य लक्षण है जिससे अनुमान 
किया. जाता है। शान्तरक्षित का यह विचार है कि 
भिन्न वस्तु से अलग होकर न्‌ तो कोई भाव हो सकता है 
न तो कोई भ्रमाव हो सकता है । 


आचार्य वाचस्पति मिश्रे ने भी प्रस्तुत विषय को 
'तात्पयं टीका? में उठाया है । उन्होंने वौद्धों के अपोहवाद 
का खण्डन करते हुए कहा है कि शब्द विकल्प-बिषय 
को ही वताते हैं--वे किसी बाह्य. वस्तु को नहीं कहते 


हैं । भाव आर ग्रमाव को परिभाषित करते हुए आचाय 


वाचस्पति मिश्र का कहना है कि जाति का वर्तमान 
व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित कर लेना 'हो भाव है और 
अतीत तथा अनागत व्यक्तियों से उसका सम्बन्ध अभाव 


है, आदि: । प्रस्तुत शंकाओं का समाधान ज्ञानश्री मिश्च 


ने ग्रपने निवन्धों में खूब जमकर दिया है. भ्रौर कहा है 
कि शब्द और हेतु से अपोह जाना जाता है। सब 
वस्तुओं की अवाच्यता को प्रतिपादित करने के लिये इस 
व्यवस्था को सिद्ध किया जाता है। ( ज्ञानश्री मिश्र 
निवन्धावली प्रा० ) ज्ञानश्नी मिश्र ने यह स्पष्ट किया है 


कि वस्तु का स्वभाव शब्द से प्रतिमा नहीं है । ग्रतः 
“तत्‌ मिन्न-मिन्नत्वै/ ही ग्रपोह है--यह सिद्ध होता है। 


यहां और किसी विप्रतिपत्ति के लिए भ्रवसर नहीं है । 


बोद्ध दर्शत का यह अपोहवाद केवल सिद्धान्तमात्र 
ही नहीं है । यह व्यवहारपरक है और सावंमीमिक है | 


. इससे समस्त प्रमिनिवेशों का परित्याग संभव होता हैः 


ग्रौर एक उदात्त स्पष्ट एवं भव्य व्यक्तित्व का अभ्युदय 
होता है। जब तक हम किसी चीज में अभिनिविष्ट 
रहेंगे तव तक हम किसी मी औचित्य को समझने में 
असमर्थ रहेंगे. ओर हम में. संकीर्णता व्याप्त रहेगी । 
अतः संकीरांता के विरोध में व्यापकता की कल्पना एवं 
इस व्यापकता के शीषंस्थ स्थान पर मानवता की प्रतिष्ठा 
बौद्ध नय के अपोह से ही संभावित. है । प्रस्तुत सन्दर्भ में 
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लिए यहां वल दिया गया है । धर्म श्रौर अधमं | नाग 


'निर्वाण का कोई अन्य स्वरूप नहीं है । 


यह भी कहना चाहिये कि श्रपोह के ही उदर में वेदन 
के. पंचशील नय आर्य-सत्य एवं भ्रष्टांगिक घ्रां 
मागं श्रादि बन पाते हैं। इसमें विद्या, संस्का, 
विज्ञान, नामुरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादा 
भव, जाति, जरामरण श्रादि से हटकर एक विशाल मानवत 
की. स्थापना की कामना सन्निहित है, जिससे तोह 
कल्याण हो सके और सव वास्तविक सुखमय जीवन घत 
सकं । इसीलिये तो सकुशल कृत्यों को. सम्पन्न करडे 


प्रपंचों को और उसमें व्यक्ति की -श्रतीव सण 
देखते हुए इसने दोनों से पृथक्‌ होकर एक नवीन-जीम 
की, जीविका प्रणाली प्रस्तुत की जिसके आधार प 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहज -ही व्यवहूत हे 
सकता. है और विश्व-वन्धुत्व की उदार-भावना गे 
चरितार्थं कर सकता है--जो मोक्ष या ,निर्वाण है। 
झत्तएव यहां विश्वकल्याण को ही निर्वाण कहा गया है! 


. खेद है फ्रि लोग तमाम मान्यताओं के जालों 
जकड़ लिये गये हैं और वे उसके व्यसंनी हो पे हैं 
यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय हैं, यह वेश्यं है, और ग 
शूंद्र हे । सव यह विभेद मान कर आपस में लड़ दे 
और तब भी वसुव कुटुम्बकम्‌ की आवाज बुलन्द ¶| 
हैं--यह कैसे सम्भव हो सकता है? .जब तक नाम र 
जाति के व्यामोह से मुक्ति नहों मिल जाती पब 
'मा विद्विपाव है? 'असतो मा सद्गमय” “सत्यमेव | 
नानृतम्‌' 'आदि वेद के वाक्य चरितार्थ नहीं हो 
अतः वेद के नीतिपरक कल्याणकारी सुभाषित 
व्यवहार में ढालने के लिये और जीवन को साई 
बनाने के लिये यह ग्रावश्यक है कि आज लोग व 
अपोहवाद का अनुसरण करें । जिससे हम आज के 
वाद से अलग होकर एक मानवतावादी समाज 
विन्यास कर सर्के--जो भारतीय संस्कृति को 
से इष्ट है । । र 
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'शोये' 


लेखक--उदित नारायण मालवीय 


पात्र परिचय 


अनिरुद्ध सिह-- टेकड़ी नरेश 
सारन्धा--श्रनिरद्ध सिह की बहन बाद में महारानी ओरछा 
शीतला--महारानी टेकडी (अनिरुद्ध सिह: की पत्नी) 
चम्पा--सारन्धा की प्रिय सेविका ।. 
पंडित महानन्द--महा पुरोहित टेकड़ी राज 
प्रधान मंत्री तथा सेनाध्यक्ष टेकड़ी राज्य 
चम्पतराय--ओरछा नरेश | 

“उज्ज्वल राय--युवराज ओरछा 
महामंत्री व प्रधान. सेनापति श्रोरछा राज्य 
औरंगजेब -- शाहजहाँ का पुत्र ` 


. दौलत खां --औरंगजेव का प्रमुख सहायक - 


दारा-शाहजहाँ का पुत्र 
` अमीर खाँ--सेनापति मुगलसेना. 
सेवक, सेविका एवं प्रतिहारी । 
(१) 
(वुन्देल खंड के टेकडी राज्यं के राज प्रासाद का 
पश्य कक्ष । टेकडी नरेश महामंत्री के साथ किसी विषय 
पर विचार विमशे में लीन । प्रतिहारी का.प्रवेश । प्रतिहारी 


. सिर झुका कर खड़ा हो जाता है।) 


अनिरद्ध सिह--प्रतिहारी, क्या कहना चाहते हो? 
न शार, सीमा सुरक्षाध्याक्ष का संदेश 
» » पाहक उपस्थित है । 
| 2000 सिह--उसे अन्दर आने दो । द 
गे हारी अभिवादन कर बाहर चला झता-है। में 
वाहक झुक कर अभिवादन करता है ।) - 


है! अमिर 'सिह--सुरक्षाध्यक्ष जी !.अच्छी तरह तो 
` भया संदेश लाये हैं? 


गई है । 


संदेश वाहक--आपकी दया से वे अच्छे हैं। उन्होंने 
संदेश भेजा है कि मुगलसेना सीमा की ओर बढ़ रही है। 

अनिरुद्ध सिंह--उनसे कहो चिन्तित न हों। मुगल 
सेना के मुकावळे के लिए तैयार रहें । मैं भी पहुँच रहा 
हूँ । (संदेश वाहक अभिवादन कर चला जाता है । अनिरुद्ध 
मिह महामंत्री की ओर उन्मुख होकर) 

-अनिरुद्ध सिंह-- महामंत्री जी, मुगल वादशाह शाह 
जहाँ को हमारी स्वतंत्रता आँख की किरकिरी हो 


महामंत्री--यह उसका अहम्‌ है, श्रीमान ! उसका 
मर्दन होना है । टेकड़ी-राजवंश के शोय का उसको ज्ञान 
नहीं । 55 
अनिरुद्ध पिह-- आप ठीक कहते है महामंत्री जी ! 

आप प्रधान सेनापति को तुरन्त तैयारी का आदेश दें। मैं . 
अभी आया । 

, महामंत्री-जैसी आज्ञा । | क 
(महामंत्र अभिवादन कर चले जाते हैं । अनिरुद्ध सिह भी 
कक्ष से अन्तः पुर को ओर प्रस्थान करते है) 


| (७:03) 
(टेकड़ी राज प्रासाद के भ्रन्तः पुर का मनोरंजन कक्ष । 
महारानी शीतला तथा सारंधा अन्य महिलाओं के साथ 


ˆ मनोरंजन में व्यस्त हैँ । सेविका का प्रवेश 1) | 


सेविका-- महाराज भा रहे हैं | दुर 

शीतला--एँ ! महाराज आर इस समय ! यह तो 
उनके अन्तःपुर में आने का समय नहीं है । ळू 

सारंघा--क्या- भाई साहब ग्रा रहे हैं ? असमय 
में, कोई नई समस्या झा ययी क्या ? 


(कक्ष में सारंधा और शीतला को छोड़ कर सभी महि ; 
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[ २२, ] 


लायें अभिवादन कर वाहर चली जाती हैं अनिरुद्ध सिंह 
का प्रवेश) - 
सारंधा--भाई साहव, आप और इस समय ! सब 
ठीक तो है ? , 
अनिरुद्ध सिह--सारंधा ! सीमा सुरक्षाधिकारी का 
संदेश आया है कि मुगल सेना सीमा की ओर बढ़ 
रही हैं । 
सारंधा--इसकी आंशंका मुझे पहले ही थी, भाई 
. साहव ! शाहजहाँ को इस राज्य से कोई विशेष आथिक 
'लाभ नहीं । लेकिन अपना दबदबा कायम रखने के लिए 
वह ऐंसा कर रहा है । 
अनिरुद्ध सिह--सा रंघा, तुम ठीक कहती हो ! 
सारंधा--उसे और उसकी सेना को इसका यथोचित 
उत्तर देना होगा । टेकड़ी राज्य की ग्रोर आँख उठाने 
` वाले की आँख फोड़ दी जायगी! . 
अनिरुद्ध सिह-लेकिन सार॑घां, मुगल सेना अधिक 
है ओर उसके शस्त्राथं भी । 
सारंघा--हमारे सैनिकों का .रक्त भी तो भारतीय 
है! भारतीय वीरों की शूरता उनकी कमर तोड़ कर 
` रख देगी । 

! अनिरुद्ध सिंह तो है ही । अच्छा सारंघा, मझे 
जल्द पहु चना है । तुम यहाँ का काम देखना, भ्रव मैं चलू । 
(अनिरुद्ध सिह का प्रस्थान, नेपेथ्य से सेना के मार्च और 
नयाड़ों की आवाज ग्राती है ) 


(३ ) 

(टेकड़ी राज के राजप्रासाद के अन्त पुर का एक कक्ष । 
4 ह) के १० बजे है । शीतला और सारंघा उदास बैठी 
 हु। 

शीतला--सारंधा जी ! इतने दिन हो गये । सीमा 
का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुध्रा । 

सारंधा-इसी सोच में तो मैं भी पड़ी हूं, भाभी जी ! 
युद्ध में अपनी सेना की स्थिति की ओर मन लगा हुआ है। 
` पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है ! 
(इसी समय भ्रनिरुद्ध सिंह का थके शरीर, भोंगे कपडे 
और उदास चेहरे के साथ प्रवेश) 

सारधा--माई साहव ! वस्त्र कैसे भींग गये । चेहरे 
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` आपके पास कोई हथियार भी नहीं है ! 


` खोकर व जान बचाकर भाग आये ! बड़ी बहादुरी 


पर उदासी क्यों है ! युद्ध का क्या: हाल है ! सव ते 

तो है? 
अनिमद्ध सिह >तर कर नदी ००० ००० ००० र 
सारंधा-कयों -ऐसा क्यों ? अश्व कया हुआ ! प्रे! 


झनिरुद्ध सिह--सारंघा, सव युद्ध में काम आ गगा! 
सेना मी अधिकाँश समाप्त हो चुकी है। मैं किसी परनन 
जान बचाकर माग श्राया । 
सारंधा-सेना हार' गई है ! अश्व. और हथिया 


राजपूतों की झान धूल में मिलाकर आये हैं। बा 


अनिरुद्ध सिह तुम नहीं समती, बहन ! नेते 
पहले ही कहा था कि कक ७७७ wos 
सारंघा--मैं सव समझती हुं । डूब मरना चाहिएष 
आपको ! 
अनिरुद्ध सिह--सारंधा ! शत्रु की सेना अधिक 
झौर उसके पास आघुनिकतम शस्त्र है । उनका मुकावता 
करना वड़ा कठिन है। 
सारंघा--भाप घर में महावर लगा कर बैठिए भौं 
अपनी जान बचाइये !' मैं पुनः सेना संगठन कर, युद्ध . 
जाऊगी ग्रौर दिखा दूगी कि भारतीय नारियाँ मू 
सेना-से लोहा लेकर उन्हें मात दे सकती हैं। भले ही ग 
भारतीय पुरुष कायर हों । मारत में सभी लोग बाग 
नहीं होते । । 
भनिरुद्ध सिहू--भ्रव बहुत हो गया, सारंधा | अर्गि 
लज्जित न को ! 
सारंधा--आपने टेकड़ी राज वंश की परम्परा 
मर्यादा मिट्टी में मिला दी । टेकडी राजवंश के 
की आत्मा आप पर आँसू बहाती होगी । 
अनिरुद्ध सिह--सारंधा ! तुमने मेरी आँखे 
दी । मैं तत्काल वापस जा रहा हूं । विजय करके लो! | 


अ राजवंश की प्रतिष्ठा के लिए प्राणोत्सग 


सार धा--भारतीय-आंदचं आप से यही आशा रहता i 


भ्रनिरुद्ध सिह- ऐसा ही होगा, सारंधा 
सारधा--य्राप रुके, मैं अभी आयी ! 


:: [२ ३ ] 


सारंधा जाती है शीर रक्षा तथा विजय-तिलक 
की सामग्री लेकर वापस आती है । रक्षा बांघकर तिलक 
लगातीहै।) 2 
सारंधा--भाई साहब, क आप का प्रयाण मंगलमय 
हो ! ईश्वर इस राज्य की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखें। 
( अनिरुद्ध सिंह का'प्रस्थान । शीतला और सारंघा 


"मी कक्ष से बाहर हो जाती हैं। 
(४) 

(.टेकड़ी राज प्रासाद के भ्रन्तःपुर का एक कक्ष । 
महारानी शीतला वेठी हुयी हे । घे चिन्तित दिखाई पड 
रही हैं। सामने एक: विश्वस्तसेविका चम्पा बैठी हुई है.) 

शीतला-- रूपा ! मन बहुत चिन्तित है । 


रूपा-- क्यों न चितित होगा ! महाराज यहां नहीं है। . 


शीतला--रूपा ! मैं महाराज को सन्धि करने के 
लिए कहने वाली थी । 
रूपा--तो क्यों नहीं कह दिया? 
शीतला--कहने हो वाली, थी कि सारंधा बीच में 
बोल उठो | ् 
रूपा- क्या कहा उन्होंने ? 
शीतला--क्या नहीं कहा उसने महाराज को- कायर, 
देश द्रोही, कुल कलंकी समी कुछ । 
` रूपा--सब कुछ कहा और महाराज सुःते रहे ! ` 
शीतला-हां रूपा! इसी आघात सै महाराज 
उल्टे पांव _युद्ध भूमि को वापस चले गये। उसका 
अपना होता तब मैं देखती `" | 
(सारघा का कक्ष में प्रवेश करते समय अन्तिम वाक्य 
को सुनना ।. ) 


सारंघा--मेरा पति होता तो वात न कहती बल्कि - 


उसके सीने में मेरी कटार होती । मैं क्षत्रिय पुत्री हूं । 
बन्दर पूर्वजों का रक्‍त है। | 
शीतला -बंडी-बड़ी बातें तो सब करते है । लेकिन 
कौन करता है ? र 
सारंधा--माभी जी ! सारंधा जो कहती है उसको 
केर दिखाने का साहस भी रखती है ।. व 
.शीतला--आज. नहीं कल वह भी देख नू'गी । 
मै प्रधिक मामी जी, यह तो समय हो बतलायेगा । 
«कि कुछ नहीं कहूंगी । 
हो छपा- “महारानी जी ! अब विश्राम का समय 
लत चलिए आराम कर लीजिए । $ र्‌ 
शार, 1 भौर शीतला. कक्षा से बाहर हो जाती है । 
जी मी चली जाती है [se 


अटपटाज्जलिं 
यम० ए०, डी० लिट्‌, भाड़ भोंकते, 
डंड पेलते मैट्रिक पास; 
जय-जयकार .करो 'पत्रों' की, 
दो शिक्षा को गोली मार! 


भरी फीस न . जाने कितनी, 
पोथे पलटे कई हजार; 
लेकिन पानी फिरा सभी पर, 
हाय बिका सारा घरबार ! 


कभी न श्रांकी गई योग्यता, 
कहों न, दीक्षा-कहीं न ज्ञान; 
भगदड़ बाजी में 'पत्रों' की 
-टूटा मुह शिक्षा का कान! 


ठोंकर खाती रोज डिगरियां- 
दवे पुलिन्दे चीखे--आह! 
फिर भी पूछा नहीं किसी ने- 
उघडी इज्जत धक्के खाय ! 


` साँड्' आंकते आज योग्यता, 
- चलता भांसा-पट्टी--वाद ! 
रोहे शिक्षा--नौ-नौ आँसु; 
देख 'साधकों' का ये हाल! 


लिए घूमते 'शिक्षा-अर्थी, 

चौराहों पर धुप्पल बाज; 
बन बैठे शिक्षण-निर्माता, 
हरफ-न मौला, लक्ष्मी दास ! 


बेचारी शिक्षा दुम दाबे, 
कोस रही है-अपना भाग; 
खा-खाकर गरदतियां उसका- 
झाज हुआ है हाल बेहाल ! 


--श्री 'अटपट' बनारसी. 


. 
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चन्द्र पर या चन्द्रलीक मै अनवरण 2 


आचार्य मधुसुदन शास्त्री 


कमी प्रणिधान का युग था, जिसे आर्ष-युग कहते हैं। 
आज भ्रनुसंधान का युग है । प्राणिधान की विशेषता यह 
है कि अम प्रसाद, एवं इन्द्रिय दोषों कीं उसमें बिलकुल 
. संमावना :नहीं होती । ऋषि लोग इसी के द्वारा श्रखिल 
विश्व की स्थिति को करतंल में रखे हुए आमले की तरह 
निर्भान्त सत्य रूप में स्पष्ट देख लेते थे । यही प्रणिधान 
द्वारा देखना कहा जाता है । प्रणिधान द्वारा देखी गयी वस्तु 
पूर्ण विश्वसनीय होती है जव कि अनुसंधान द्वारा - जानी 
गई वस्तु को उसका परवत्ती' अरनुसंघाता कभी अविश्वनीय 
भी ठहरा देता है प्रा उसमें कुछ और संस्कार करने की 
` आवश्यकता बतलाता है इत्यादि । बुद्धि एक निःसीम 
पदार्थ है “सर्वं, सावधि निश्चितं निरवधि प्रज्ञाख्यमन्तमंहः 
(संसार के समी पदर्थो की अ्रवधि सीमा निश्चित है, 
किन्तु बुद्धि रूपी आन्तरिक तेज” की सीमा अवघि निश्चत 
नहीं है), एक बुद्धिमान्‌ ने अपनी दृष्टि से बड़ी युक्तियों 
एवं तको से किसी तत्त्व का निरूपण किया “उससे अधिक 
द ने भ्रपनी सुझ-बूझ' से उसको अस्त-व्यस्त कर 
या। 


संक्षेप में इस प्ररििधान-विचार को प्रस्तुत करते हुए 

न्म चन्द्र पर मनुष्य के'अवतरण पर ग्राते है । हमारा 

- विश्वास है, दुइमत है कि अभी इस अवतरण को प्रामाणिक 

नहीं कहा जा सकता क्योंकि विज्ञान की इस पहल को भी 

अन्य मान्यताओं! की तरह” शायद कोई काट दे । हमारे 

यहाँ ऋषियों ने प्रणिज्ञान द्वारा देख कर चन्द्र के विषय 
' में पांच प्रकार की प्रतीतिया बतलाई है ।' 


पहली प्रतीतिः ` 
उनमें पहली का निष्कपं यह है कि जिन देवताओं की 
हम पूजा करते है उनमें एक भी. देवता शरीरघारी नहीं 
है । भिन्न मिन्म मंत्रमय शरीर है | तमी तो हजारों लाखों 
स्थानों में हजारों लालों भ्रादमी एक ही समय में उनकी 
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. पूजा. करते. हैं । शरीरघारी देवता एक ही.समय में क 
` भिन्न-मिन्त स्थानों में: नहीं: पहु च सकता है । क्योंकि खे 


` विवाह में मंत्र मय चन्द्रदि नवग्रहों की पूजा होने में झे 


' मय चन्द्र का कोई लोक नहीं है अतः इसमें ' अवतरण शी 


है: चन्द्रमा मनसोः जातः” । - यह-ज्यो तिः _स्वश्पै 
"सहाकाव्य मैं दमयन्ती 


` “ किमसुभिर्सपितेजं ड. न्यसे मयि निमज्जतु भीमुधर् | 


.स्थानों में जाने योग्यं 'उत्तने. शरीर उसी समय वनाळे 
उनके लिए सम्मव नहीं है । ब्रह्मा. एवं शिव . परादि 


आएचये या शक्तिहीनता की वात नहीं है । अन्यथा गे | 
निमित. शरीरघारी पौत्र की पुजा पितामह ब्रह्मा जोक स 
क्रते। . र 


कुछ देवता भ्राजान देवता हैं, जो ब्रह्मा से भी पहि 
के है। चन्द्रादि भी श्राजान देवता है ।' इनकी पूजा पे | 
कर सकते है । चू कि मंत्रमय देवता शरीर धारी स" 
होते हैं अतः उनके स्पशे की कोई सम्भावना नहीं है, छि 
भी तत्त्वज्ञान-रहित एवं व्यवहार निमग्न नर एवं नारी डे 
इनकी पुजा का अवसर प्राप्त करने के लिये ऋषिर 
उनके स्वरूप की कल्पना की है वह शरीर वैसा हो है! 
जैसा कि छोटे से ग्लोव में .बड़ा विशाल दीप । : इस ग 


संम्भावना भी नहीं है 1 , 2 ५ 
दूसरी प्रतीति 


` चन्द्र के विषय में द्वितीय प्रतीति यह है चन बिर 
भगवान के. मन से पैदा हुआ है, जैसा कि श्रुति 


UN MAA NM ~ a 
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चन्द्र के प्रसंग को लेकर श्री हर्ष अपने नैषधीय बि | 
र के. द्वारा उपालम्भः दिलवाते | 
क द 


मम किल श्रुतिमाह तदथिका नलसुखेन्दुपरां बिबुधः सा | | 

: > हद 

- (हे चन्द्र । 'तुम समभने हो कि.यह दमयन्ती र 

जीवित दशा में ग्रपने मन को मुझ (चन्द्र) में तिम रत E 
- शेष ८ पृष्ठ १ र 


HY Oj ‘dl 0919 कार. 


या 


कथा सरित्सागर की- 
`. (रापान्वर) 


कथापीठ नामक प्रथमलम्बक 


हिमालय तनया पार्वती के प्रवल-प्रणय-रूपी मन्दरा- 
चल को मथने से भगवान शंकर के मुख रूपी समुद्र द्वारा 
निकले इस कथा रूपी अमृत कां जो लोग आदर एवं 
साग्रह पान करते हैं--वे शंकर की दया से विना किसी 
विध्न-वाधाओ के सिद्धियाँ द्वाप्त कर दिव्य पद लाभ 
करते हैं । - : 


प्रथम तरंग , - 
मंगला चरणा-शंकर जी की गोद में विराजमान पार्वती 
के नेत्र पाशों से मानों कामदेव द्वारा शंकर जी का आवे- 
'ष्ट्त श्याम वर्णे कंठ आपको सम्पत्ति प्रदान करे । 
न में नतंन करते समय, श्राकाश में बिखरी प्राचीन 
रा को सूंड से हटा कर सौीत्कार-बिदुओं से नव- 
ह को सृष्टि करते हुए गशेश जी आपकी रक्षा 
यी समस्त पदार्थो को प्रकाशयुक्त करने के लिए 
. के कौ लौ के समान माँ शारदा को प्रणाम करके 
पृहत्कथा सार का संग्रह करता हूं ॥१-३॥ 
ह तला. इसके ` पहले लम्बक का नमं कथापीठ, 
पे ख दुसरे का कथामुख, तीसरे का लावानक, 
क रवाहनदत्त, पाँचवें का चतुर्दारिका, छठं का 
ee 1 और इसके बाद सातवां रत्नप्रभा व आठवां 
शि है । तत्पश्चात्‌ नवां अलंकारवती, दसवां 
ह। बाद 33 बाद वेला नामक ग्यारहवाँ लम्बक 
धोदहवा सर गारिहवाँ शशांकवती, तेरहवां मदिरावती, 
महा "पेकवती ब पंद्रहवां पंच लम्बक है । इसके 
बि वा सुरतमंजरी, सत्रहवाँ पद्मावती तथा 
ही न नामक लम्बक है ।।४-९॥। . 
न ग्रह में उसी का संकलन किया गया है जो कुच 
3) है। इसमें मूल कथा से थोड़ा भी अन्तर 


भानत 
| । भरवां वां 


नहीं है । हाँ, लम्बी कथाओं को केवल संक्षिप्त किया 
गया है और माषा, अर्थात्‌-- पैशाची के- स्थान पर 
संस्कृत; का भेद है। जहाँ तक सम्मव हो सका है मैंने 
मूल ग्रंथ की औचित्य-परम्परा को सुरक्षित रखा है ओर 
कुछ नवीन-काव्य-अंशों को रचना करते हुए मी मूल कथा 
के रस का विघात नहीं होने दिया है । मैंने इस ग्रथ 
निर्माण का प्रयास ग्रपने पंडित्य-प्रदशेन व ख्याति के 
लोम से नहीं किया है बल्कि तरह-तरह की विस्तार से 
कही गई -कथाओं के जाल को स्मरणा रखने की ,सुविधा 
से किया है ॥१०-१२॥ 

शितःपार्वंती-संवादः--हिमालय पवत; किन्नर गन्धव 
एवं विद्याधरों के निवास स्थान व समस्त कुल पर्वेतों के 
सम्राट्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । पर्वतो मैं इसका महात्म्य 
इतना अधिक बढ़ा चढ़ा है कि स्वयं तीनों लोकों को 
जननी पार्वती उसकी पुत्री बनीं । इसके उत्तर की चोटी 
कैलास. नाम से विख्यात है जो हजारों योजन की भूमि 
पर अधिकार किये हैं अर्थात्‌ फली - हुई है। यह चोटी 
अपनी सुघा-घवल कांति द्वारा मंदराचल का उपहास 
करती है कि क्षीर. सागर को मथते के बाद भी वह मेरे 
समान अमल-घवल कांतिवाला न हो सका ौर मैं बिना 
प्रयास के ही इतना धवल हूं ॥१२-१६॥ 

उस कैलास शिखर पर; चराचर सृष्टि के स्वामी, 

विद्याघरों एवं सिद्धों से सेवित, महेश्वर शिव-मां पार्वती 
के साथ रहते हैं। जिनके पीछे “रंग एवं उच्च जटाजूट 
पर स्थित अभिनव चन्द्र उदयाचल के सांध्यकालीन पीछे 
रंग की शोमा घारण करता है तथा जिन्होंने अन्थकासुर 
के हृदय में शूल मोंकते हुए एक साथ ही तीनों लोकों के 
ह.दयस्थ शूल को हमेशा के लिए निकाल द्या और 
जिनके चरणों में प्रणाम करने के कारण मुक्तामणियो में 


ते रे 
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नाखूनो के अंगे भाग के प्रतिविम्बित डू 
एवं दानवराज इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कि उन 
द्धं चन्द्र प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ हो ॥१७-२०॥ 

. किसी समय जगन्नाथ स्वामी को एकांत में विराज” 
` आन देखकर उनको प्राणप्रिया पावती ने, उनको स्तुतियों - 
` द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार स्तुति वचनों से प्रसन्न 
होकर, पावंती को मोद में बैठाकर, चन्द्रशेखर शंकर जी . 
ने उससे पूछा--'कहो, मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय काय 
करूँ! तब पार्वती ने कहा-“स्वामी, हे देव, यदि तुम 
मुक मर प्रसन्न हो तो कोई नवीन. कथा सुनाञ्नो । यह 
सुनकर शिव जी वोले-> प्रिये, इस लोक के मत,. भविष्य 
और वर्तमान की कौन-सी ऐसी बात है जिसको तुम नहीं 
जानती ।¦ इतना कहने पर भी शंकर-प्रिया पार्वती ने पुनः 
कथा सुनाने को अपने स्वामी से आग्रह किया-क्योंकि 
मातिंनी स्त्रियों का मन सदैव ही प्रिय प्रति के प्रेम की 
- श्रोकांक्षा रखता है ॥२१-२५॥ - 


शंकर जी ने पावती के इस प्रकार के आग्रह को देख , 


कर उसे प्रसन्न रखने की दृष्टि से उसी पार्वती से सम्वधित., 
एक छोटी कथा का वर्णन किया--'एक वार ब्रह्मा और 
विष्णु मेरे दर्शनार्थ निकले ग्रौर समस्त पृथ्वी पर घूमते 
` हुए हिमालय की गुफा में आए तथा हिमालय की 'तट- 
वतिनी भूमि में उन्होंने अपने सामने एक महत्‌ ज्योतिमय- 
लिङ्ग के दर्शत किये उस लिङ्ग को देखकर व उसका 
भ्रत'पानें की इच्छा से उन दोनों में से एक ऊपर की ओर 
तथा दूसरे नीचे की ओर चले । लेकिन जब वे दोनों भ्रोर 
छोर का ठिकाना न पासके तंव .थककर तपस्या द्वारा 
उन्होंने मुझे प्रसन्न किया और मैंने उनके समक्ष प्रकट 
होकर “वर माँगो--ऐसा कहा | ऐसा सुनकर ब्रह्मा ने 'आप 
मेरे पुत्र हो' वर माँगा | इसी कारण वे निन्दित होकर 
अपूज्य हो गए। (ऊंचा वर मांगने के कारण) तब बिष्णु 
ने मुझसे वर माँगा कि हे भगवन्‌ ! मैं सदैव -आपकी 
सेवा. तत्पर रह सक्‌ ऐसा वर दीजिए और तभी से वे 
विष्णु तुम्हारे रूप में जंम लेकर मेरे भर्द्धाप वने । शक्ति- 
मान्‌ मेरी शक्ति स्वयं विष्णु हैं और तुम पूर्व जन्म की 
मेरी पत्नी हो,' शंकर जी के ऐसा कहने पर, पार्वती ने 


होने के कारण देव “ 


0 


पुछा मैं पूर्वे जन्म में तुम्हारी पत्नी "केसे हुई, यह 
बतलाग्रो ॥२६7२३॥ . 

, पार्वती के पूंबं जन्म की कथाः--तव शंकर ने 
उत्तर दिया--देवी ! प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति को 
तुम और अनेक कन्यायें हुई । दक्ष ने तुम्हें मेरे लिए और 
घमं आदि अन्य देवताओं को दूसरी कन्याए प्रदान कीं । 
एकवार. यज्ञ में उसने अपने सभी दामादों को आम- 
त्रित किया .केकिन, -जब उसने मुझे नहीं बुलाया तव 


[ तुमने उससे पूछा कि- है पिता - तुमने मेरे पति को क्यों 
नहीं बुलाया ? तब दक्ष प्रजापति ने कहा-मु डों की माला 


पहनने वाले अर्थात्‌ अपचित्र तुम्हारे पति को पवित्र यज्ञ 
में किस तरह बुलाया जाय- उनके यह शब्द तुम्हा 
कानों में जहरीली थुई के समान चुभे तथा पिता के उत्तर 


को सुनकर “इस पापी शरीर से क्या लाम- ऐसा विचार | 


कर तुमने क्रोध से उस शरीर का परित्याग कर. दिया । 
तुम्हारे द्वारा शरीर परित्याग किये जाने पर हे देवी, मैंने 
कुपित होकर उस दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया तथा बाइ 
में तुम -हिमपति के घर में इस: प्रकार उत्पन्न हुई जिस 


,प्रकार भोर सागर से चन्द्र कला उत्पन्न हुई थी ।३४-६९॥ 


स्मरण करो--देवी, उसके पश्चात्‌ मैं हिमालय पवत 
पर तपस्या करने के लिए आया और तुम्हारे पिता ने तुमको 


“मुझ अतिथि की सेवा के लिए नियुक्त किया । इस अवत 


पर त्रिपुरासुर को मारने के लिए मुझसे पुत्र प्राप्ति को 


इच्छा से देवताओं द्वारा प्रेरित कामदेव मुझसे अस्म किया | 


गया.था । लेकिन तुम जैसी' घंयंशालिनीं ने कठिन ठ 
द्वारा मुझे क्रीतदास बना लिया और काम को भस्म; * | 
के बाद मैंने तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही इसे सहत किमी 
इस प्रकार तुम पूर्व जन्म में मेरी पत्ती थी-ग्रव [.. 
क्या कहूं ?” भगवान शंकर के इतना कह कर चुप | 
जाने पर पावंती क्रुद्ध होकर वोलीं-- :. - र 
पावंती का; प्रणय कोप:--'तुम धूर्त हो, 
प्राथंना पर भी मनोहर कथा नहीं सुना रहे हो । एक 
तुम गंगा की धारण किए हो भौर दूसरी तरफ सत्य 
को नमस्कार करते हो, यह मैं जानती हूं । पार्वती के हे 


प्रकार के व्यंग्य वचनों को सुनकर शंकर ने .उतकी मा. 
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वकार करली और दिव्य कथा सुनाने का वचन द्या | 
इससे पार्वती प्रसन्त हुई और शंकर को कथा सुनाने के 
लिए तैयार देखकर उन्होंने स्वयं आज्ञा दी कि यहाँ. कोई 
न आबे । पार्वती की : झाज्ञानुसार नन्दी द्वारा प्रवेश वन्द 
कर दिये जाने पर शिव जी ने कथा कहने प्रारम्भ किया- 


कथा का पुनः उपक्रमः--भगवान शंकर कहने 
लगे- हे देवी ! देवता सदैव सुखी और मनुष्य नित्य 
दुःखी रहते हैँ! इस लिए उनके चरित्र उत्कृष्ट रूप से 
मनोहर नहीं होते । अतः मैं देव श्रोर मनुज दोनों प्रकृतियों . 
से.मिश्रित त्रिद्याधरों का चरित्र तुमको सुमाता हुं ।” उसी 
समय जबकि शिवजी ऐसा कह ही रहे थे कि उनका एक 
* परम कृपा पात्र एवं मनोरंजन करने वाला गण पुष्पदंत 
आ गया तथा द्वार पर बैठे नन्दी द्वारा वह रोक दिया 
गया- बिना कारण ही मुझ सदृश अतरंग. व्यक्ति का. _ 
भी निषेध किया जा रहा है' इस जिज्ञासा के कारण वह 
योगशक्ति द्वारा तत्क्षण भीतर पहुंच गया भ्रौर भीतर प्रवेश 
. क्र शिव जी द्वारा वर्णन किए जाते हुए सात विद्याधरों के 
प्रपुव तथा अद्भुत चरित्र सुने । पुष्पदंत ने सात विद्या- 
घरों के उस अद्भुत चरित्रो को शिव जी के मुख से सुन 
' कर अपनी पत्नी जया को जा सुनाया आर पुष्पदंत की 
पत्नी.एवं पावंती की सखी जया ने अपने पति से' सुने 
हए सात विद्याधरों के चरित्र को पार्वतीः को जा सुनायां-- 
भला स्त्रियों में वाणी का संयम कहाँ सम्भव है 1८०-५३॥ 


> पा द्वारा इस कथा को सुनकर पावंती ने कुपित 
| की शिव जी से कहा--'मृझे तुमने कोई अपूवं कथा~ 
हैं सुनाई क्योंकि ये कथा तो जया भी जानती है” ॥५ 2 


समाधिस्थ _ होकर शिवजी ने वस्तुस्थिति को समझ 
र और पावती से कहा--'में जब तुमको कथा सुना' 
| था उसी समय पुष्पदंत त्ते योग द्वारा अदृश्य .रूप से 


x कर उसे ना गी ल हसे 
| जानती ?' ॥५॥ सु | था नहीं तो मला जया के 


* ४ 


य 


महानगरी में हैं उसमें 
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- -पृष्पदंत और माल्यवान को पार्वती का श्रापः- 
प्रिये, उसी पुष्पदंत ने समस्त कथा जाकर अपनी पत्नी 
को सुना दो अन्यथा इस कथा को कोन जानंता है--' 
यह सुनकर पार्वती ने ग्रत्यंत कुपित होकर पुष्पदंत को 
बुलवाया तथा व्याकुल पुष्वदंत को क्षमा करने की प्रार्थना 
करते हुए माल्यवान नामक गण को मानवयोनि में जन्म 


.लेने का पावंती ने श्राप दिया । (लेकिन) जब जया 


सहित वे दोनों गण पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा- 
याचना करने लगे तथा पावंती ने श्राप के अत की घोषणा 
करते हुए कहा--'सुप्रतीक नाम का यक्ष कुबेर से. शापित 


. होकर विन्ध्यारण्य में पिशाच बनकर रहता है जो कि 


काणभूति के नाम से विख्यात है । हे पुष्पदंत, जब तुम 
उस काणमूति को देखकर अपने पूर्व जन्म को स्मरित 
करोगे और इस कथा को उसे सुनाओगे तव तुम्हारो श्राप 
मुक्ति हो जायेगी तथा यह माल्यवान जब काणमूति से 
इस कथा को सुनकर इसे प्रसारित करेगा तब काणमूति के 
मक्त होने पर यह मी मुक्त हो जायेगा-ऐसा कहकर 
हिमालय-ततया ` पार्वती शांत हो गईं ओर वे दोनों गण 
तःक्षण देखते-देखते अन्तर्ध्यांन हो गए ॥१६-६२॥। 

. उसके पश्चात्‌ कुछ समय व्यतीत हो जाने पर 
पावती ने दयायुक्त होकर शंकर से पूछा--हे देव! 
मसे शापित वे दोनों गण कहाँ उत्पन्न हुए? तब 
चन्द्रशेखर शिव बोले, प्रिये ! कौशाम्बी नाम की जो 

पुष्पदन्त वररुचि के नाम से और 
माल्यवान गण मी गुणाढ्य नाम से सुप्रतिष्ठित नाम के 
नगर में उत्पन्न हुआ है-यही उन दोनों का वृतान्त 
है--इस प्रकार कहकर" भगवान शंकर निरन्तर सेवा-निरत- 
सेवकों के अपमान से सन्तप्त पार्वती का मनोविनोद करते 
हुए कैलास तट पर बने हुए कल्पे-लता के कु ज-गृहों में 

ने लगे ६३-६६।। . 

हो श्री, सोमदेवमदूट विरचित कथासरित्सागर 
के कथापीठ लम्बक का प्रथम तरंग समाप्त । 155. 


सपान्तरकार - श्री अवधूत च 


॥ 
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` मेद औ? कुरान मजा लूटे क$ बहाना हौँ 


आगे बढ्-बढ्‌ के लुत्ती लगउले चल$;. .. . पल 
बाकी गलबा से जियरा बचउल चल$ : 


आँख पर अन्हवट--रूई कान में पडल बाटे 

कान्ह पर जूआ--जिया कोल्हूं में नंघल बाटे 
नाक में नाँथ सिर पर बोझ हो बड़ाई क5; 

बिरिथ का होई बिरवा पत्ता कटल बाटेः. 


- अइसे पिठियै पर रास रचउले चलऽ 
बाकी लग्गा से पानी पियउले चलऽ ! श्रागे'** 


- धरती कै माटी कलवरिया कै चुक्कड हो | 
उगिल ले सोना कियरिया में भुक्खड हो 
दे-दे के पाती दाना पर' चढावे जवन, ~ 
जिनगी भुलककड़ भइल घूमे जस फक्कड हौ; 
गुरा चढ़उलै चलऽ 
बाकी भौरें में ओनके भोरःउले चल$! आगे”" 


भाड़--भंखाड़ में लुका के हिरन शेरवा से 


'. बचालै जान, पार पइबं न उदरवा से 
बन, बान, जाल अउर दाना हौ अहेरी कै, 


3 कैसे पार पइब राम तीन फेरवा से 
अइसे लचइर के लतहर बनउले चल$ 


बाकी गड़हा पर सरई बिछउले चलऽ ! आगे” 


दबाव लऽ बटन तऽ बिजुली कै अँजोर होला, 


पीट ल5 ढोल तऽ कितना बटोर होला; 
पेर-पेर ऊख कोल्ह में चिन्नी बनवे ल5 


कचरे ल$ पिसान त कितना लसोर होला; 
घोख माना नऽ तनिको दबउले चल, ” 


बाकी उफनं तऽ छींटा दियउले चलऽ ! आगे” : 
_ बेद औ कुरान मजा लूट कऽ बहाना हौ हट" 


खेल5 शिकार तोहैँ बांसुरी बजाना हौ 
मरले पर स्वरग नरक होई तऽ देखल जाई 


अ ५ अबहीं त5 अपने के ऊपर उठाना हो 
हउवं बबस तऽ बेबस बनउले चल5 


बाकी सेवा कऽ पठवा पढ़उल चलऽ ! प्रागे 


ञो थाह 


| एसे जिनगी 
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नी है किन्तु असु भाणो के ग्लपन उत्क्रमण के वाद तो 
दमयन्‌ 
हृता है कि ( मनश्चन्द्र निलीयते मन चन्द्र में रिलीन 
होता है) किन्तु हे चन्द्र ? तुम जड़ हो, मूर्ख हो मूख लोग 
-ग्रापाततः बिना पूर्वा पर का अनुसन्धान किथे ही श्रृतियों 
एवं 'अनुश्ुतियों के अर्थ का ग्रहण ` करते हैं और. “विद्वान 
लोग पूर्वा पर के प्रसंग का अनुसन्धानं करके . उन कीं 
ब्याख्या करते हैं। अतः विद्वान्‌ स्मर ने मुझे उस श्रुति 
का तात्पर्थं बतलाया क्रि नल के मुख-रूपी-चन्दर में तुम्हारा 
मन निलीन होगा । 

. उक्त “मनश्चन्द्रे निलीयते” श्रुति का प्रसंग यह. है कि 
(“क्षित्यपूते जोमरुद्व्योमपंचतत्त्वात्मकं जगत्‌”) यह जगत्‌ 


प्राकाश वायु 'तेज' जल एवं पृथ्वी इन पाँच तत्त्वो-से बना _ . 


है। ग्रतः जव प्राणी मर जाता है तब उसफे शरीर के 
अवयव-पंच मृतों का जैसे पंच महामूतों में विलयन हो जाता 
है उसी तरह मन का चन्द्र में विलयन होता है । इसे भ्रुतियों 
में उपासकों के लिए देवयान और कर्मयोगी के लिए पितृ- 


यान बतलाया गया है । कर्मयोगी पितृयाण के द्वारा ज्योति- - 


. स्वरूप चन्द्र में ही 'प्रयांगं करते हैं यही वात गीता में 
भी लिखी है: ; 


>» ४४ र 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य नितरर्तते। इति। ` 


वित्र भी- पितृयाणः स्मृतः पन्था वैश्वानरपयाद्वहिः। 
तत्रासन्ते प्रजाकामाः ऋषयो यऽर्निहोत्रिणः 
सोकस्य सन्तानकराः पितृयाने पथि स्थिताः। 
चलितं ते पुनर्धमं स्थापयन्ति युगे युगे । इति 


इसी तरह और भी बहुत गो में 
- ` कुछ पुराण में 
हे । सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में लिखा है 
र वय मो पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधिति- 
स्‌ सि. में मी “पितर: शशिगाः” (चन्द्र के 


के हिस्से में पितर लोगं निवास करते हैं और नीचे . 


श मे सुधादीधित) । 


है; कि चन्द्र एका लोक के रूप में है, यहाँ यातायात होता 
| ड इसमें आने वाले का स्वरूप दूसरा ही है । 


~ 


न्ती का मन 'मेरे में ही निमग्न होगा क्योंकि वेद ं 


है; री परी प्रदीप दु 
तीसरी प्रतीति यह है कि चरू सोमवंश चन्द्रवंश के 
मूल पुरुष अत्रि ऋषि के नेत्र से पैदा हुमा है। वृह- 
स्पति की स्त्री तारा औ्रौर ग्रिन की स्त्री स्वाहा का अप- 
हारी एवं बुध का पिना यही अत्रिपुत्र चन्द्र है । उसकी कृया 
मत्स्य-पुरारा, पद्म-पुराण एवं स्कन्द पुराण आदि महा- 


र पु राणों में बहुत बिस्तार से आई है । यह चन्द्रवश अव मी 


पृथ्वी पर है । भागवत में मी परीक्षित ने शुकदेव जी से 
प्रश्‍न करते समय कहा है कि “कथितो वंश विस्तारो मवता . 


'सोमसूयंयो:” । इस चन्द्र का पृथक्‌ कोई लोक नहीं है। 


और न इसमें अवतरण की कोई. संभावना ही है। 
। चौथी प्रतीति. 
चौथी प्रतीति है कि चन्द्र समुद्र-मत्यन से निकले : 
हुए १४ रत्नों में से एक है । «इस चन्द्र रत्न को भगवान्‌ 
शिव ने अपनी जटाओं का अलंकार बना लिया, जैसा कि 
पद्म पुराण के सृष्टि खंड के चतुर्थ अध्याय में लिखा 
ई ४ 
द्‌" नै ०. = 

“ततः शीतांशुरमवद्देवानांप्रीतिदायकः । 

ययाचे शंकरो देवो जटामूपणक्कृस्मम । 

अनुमेने च तंत्रह्मा मूपणाय हरस्य तु ।५२-५३।” 

(समुद्र मन्थन में अप्सराझों के उत्पन्न होने के बाद 

चन्द्र पैदा हुए । जिसको शंकरजी ने अपनी जटाओं की 
शोमा के लिए माँग लिया और ब्रह्माजी ने उसका अन्‌- 


मोदन कर दिया । ) इस रत्नरूप चर का कोई सी लोक 


नहीं है रोर न इसमें अंबतरण ही संभव है । 
पांचवी प्रतीति 

पांचवीं प्रतीति है कि आकाश में दृश्य चन्द्र एक 
जलपिण्ड है जो सुय की किरणों से पुष्ट होता है । इसका 
विवरण वायुपुराण के २ उपोद्घात पाद के ४३ वें अध्याय 
में इस प्रका है: ५ १ 

“पढ्यते चाग्निरादित्य उदकशचद्धमा स्मृतः । ` 

(आचाय सूर्य को अर्ति के रूप में पढ़ते ओर 
चन्द्रमा को जल के रूप में स्मरण करते है । सुय अग्नि 
और चन्द्र जल है सि. शिरोमणि में भी लिखा है- ` 
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“सुहस्त्रपादः सोउग्तिस्तु बृत्त: कुम्भनिमः शुचिः ˆ 
,आदद्ते तास्तु रश्मीनां सहस्त्रेण समन्ततः । 

` नादेयीश्चैव सामद्रीः कोपीम्वंव स घान्वनीः । 

` . स्थातरा जांगमाश्चेवादित्यं तं च ततो विदुः । 

भास्करं वारितस्करम्‌ । 

(जो-घड़े के जैसा गोलाकार श्वेतवर्ण सहस्त्र किरणों 
वाला अग्नि है वह अपनी हजारों किरणों से नदी समुद्र 
कप एवं तालावों.की जलराशि का आदान कर लेता है) 
इसीलिए तो उसको.आदित्य कहते हैं | _ त 

“नतस्य रश्मिसहस्त्रन्तु वर्षशीतोष्ण निस्स्त्रवमुः। 

तासां चतुः शता नाड्यो वर्षेन्ति चित्रमूत्त॑यः। 

-अमृताः नामतः सर्वा रश्मयो :वृष्टिसर्जनाः । , 

उष्णवाहाश्च ताम्योऽन्या रश्मयस्त्रिशताः पुनः. 

दृश्या, मेध्याश्च वाह्याश्च ह्वादिन्यो हिमसर्जनाः । 

(उस हजार, रश्मि वाळे आदित्य की ४०० “नाड़ियां 
जल बरसाने वाली है उनका नाम ग्रमूत है.। उनसे पृथक्‌ 
३०० नाड्यां उष्णता को प्राप्त कराती है वे दृश्य हैं 


उनसे अलग ३०० नाडियाँ है जो हिम पाले की सृष्टि : 


करती है । उनका नाम ह्लादिनी है।) | 
उसके वाद उसी अध्याय में फिर लिखते है किः-- 
रवे रश्मिसहंस्त्र यत्प्राङ मया समुदाह तम्‌.। 
तेषाँ श्रेष्ठाः पुनः सप्त रश्मयो ` ग्रहयोनयः । 
सुपुम्नो' हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथेव च | 
'विश्वश्ववा पुनश्चान्यः पयद्दसुरतः परम्‌ । 
` अर्वाग्वसुः पुनम्चान्यः स्वराद्‌ चात्र प्रकीतितः । 
एवं सूर्य प्रमावेण ग्रहनक्षत्रचद्धकाः । 
वर्षन्ते विदितं सर्वेविश्वं चेदं पुनजंगत्‌ । 
म ऋ चन्द्र ग्रहाः सवं विज्ञेयाः सूयंसंमवा::! ५ 
*सू की जो. हंजार.किरंणे बतलाई गयी हैं उनमें ७ 
किरणें: सर्वेश्रेष्ठ हैं। वे ग्रहों की योनी हैं। उनके नाम 


है सुधुम्न २ हरिकेश ३ विश्वकर्मा ४ विषवश्चवो | 
५ संयद्धसु ६ गर्वाग्वसु और *वराट्‌ । जिसको सुषुम्न 


किरण कहते हैं, वह क्षीण चन्द्र की वृद्धि करती हुई.तिरछी 
होकर ऊपर घूमती है,। पूर्व की.तरफ की हरिकेश किरण 


` „ नक्षत्रों की, दक्षिण माग को विश्वकर्मा किरण बध की 
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Ro 


- (नक्षत्रों में मैं चन्द्र हू) २ 


बिस्तार की . अपेक्षा उसका मण्डल ( गोलाई ) 


पश्चिम दिशा की विश्वश्ववा किरण शुक्र कीं, उत्तर मर 

संग्रहसु किरण लोहित मंगल की, छठी अर्वाग्वसु कि 

बृहस्पति की और सातवीं स्वराट्‌ रश्मि शर्नेश्चर की जन 

है। यह सबको 'विदित है । इस तरह . ये सव सृं 

उत्पन्न हैं श्रौर्‌ जगत्‌ भी सूयं से पोषण पाता है। 
उनमें भी-- 

` "नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकर: 

शेपाः पंच ग्रहा ज्ञेया ईश्वराः कौमरूपिण:” 

(सोम नक्षत्रों का अधिपति है । दिवाकर सूय, ग्रे 

का राजा है । बाकी पांच मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र एं 

शनि गह समझना चाहिए ) भर 

ये शक्तिशाली है'ग्रौर इच्छा से रूप धारण करने वह 

हैँ । गीता में भगवान्‌ ने मी कहा है कि नक्षत्राणामहं श 


इन सुबुम्न ग्रादि किरणों का जो उपर नीचे कान 
बतलाया गया है । उसी के:अनुसार ही अन्तरिक्ष में इना. 
है। पहले सूर्य की कक्ष तब क्रमशः चन्द्र, बुघ , शुक्र, मंग 
बृहस्पति एवं शनि की कक्षा हैं इनका विस्तार इस प्री 
द्‌ : 
नव योजन साहुस्त्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः | 
त्रिगुणस्तस्य विस्मारांव्मंण्डलं स्याद्‌ प्रमाणतः |: 
' द्विगुणः भूयं विस्ताराद्विस्तारः शशिनः स्मृतः! 
चन्द्रस्य षोडशो भागो भार्गवस्य विघीयंते। 
भागवात्पादहीनस्तु विज्ञेयो वं बृहस्पृतिः । 
_बहेस्पतेः पदहीनौं कुजसौरावुमी स्मूतौ। 
विस्तारान्मण्डलाच्चैव पाद हौनस्तयोबु धः | 
¦; उपरिष्टात्‌. त्रयस्त्वेते ग्रहां दूर- विसर्पिण 
` यृक्रोऽगिराश्च सौरश्च ज्ञेया :मुन्दविचारिणः ! ' 
तेम्योश्वस्ततात्त, चतवारः पुनरन्ये ` महाग्रहाः । 
चन्द्रः ` सूरयो बुधश्वैव मागंवश्चैवः शीक्षगाः ! 


`सूग्र का विष्कम्भ. याने विस्तार नौ हजार योजत > 


है। सूर्य के विस्तार से. दुगना विस्तार च यं 
चंद्र का-सोलहवाँ, भाग शक्र माना गया है । शू सै 


I [ 
बश्च कम वृहस्पति है । वृहस्पति से चतुर्थाशं कम मंगल 
एवं शनि और उन दोनों से चतुर्थांश कम वध हे । इनमें 
सबसे समी1 हमारे लिए सूयं, है और सबसे दूर. शनि है । 
सबसे बड़ा चण्द्र है, और सबसे छोटा वुध । मंगल 
बृहस्पति एवं शनि उत्तरोत्तर मन्दं गामी है एवं चन्द्र, सूये, 
बध एवं शुक्र शीक्षणामी । इनमें चण्द्र . का स्वरूप शास्त्र 
में लिखा है--'घनतोयात्मक तत्र मण्डल शशिनः स्मृतम्‌ । 
वृत्तं कुम्मनिभ शुक्लम्‌ > 


००1 


( घड़े के जैसी गोल एवं श्वेत सघन जल की चट्टान ` 


के आकार में चन्द्र का मण्डल है। इसमें. कहा गया 
शुक्ल गुण “ग्रमाश्वर शुक्लं जले” के अनुसार, प्रकाश- 


अतः पहले चन्द्र को जो क्षीण लिखा है उसका आशय 


है कि वह प्रकाशन सामर्थ्यं रहित है । किन्तु फिर भी उसमें ' 
जो प्रकाश मालूम पड़ता है वह सूये का प्रकाश है उसो से । 
| ` वह जगत को प्रकाशित करता है । सघन जलपिण्डरूप 


चन्द्र के द्वारा प्राप्त की गई सूर्य की किरणें ही चांदनी के 

' स्प में शीतल शान्त और सुखद हैं। उससे सांरा संसार 
आप्यायित होता है जसे अंकुर; तृण, लता, तं, पत्र, पुष्प 
एब फल समी पनपते. है--पुष्टि पात है. । इसीलिए इस 
चन्द्र को ओषधीश कहते हैं । 


इनको गति के विषय में. ऋषियों को जिज्ञासा 
हई कि “वायुरेव हि क्षेपिष्ठा देवता श्रुतिसम्मता । 


प्रकादाकानि ज्यतिषि गतिस्तेषु कथं भवेत । 
अमप्तेकथभेतानि ज्योतीषि दिवि मण्ंडलम । 
तियंख्यूहेन सर्वाणि. तथंवासंकरेण ` चं । 
से मयते तानि भ्रमन्ति. यदि वा स्वयम्‌ । 
क -अम्मोहचं ` ल्वेत्च्छोतुमिच्छा प्रवर्तते !? 


पि 

Mr वायु क्षेपण की गति का देवता अर्थात्‌ 
र और चलाने वाला है। ओर ज्योतिगेण सूर्यादि 
* तिरडे एंक अत: उनमें गति कसे हैं? आकाश में ये 


१ | 'ितते हैं? कोई 


को आश्चयं में डालने वाली वात है कि “वाय . 


हैं?” इस पर सुत जी ने. उत्तर दिया कि 


4 ¢ मेढ़ीमूत 
ध्रुवो' दिजि-- डो 


धुः कोलोग्रहाणां तु विभवतानां चतुदिज्ञम । 
स हि भमन्‌ भ्रामयते चद्धादित्यौ ग्रहैः सह । 
अरमन्तमनुगच्छन्ति नक्षत्राणि च चत्रवत। . 
_सुयाचन्द्रमसौ, तारा नक्षत्राणि ग्रहै सह्‌ । 
वातानीकमयर्वन्धेध्रं बे वद्धानि तानि वे। 
तेषां योगश्च , भेदश्च कालचारस्तथव च। 
अस्तोदयौ ` तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे । 
विपुंवद्‌ ग्रहणं चेव . ध्रुवात्संवं ` प्रवत्तते।” 


'जैसे तिलो को पेरने के समय बेल को जिसमें वाँबते 


` ९ उपको मेढ कहते हैं उसी तरह चध्द्र एवं ग्रादित्य आदि 
ग्रहों एवं नक्षत्रों के लिए आकाश में ध्रव मेढ है । चारों 


दिशाग्रो घूमते हुए ग्रहों के लिए श्रुव कील है। बह 
घुमता हुग्रा ध्रव चन्द्र आदित्य को अन्य ग्रहों के साथ 
घुमाता है उसमें प्रवाहादि ग्राक्राशीय वायू समूहों से सूयं, 
चन्द्रमा, नअत्र, ग्रह एवं तारा सव वेधे. हुए हैं । वह स्वय 
घूमता हुआ इन सबको घुमाता है | इसी ध्रुव से सूर्यादि 
का परस्पर से ग्रलगाव, सामयिक, मन्द, शोष एवं उच्च 
गति या अस्त, उदय, उत्पात, दक्षिणायन एव उत्तरायण 
मादि होते हैं । इस सिद्धान्त में यह चन्द्र एक जल-पिण्ड है 
"डो अपने स्वरूप जल तत्त्व. से सवको जल मिञ्नित ग्रतएव 
शीतल किरणों से प्रकाशित करता है। यह सघन जल 
चन्द्रलोक रूप नहीं है: अतः इसमें अवतरण का प्रसंग 
किसी पहाड़ की चट्टान पर अवतरण के जैसा हो 
सकता है। २ 
चन्द्र के जलमय होने से ही जिसके जत्मलग्त में चन्द्र 
का योग:होता है वह शक्ति कफ प्रकृति का होता है । यह 
सूयं की किरणों को पाकर प्रकाश फलाता है और संचार 
के आधार पर सूयं की किरणों की प्राप्ति में ततम्य माव, 
कमी-वेशी होते से चन्द्र में मो तारतम्य स्पष्ट रहता. है 
यही चन्द्र का ह्लास एवं:बढ़ता कहाता है। सुदी अष्टमी 
की आधी रात में आधा चन्द्र अस्त होता है और बदि में 


बिना टकराये एवं व्यह के रूप में कैसे... वह वेसा ही उसी समय उदित होता है। अमावस्या को 


इनुको घुमाता है.या स्वयं ये गतिशील सूय और चन्द्र दोतों का प्रातः काल में योग होता है। 
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' और चन्द्रमा का ६ राशि का अन्तर रहता है उस समय 


[ ३२ ] 


पर्ण काम" 

७ र न 2: | 
नाम लते ही तुम्हारा, .कामना पूरी हुई । 
“ध्यान करते ही तुम्हारा, याचना पूरी हुई । 


तुम यहाँ हो, तुम वहाँ हो, क्यों कहें तुम हो कहाँ ? 
स्थान ऐसा है कहाँ, रहतीं नहीं तुम हो जहाँ ? 
शब्द में से शब्द अब तो हो रहे शब्दित सदा 
- मूर्त होती कल्पना में. भावना पूरी हुई। ` 


हम भले तुमको न देखें, तुम हमें हो देखती 

हम न जिनको देख पाते, तुम उन्हें हो देखतीं 
इस दयामय दृष्टि ने ही दृष्टि को नव दृष्टि दी 
प्राप्त दर्शन जब हुआ, तब साघना पूरी हुई । 


प्रोति की प्रस्तावना से गीति . में .रस-रंजना; 

_भक्तिकी उद्भावना से शक्ति की अभिव्यंजना; 
प्राण ने निज घाण से आघाण अनुपप्त का किया, 
यों चिरन्तन वासना की वासना पूरी हुई। 


` स्पर्श कर पद को मिली रोमावली को स्पन्दना; 
नन्दना से भर उठी है लो पिपासित वन्दना; 
अंग जब ग्रंगी बना तो रंग पाकर खिल गया, . 
रिक्तता में पूणंता की प्राथना पूरी हुई। 


ब्र 


—कमला प्रसाद अवस्थी “प्रशोक' 
प्रत; रात भर सुर्य की क्रिणों का सम्पात उसमें नहीं 
होने से अन्धकार रहता है । फिर  प्रातःकाल में सूयं के 
प्रकाश-में अन्य सभी प्रकाश जब -विलीन हो जाते हैं तब 
चन्द्रमा का प्रकाश कहां दिखाई देगा । पुणंमासी को. सूर्य 


है । भुवन का लक्षण यह है ।--- 
महाद्वीपाःसमुद्रा वा पर्वेताः सरितो नदाः। 
महामूत प्रमाणं च लोकालोकौ तर्थव च। 
पर्यासः पारिमाण्यं च गतिश्चन्द्राकंयोस्तथा । 


एते भावा तम्‌ । 

वे दोनों आमने-सामने रहते हें भरतः उसका पुणे प्रकाश एते भावास्तु यत्र सथुः भुवनं तद्बुधः स्मृतम्‌ है 

` विशव को मिलता है। .. जहां बड़े-बड़े द्वीप, समुद्र, नद, नदी, तलाब, 0 र. 
वन 

इन ऊपर बतलाये हुए चन्द्रों में से एक के सिवाय प्राणियों का प्रमाण, लोक एवं अलोक, रदूंद 


परिमाणत्व गं बह गु ॥ 
ज क ह /00| 
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व. जर | 
अन्नदा पुष्पांजलि 

दु भक्तिं-निशेषांक ई 
ड 


“दै श्री अन्नपूर्णा मंदिर, वाराणसी द्वारा अपनी प्रमुख पत्रिका 8 
शक अन्तदा पुष्पाञ्जलि' का वार्षिक ग्रंक--'शक्‍्ति-ग्रंक, के रूप में अन्नकूट २ 
£ के पावन-उत्सव पर प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। इसी ४ 
के दिन माँ अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन सवं साधारण के ४ 
गद लिए, धनतेरस से लेकर प्रतिपदा तक खुले रहते हैं। अतः हम इसी शुभ ई 
अवसर पर भ्रापके समक्ष प्रस्तुत ग्रंक लेकर उपस्थित होने के ग्राकांक्षी ई 

८ हँ । यह अंक वार्षिक सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होगा । टं 
लेखकों, कवियों, अधिकारी विद्वज्जनों से अनुरोध है कि अपनी ह 
रचनाएँ यथां शीक्ष भेज कर हमारे इस कार्य को सुगम बनाने का ई« 
प्रयत्न करे। - द 
विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे विज्ञापन. देकर लाभ 

उठाएँ व पुण्य के भी भागी बनें। दु 
सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक--ग्रन्नदा पुष्पांजलि, ई 

श्री अन्तपूर्णा मंदिर, वाराणसी, से सम्पर्क स्थापित करने की इमा करें। छ 


--सम्पादक 


ट 
Vo 
वाराणसी के लिए 


७ 
egret 
मुद्रक एवं प्रकाशक म० गो त्रि भुवनपुरी द्वारा श्री अलपूर्णा मन्दिर, वाराण 
मधुसूदन प्रेस, भदैनी, वाराणसी से मुद्रित करवाया गया | 


भर्मरा 
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उद्देश्य :-- 

(क) मारतीय-वंस्कृति एवं आध्यात्म के प्रति 
हम भारतीय-जन-मानस में व्याप्त ग्रनास्था के 
2 भावों को दूर कर आस्था एवं बिश्वास के 


बीज बोना ; 


(ख) मारतीय-भापाश्रों एबं उनको जननी संस्कृत के 
मानब अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 
वातावरण तयार करना ; 


(ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत धारणाओं 
हॅ os का समूल उन्मूलन ; 


(घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 
चेतना के भावों को जागृत करना है । 


+ ४४ 3६ 
नियम :-- 
(१) प्रत्येक माह की पहली तारीख को यह पुश्तिका 
2 प्रकाशित होगी । मानबत्ा 
(२) राजनीति के श्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की 
> रचनायें स्त्रीकार की जायेंगी । 9 
(३) रचना में व्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र क्र |: 
हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक के हमार प्त 


विचार उनसे मिलते हों । 
(४) सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक 
अन्नदा पुष्पाञ्जलि', श्री अन्नपूर्णा मन्दिर, 
विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पक स्थापित धर्म 
. करना चाहिए । 
(५) सदस्यता प्रथम ग्र क से अथवा बीच के किसी 
भी अक से स्वीकार की जा सकती है । नक 
(६) पत्रिका में प्रकाशित कोई भी रचना.बिना & १ 
सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- 
शित नहीं की जा सकती । 


कटे 3 
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र्र 
Nr 


चछ 


` आचार्य डॉ० बलदेव उपाध्याय, : पण्डित . 


- संरक्षक :-- 
उ७ जो० लि मुब्दन्त बरी 


= पराम्रशदाता मण्डल" 
: आचायँ डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
कृष्णशंकर शक्ल, 


आचार्य पं० कालीप्रसाद मिश्च, 


पण्डित लक्ष्मीशंकर व्यास 


TN 


क 
ट्र ७ 
सहायवार्थ उपस्थित हू-- 
` माँ के आँचल से [ 
ये 'दर्शन' किसका दर्शन है (कविता) स्म श्री अवधूत' 
क्षात्‌ परब्रह्म" `` जी ी 

दु के गा नल नर डाँ० गोपाल शास्त्री 'दशेन केसरी 

श्रद्धा का केन्द्र भ्रौर परिवतंन - दण डॉ० जगन्ताथ उपाध्याय 
चिन्तन- अध्यात्म एवं संस्कृति का ` 

अर्थ ! अर्थ !! अर्थ !!! ज श्रौ सुशील मोहन इस्सर, एम. ए- 

वसिक खदानों से ''' ' र ३३ 
आ सृष्टि और आय क श्री श्रीपति तिवारी 
क्षण--प्रात्मानुभूति के--...- 

जिषर देखता हूं उधर तू ही तू है ज श्री राममुति नारायन मिह. शास्त्र 
कथा TENN) द र ठी - 

कथासरित्सागर की (रूपान्तर) -या(६-- श्री 'अवत्रत 

अटपटाञ्जाल (कविता) --१९-- श्री 'अटपट' बनारसी 

बरह्म चयं का महतव - --२५-- “शिवम्‌' 

हरिकीतेन (कविता) २ श्री श्यामजी उपाध्याय 
? ` समाघ्रात 

गायत्री विषयक विविध प्रश्‍नो का उत्तर २४ श्री वेणीराम शर्मा, गौड़ 
भोजपुरी में जांतसार गीत-- 

विरह वणन य श्रीमती संस्कृता त्रिपाठी 
रहस्य--भारतीय विज्ञानका "` दु 

वाय और उसका स्वास्थ्य-पर प्रभाव --२७-- सी 
दशंन--'दशन' का बी. आई. एम. एस 

अपची पहचान तरर पक श्री ओंकारनाथ शर्मा सारस्वत 

CS 
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मर 
op 
[ श्री अन्नपूर्णा मन्दिर का प्रमुख प्रकाशन, ] 


१ जुलाई सन्‌ १९७७ 
[ ग्राषाढ शुक्ल पुणमा ] 


सम्पादक - 


ओहङ्कारनाथ शर्मा साररबत 


. सहयोगी 


का्‌मद्वेब शास्री क सनीळमोहन इस्सर 


> प्रबन्ध-सम्पादक 
ग्शॉसून्दाम्ती खुमन छुरी 


[ | विश्‍वनाथ गली : 


- बा रा णा सी CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An @Gangot अकेली, भ 


वार्षिक : 


विद्यालय एवं पुस्तकालय : 
प्रति : 


| ग्राध्यात्मिक चेतना की प्रतीक-- 
ग : दुरभाष ६४५५१ 


अन्दा पापाञ्जालि 


| 0000000 
मि र 8 हा 1.2 ४७७७० 


ने. . 
तुक 


५ १ २० ० 


१०१०० 


१२५ ` 


क 


जजँ क्के ख्तच्चन्त्र खे- 
यह भारत है- यहाँ ईश्वर, घमं, घमे-गुरु चाहे जितने 
ढ'ढो-बड़ी आसानी से मिल जायेंगे भ्रथवा यों कह लिया 
' जाय कि यह इनकी टकसाल है,तो कोई अत्युक्ति न 
होगी । चारों तरफ ईश्वर:घर्म-सुस्प्रदाय-बस, इन्हीं 
` क्का बोल बाला है और इन्हीं के नाम पर अमानुषिक 
« कृत्य एवं घृणित-माव समाज में घर ,किए बंठे हैं. 
कितने मजे की बात है कि ईश्वर मी अपनी-अपनी . 
` इच्छानुसार. घर-वाहर समी जगह बाँधकर रखा जाय 
और उसका 'दर्शन' भी केवल बांधने वालों तक ही 
सीमित हो ! कितने उच्च विचार. हैं ! कितना महान्‌ 
आदर्श है-हमारे घर्मेका ! फिर मला घमे-गुरुओ के 
नाम पर रोना क्यों? आज धमे-गुरुग्रों की संख्या 
: बढ़ती चली जा रही है ,और पुरानी परम्परा 
के नाम पर कुछ लोग मनमाना घरजाना “अधिकःर जमाते 
चले जा रहे हैं। यह ठीक है--जितने अधिक धमं-उप-. 
'देशक, गुरु, प्रचारक आदि होगे उतना हो धर्म का 
प्रचार व प्रसार होगा लेकिन यहाँ तो 'ढेर जोग मठ 
उजाड वाला' किस्स । चरितार्थ हो रहा है । क्योंकि यह 
विचारणीय है कि क्या ये धर्म विशेषज्ञ वास्तव में 
ऐसा कर रहे हैं ? क्या इन्हें समूचे जन-मानस का विश्‍वास 
एवं श्रद्धा प्राप्त है ? केवल “गुरु बन जाने मात्र से अथवा 
साइनवोड॑ लटका लेने से ही कोई 'जगद्गुरु' नहीं 
. चन सकता | इसके लिए जन-मानस की श्रास्था एवं 
उनके स्वयं के कतंव्य एवं गुण विशेष महत्व रखते हैं। 

' जगद्गुरु शंकराचार्य अपनी विद्वत्ता, पांडित्य एवं 
गुणों के आधार पर वच्छ, पूज्य एवं श्रद्धेय सिद्ध हुए 
थे । उन्होंने सांस्कृतिक-एकता के सूत्र में चारों दिशाओं 
त "ने की दृष्टि से ही भारत के. चारों कोनों पर 

- पीठें स्थापित कीं। कितना महान्‌ कार्य था हमारे 
गह का ! लेकिन न जाने किस लक्ष्य एवं उद्देश्य की 
त के लिए और न मालुम किस विधान से इन चार 


पीठो के अलावा भी कई पीठों को स्थापना हो गई और 
दांकराचाये' कहलाने वालों ` 


उनमें स्वयं को “जगदगूरु 
की संख्या दर्जनों तक पहुंच गई । इस प्रकार मनमाने 
ढंग से शंकराचार्य वन बैठना अथवा बनाकर बैठा दिया 
जाना, शायद चन्द धमंज्ञों के घर की लेती हो गई 


है! पता नहीं-- इन” शंकरांचायों की टकराल कव-किसने - 


` क्यों और किस घामिक--एकाधिकार से स्थापित कर ली 
और आज मी घड्ल्ले के साथ इस टकराल से शंकरा- 
चायं ढाले जा रहे हैं! इसी का शायद' ही नहीं प्रनिवार्य 
"रूपेणा यह सुखद: परिणाम है कि वास्तविक “आदर, 
सम्मान व श्रद्धा के हकदार एव पुज्य शंकराचार्य का 


ही रहा है भोर. उसपर ये हाल--हमारे धर्म के कारे 


. उससे खेल रहे है ! क्या चन्द कथित विद्वानों द्वा 


आना हो है परन्तु साथ ही साथ आरंतिवादियों की ): 


(विशुद्ध धमे- द्रोही हैं । ब 
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वों उच्च स्थान नहीं रह गया जो रहनाच्चा | 
जनता कि-कत्त व्य-विमूढ़ सी नजर आ रहीहै प 
आखिर 'ये-शंकराचायं मान्य हैं ग्रथवा “वो"जो हा 
मियां मिट्ठू बन बैठे हं ॥ - RR 
आज घमं तो लावारिसों के समान माराांरा 


एकाधिकार वादियों का कि अपनीः स्वार्थ--सिद्ि 
महत्ता क्रे कोरे-प्रदर्शन के लिए वे धमं के नाम पर टक. 
हट एवं वितन्डावाद को प्रश्रय दे-देकर सिर चढ़ाई 
हैं तथा इसी के द्वारा केवल भारत ही नहा 
विश्व का कल्याण करने का थोथा-संकल्प लिए वेह 
आश्चर्यं है--इनकी विद्वत्ता, पांडित्य एवं उदासा 
जो हमारे पूर्वजों के विचारों की धज्जियां उड्ने गे 
अपनी धर्मज्ञता समझ बंठे हैं [ 
चारों पीठों की स्थापना का लक्ष्य एवं उद्देश ) 
अवश्य गले उतरता है लेकिन इन टकसाली-पीठों ग 
स्थापना का लक्ष्य एवं उद्देश्य बुद्धि के पे! 
क्योंकि इनसे ऐक्य-सिद्धि के लक्ष्य पर सीधा कुठारा 
हो रहा है जो किसी भी सीघे-सादे घमं को मागव की. 
इंसान के. लिए असह्य है ! -घमं तो खुद ग्याप 
“विधाता है। न्याय को खुद घमं की शरण “लेनी प 
है लेकिन घमं--न्याय का मुह ताके, जरा धक्का 
बाली बात है ! खेद, लोग इसी में श्रपनी शात सम 
हैं--यह बड़े शमं विषय है! तरस आता है ऐसे धर 
और उसके धर्माचार्यो पर जो घमं को खिलवाड़ सम! 
जाने पर, जो कोरी अर्थ-पिशाचता पर आधारित है | 
मान्य शंकराचाय की पदवी पा सकता है--कदापि. 
लेकिन भारतीय अपनी संस्कृति, सभ्यता एव उच्च | 
को भूल चुके हैं और ऊधः रहे हैं--पोये पढ्पदक | 
मी मजा ये--कोई पंडित न होः सका! FE 
आज धर्म को नाम पर निरा-कालुष्य ही देखी. 
मिल रहा है। इसलिए समय रहते हमें खुद “तो 
होश में लाना है । बस, हमें केवल इतना ही गई | : 
है कि भारत में मात्र चार पीठ हैं भौर ये ही हक 
की भ्राघार शिला हैं । इनके अतिरिक्त अन्य ही. 
पीठ-नहीं है--यदि हैं तोकेवल इस मर्दी  , 
सिद्धांतों पर कालिख पोतनें और परम पवि त 
को खोखला “करने के लिए ही भोर 
पीठों को मान्यता देने व. टकसाल कायम | 


3% 
` श्री अन्नपूर्णा देव्ये नमः 


[श्री अन्नपूर्रा-मंदिर का प्रमुख प्रकाशन ] र 
६केकेकेककेकेकककृककर्ककेकेककककमककककककचन 
“ „ मादाय दक्षिणकरेण सुवसांदर्वी' दुग्धात्न पूणँमितरेण च रत्नपात्रम्‌ । है 
हु 


अन्नप्रदाननिरतां नवहेमवर्णामम्बां भजे. -विमलमौक्तिकदामभूषाम्‌ ॥ द्‌ 
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हरिस्त्वामाराध्य  प्रणतजनसौभाग्यजनतीं, 
पुरा नारी भूत्वा पुररिपूमपि क्षोभमनयत्‌। 
स्मरोऽपि त्वां नत्वां रतिनयनलेह्य न वपुषा, 
; “मुनिनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्‌ ॥ 


“हरि, भगवान विष्णु ने. पुवकाल में प्रणत जनों को सौभाग्य प्रदान करने वाली तेरी आराधाना करके 


| पे को भोहिनी-छवि घारण कर, त्रिपुरारि शंकर के मी चित में कामोद्ेग उत्पन्न कर दिया था और स्मर” , 
देव भी तुझे नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रति के नयनों द्वारा चुम्बन किए जाने वाले स 


हः के भी अन्तः करण में सोह उत्पन्न कर देता है ।, ` सो ये लहरी-- 
51, 1 ० > र ; न का 2 
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दर्शन? किसका दर्शन” है 


(१) न हु (२) 
२ व्यर्थं ग्ररे ये सब 'सीमाए”, 
आओ आभग्रो- तोड गिरा दें; 'शिव'-'सुन्दर' पर कलुषित-धब्बे, 
दै नन [| पत्मज' 
* दिग्दर्शन कर भ्रांत-पर्थिक का; तुम मानव, 2047 के आर्म 
जीवन का उलभाव मिंटा दें! * , भाग रहे क्यू 'सत्य-सिद्धि से? 


ड न 
(३) यौ 
बाँध रहे ये कंसा बन्धन-- 
नहीं प्रम जिनमें दुत्का रें; 
चलो आज जड़ खोद फेंकक र-- 
. उन्मादों का गला दबा दें! 


मंदिर-मसजिद की दीवार 


(0) Dr (५) 
ये पूजनं--अचेन है कंसा-- ‘A काट रहे तुम मनु की गरदन, 
जो द्वेषों के दिये जलाय; ' कहते हो आनन्द! इसी में; 
मूर्ति? खड़ी जब मोड़-मोड़ पर यंकर ब्रोकर तुम 'बबूल' का 
“क्यू फिरते यू आंख चुराये ? . सोच रहे हम 'आम' उगाहें! 


(me ला क 
ये 'दर्शन' किसका 'दशैन' है-- . ै 
'दशन' का जो दर्श-न जाने; 
_ "भीतर" तो 'कुह्राम' मचा है, 
'बाहर' ये. केसी जल घारे ! 


(७) 4.7 (=) 
मूद- रहे क यू. ग्रांखें-देखो-- ' प्रम चाहिए--प्र म--प्रेम दो, 
` यहां वहां अम्बार चोख के; - है सत्‌-चित्‌ आनन्द' इसी में! 
बस, ढुलका दो-दो ही बूदे, _ ` ` शाश्वत है बस नाम थही 'इक” . 


१ “घट ३ स्म F 
घट भरदो प्रज्ञात्म-तृप्ति से ! वेदों की आवाज इसी में ! 


--श्री ग्रवधर्त 


ऽ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


म 
पी 
र 


गुरु साक्षात्‌ परब्रहम'" 


, भारत ब्रह्म के विराट स्वरूप का अन्तःकरण माना 
गया है | म्ह मनाए जानें वाले समी' पूर्वो का वैज्ञानिक 
महत्त्व है जिसे हदयङ्गम करना प्रत्येक भारतीय केःलिए 
अनिवायं है । आज मैं “अन्नदा पुष्पांजलि” के पाठकों 
के समक्ष इसके महत्त्व का प्रतिपादन थोड़े शब्दों. में 
कर रहाहूं । नात 2 
* यह पव --चास्द्रमास की शुद्ध आषाढ-पुणिमा को 
पड़ता है। इस .दिन सम्पूर्ण भारत में सभी नर-नारी, 
वान-वृद्ध, तरुण-दम्पति, स्नान ध्यानादि से निवृत्त 
होकर भ्रपने-अपने देव-गुरु की यथा-शक्ति, यथा-योग्य 
पोडशोपचार . या पञ्चोपचार, चन्दन: -पुषंपं-मांला, 


धूपदीपःनेब्रेद्य, फल, द्रव्य, वस्त्रालेकारादि से पुजा 


करतेहुँ। - ः 


आज के दिन उपदेशक, अध्यापक, मंत्रप्रदाता 
सभी प्रकार. के : गुर्ओं. की पूजा भारत में होती है। 
यह्‌ ब्रत भापाढ “को पुरिणमा को “हो क्यों : रखा गया-- 
“है तो. .पूर्वाधाद़ा-उत्तराषाढा-नक्षत्र के. विज्ञानवेत्ता 
ही जानें, लेकिन आधिभौतिक दृष्टि से इस ऋतु में 


4 गारतीय-रसाल-फल--आम, भारी संख्या में होता है। 
|. भतः इस सुविधा से भी . यह पर्व इस दिन मनाया 


गाता है तथा . 'आषाढ्स्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्ट- 
सानम द 


० कालिदास की इस उक्ति के. अनुसार प्राणों 
५ के तत्त्वे अन्त की उत्पांदक--वर्षाऋतु का प्रारम्म 
होता.है और ज्ञान के पोषक, गुरु की 


Fue अन्तपोषक-ऋतु में ही' होनी ` चाहिए तथा. 


ल केले सहकार के द्वारा गुरु पूजन अन्य किम्री 


के लिए बिशेष रूप से चुना गया । इसी प्रकार अन्य 


भरोषिोहिन _ से च्‌ न 
| भौतिक, आविदेविक और आध्यात्मिक कारण भी 


सम्भव नहीं--इसलिए आषाढ पूर्णिमा कोही 


ल 
गारं . 

कं गुरु पूर्णिमा 
' डॉ० श्री गोपाल-शा 
अध्यक्ष--काशी-पंडित-सभा, वाराणसी 


स्त्री दशेनकेशरी. 


है। आधिदंविक कारण तो दिष्टवेदी देवज्ञ ज्यौतिषी 


: लोग ही वता सकते है । आध्यात्मिक कारण बिलकुल 


स्पष्ट है कि मारत में गुरु का महत्वाख्यान समी शास्त्रों 
ने वखाना. है--'गुशव्दस्त्वन्धकार: स्य द्‌ रुशव्दस्तन्निरो- 
धकः, अन्वकारनिरोघित्वाद्‌ गुरुरित्यमिधीयते । ग्रथत्‌- 
गु अन्धकार-अज्ञान को कहते हैं । 'रु' उसको दूर करना 
है। तात्प यह कि जो भी इस अज्ञान को द्र कर देगा 
वह अपना गूरु दन जायेगा । येह बड़ा ही रहस्यमय शब्द 
है । ञपर तो निरुक्त शास्त्र द्वारा ग्रथ किया गया है। 
अव व्याकरण के अनुसार--'ग॒णाति भ्रज्ञानं, निगरति 
आणवं, मायिक, कार्म त्रिविधं मलं दूरी करोति इति 
गुरुः `दीक्षाप्रदाता।' अर्थात्‌-जो आणव, मायिक 
व कामं मलों को दूर कर स्वच्छ करे और शुद्ध आत्म- 
पस्चिय करा सके, वही दूरवीक्षण ज्ञानदाता को गुरु - 
भारतीय गुरु कहा जाता है । दूसरे शब्दों में जो स्वप्न 
सदृश दृष्टिगत होनेवाळे स्थूल जगत्‌ को हटाकर इसके 
सुक्ष्म एवं आध्यात्मिक नित्य निरंजन स्फटिकवत्‌ स्वच्छ 


'एवं शुद्ध रूप+-आत्मा का दर्शन करा सके, वही भारतीय 


गुरु कहलाता है | ग धातु को उणादि सूत्रसे “उ' प्रत्यय 
करके व धातु को गुण करके गकार के अकार कोसी 
उकार करके गरु ऐसा उकारान्त शब्द वना दिया जाता 
है-यही सच्चा गुरु शाब्द है प्रोर यही वाह्य सांसारिक 
अनादि भ्रांति के परदे को हटाकर अपने सच्चे व शुद्ध 
ब्रह्मरूप का ज्ञान कराने वाला, जीव को शि बनाने वाला 
गुर ही “सच्चा भारतीय गुरु है ॥. जिसके लिए-- 


“गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागो पाय,. 

बलिहारी गुर आपकी गोविन्द दियो बताय' ै 

दोहा प्रसिद्ध है अर यही गुरु का सत्य स्वरूप हे । जिसने 
अज्ञान मिटाकर अपनी आत्मा का सत्य ज्ञान करा दिया 
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[ 


व्य 


और 'तत्‌ त्वम्‌ ग्रमि--तू तो वही शुद्ध-मुक्त सत्य-स्वरूप 


ब्रह्म है फिर क्यों मटक रहा है--ऐसा वोध करा कर 
सही मार्ग मी दिखलाया। इतना ही नहीं--“शिवोऽहमा- 
नन्दघनो महेशः !' "मैं वही शिव आनन्द घन-महेदी हूँ 
बताकर साढ़े तीन हाथ देह वाले अमुक शर्मा या वर्मा, 
गुप्त ही अथवा दास नहीं ऐसा सदा ज्ञान प्रदान किया । 
इस प्रकार के उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु आज के प्राषाढ़ी 
शुक्ल-पूणिमा के दिन चातुर्मास्य व्रत की दीक्षा लेकर 


चतुर्मास व्यतीत करने के लिए एक जगह वंठेगे, ज्ञान के . 


उपदेश प्रदान करेंगे, और तरह-तरह के दृष्टांतों के द्वारा 
अज्ञान के पर्दे को हटाकर 'एकोऽह बहु स्थाम्‌ प्रजाप्रेष' का 
उपदेश करेंगे । यही आषाढ़ पूणिमा का आध्यात्मिक महत्व 
. है और यही भारतीय गुरु-पुणिमा है जिसका माहात्म्य मैंने 
ऊपर बताया है कि उन्हीं गुरु-स्थानों में जाकर सारा 
भारत वषं प्रपने-अपने गुरु की पूजा यथाशक्ति करेगा। 
वह वर्षा के कारण बाह? प्राने-जाने के.बखेड़ों से दूर 
रहकर एकात्म भाव से उनसे दीक्षा छेगा और वह भी 
` अपने चातुर्मास्य ब्रत में एक जगह बैठकर श्रज्ञान में 
फसे जीवों के कल्याण हेतु उपदेश करेगे ताकि अनादि 
माया द्वारा जकड़ी हुई ग्रथि. कटकर गिर जाये और 


- "एक्‌ धर्मे एक ब्रत नेमा काय, वचन, मन पतिपद प्रेमा 


उनके शिष्य व भक्त गण बंधन मुक्त होकर विचरण करे । . 


इसी को मन्‌ ने इस प्रकार दर्शाया है-- 
गर ष्महैमन्तिकान्‌ मासान्‌ अष्टौ मिक्षुविचङ मेत्‌ 
दयार्थं सवभूतेषु वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌ । - 

: ग्रीष्म और हेमन्त (जाडे) के चार महीने, यों आठ 
महीने ज्ञानी, साधु-संन्यासी भ्रमण किया करें परन्तु चतुर्मास 
के चार माह की वर्षा ऋतु में--गुरु पूणिमा “से प्राणियों 
पर दया करने के लिए एक जगह निवास कर उपदेश किया 
करें | इसलिए मी यह गुरु पुणिमा पव मरत में प्रतिष्ठित 
हुआ और इसका महत्व इतना अधिक बढ़ गया । 

ऊपर मैंने गुरु पुणिमा के भ्राधिदेविक महत्त्व को 
छोड़कर आधिभौतिक व आध्यात्मिक स्वरूप का कुछ 
महत्त्व आपको बताया लेकिन अब थोडा इसके: विकृत रूप 
की मी चर्चा करता आवश्यक है ताकि उसे भी.आप जान 
. व समझ लें । मतः मैं संक्षेप में उसका स्वरूप दर्शा 
रहा हूँ-- इक , 
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“ अथवा पुरुष । हर्‌ साल: उसके घर जाकर घोती, प! | 


समी का गुर होता है । यही शास्त्रीय मर्यादा है । 


- गैम चलाना होता है । झफसोत ! गुरु-चेला 


] 


अज्ञान को दूर कर प्राणियों को सच्चे ज्ञान. 
मार्ग दिखाने के लिए ही गुरु पूर्णिमा को साधनं वनाश 


'गया। जिसके प्रवर्तक व्यास, वशिष्ठ, शंकर, - ब्रह्मान 


आदि त्यागियों में, पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि सदन 
शाब्दिको में, वृहस्पति, शुक्राचाये, चाणक्य जैसे नीतिशे 
में हो गए हैं। वही गुरु मार्ग आज किस रूप में है उसञ् 
अन्धकार पक्ष जरा देखे -- 
गुरुररिनिद्विजातीनां वर्णानां ` ब्राह्मणो गुरु: । 
पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सवंस्याऽभ्यागतो गुरु: ॥ 
अर्थात्‌ गुरु की मर्यादा बांधते हुए शास्त्रों ने कहा है 
कि द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय--वेश्य के गुरु अगिन हैं 
क्योंकि ये लोग सायं, प्रातः हवन करते हैं। अग्नि से हीरे 
लोग अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं । तीनों वरणो हे 
शिक्षक ब्राह्मण देव ही ब्रह्मज्ञानी होने के कारण गुर हो 
सकते हैं। स्त्रियों के गुरु पति हुआ करते हैं। ग्रमीगी 
साध्वी स्त्रियां पति को ही परमेश्वर मानती व पुजतो हैं। 
तुलसीदास ने एक ही लाइन-- ) 


बिनु श्रम गरि परम" गति लहई, पतित्रत धर्म छाडि 
गहई--में सब कुछ कह दिया है । किन्तु अभ्यागत प्रति 


वर्षों में व्याप्त अज्ञान को दूर कस्ने के लिए भारत | 
जो गुरु परम्परा चलाई गई थी आज वह. विगड्ते-विगछे 
इस रूप में रह गई है कि कुछ ३% नमो नारायणाय, ॐ 
नमः शिवाय (षडक्षर) नमः. शिवाय (पंचाक्षर) रं 
रामाय नमः, श्रीकृष्ण हरणं नमः इत्यादि पौराणिक गंग | 
को कान में फू कक़र चेला बनाये जाते हैं चाहे वह स्त्री | 
बंधी-बंघायी दक्षिणा ले लेना और, उसो से अपनी जीन | 
चलाना आज गुरु का, लक्ष्य हो गया है। जैसे किया | 
अपनी खेती से ग्रपना जीवन निर्वाह करता है उसी रा | 
भारतीय गुरु भी दस, बोस गांव तक पपने मड़े हुए गेरे |. 
की खेती तैयार. करता है। जमींदारों के गांवों की र्ष |. 
गुरुओं के मी गांव होते हैं। उनका उद्देश्य केवल गो 


ढी ह| 
के गुली | ' 


पवित्र मारतीय-मर्यादा के नाम पर इस प्रकार 


की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है । 

पहले ही लिखा जा चुका है कि ये कार्य केवल ` ब्रह्म - 
ञानी ब्राह्मणादि तक सीमित था लेकिन .वाद में यह 
परम्परा उनकी मुखे संतानों में मी रूढ़ होती चली गई 
झर भव इसने आगे बढ़कर साधु वेष घारण कर लिया 
है। मळे ही वह पढ़ा लिखा श्रथवा ज्ञानी हो या नहीं 
बस, उसने गेदऔओ या सफेद रेशमी वस्त्र घारण कर लिया 
ओर लगा चेला मूड़ने । यदि जटा बढ़ी हुई हो तो फिर 
क्या कहना--चाहे जिसक्रा कान फू को, वह जनम भर के 
लिए चेला या दास बन गया । जब चाहे गुरु जी मंदिर, 
मठ आदि बनवाने के लिए जा घमके और .धन वसूल कर 
लिया । उनके मार्ग में 'कोई भी कानून वाघक' नहीं हो 
सकता । st 


साधुओं में तो यह प्रथा सी है कि वह जब मिलेंगे तो 
परस्पर कुशल-मंगल पूछते समय यह वात अवश्य पूछेंगे 
कि सती-सेवक आपके अच्छे हैं ? ध्यान रखने की बात यह 
है कि जहां मनु एवं भागवतकार ने कहा है कि 'पादापि 
` युवति भिक्षुने स्पृशेद दारवीमपि’ अर्थात्‌ संन्यासी को 
'पैरसेभी काठ की स्त्री को भी नहीं छूना चाहिये । 
वहीं आज भक्त स्त्रियां संन्यासी को दूध का गिलास 
अपने हाथ से उनके होठों में लगायेंगी और सेवा 
करेगी तथा दूष पी लेने के वाद अपने कोमल हाथों से 
$र.छेती हैं उनके होंठ पोंछकर प्रपने आप को धन्य 
वह तो उनकी मंत्र चेली ठहरीं। | 

- इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मक्र-शक्ति का अपलाप 
र रहा हूं। मन्त्र तो कोई मी हो सिद्धि प्रदाता एवं 
।  भदाता दोनो है। ओउम्‌ सौः ए हीं क्ली--समी 
|) परि हं और दीक्षा देने का विधान भी है ही पर समी को 
| पकार भेदेन व्यवस्था भी है। क्या वही आज है? इस 
| रकी गुरुशिष्य या चेला जो सती सेवक पर आधा- 
क जरम्परा चलाई जा रही है और तरह-तरह से समाज 
र दिया जा रहा है क्या इसी का ताम गुरुशिष्य 
हे गो परम्परा है? या तो “पतिरेको गुरु: स्त्रीणाम्‌' इसे. महत्त्व 
| काः यवा सती-सेवका की प्रथा. को तोड़कर सच्चा 
भाइये। जैसा कि शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु 


] 


शंकराचायं जी के द्वारा किया जा रहा है कि उनके 


चरणों को स्त्रियां तो.दुर कोई भी पुरुष तक स्पशं नहीं 
कर सकता ; यही आज के संन्यासियों के लिए अनुकरणीय 
श्लाध्य है। या आश्रमादाश्रमादाश्रम गच्छेत्‌” अथवा 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रवजेत्‌” को चलाइये। झठा 
विद्वत्‌ संन्यास, विविदिषा संन्यास श्रादि कल्पित संन्यास 


. का रवेया छोड़कर सच्चे गुरु बनिये । आज मारत स्वतंत्र 


है । श्रव ढोंग घतीङ्ग नहीं चलेगा क्योंकि जनता अपने 
गुरु के कमों को मलीभांति जानने लगी है । अतः मारत 
को फिर से सच्चे ग्रथों में जगद्गुरु बनाइये । इसे 

भारतीय गृरुपूिमा. ही रहने दोजिये। इति -गरतीय गुसूशिमा ही रहने दोजिये। इति शिवम्‌ _ 


| [पृष्ठ ३१ का शेष] 
स्वामी विवेकानन्द ने इसी भावना की अद्वेत- 
वादी व्याख्या की थी । 'हरिऔष' की राधा अपने दुःख में. 
रोती कलपती नहीं वल्कि इस दुःख को मानव कल्याण की 
सेवा में लय कर देती है | एकान्त में आत्मवाद का विकास 
व उत्थान होगा, ऐसा सोचना महान्‌ अपराध है जिससे 
पाश्चात्य सभ्यता पूर्णतः भौतिकवादी बनकर अपना गला 


, खुद काट रही है भौर भारतीय-मानवतावादी-पथ की ओर 


आशा भरी नजरों से. देख रही है लेकिन --अफसोस ! हम 
उल्टी ही गगा वहा रहे हैं और पश्चिमी भोगवाद व 
यांत्रिकी-विकाँस को जीवन का चरम आनन्द समझ बैठे हैं 
बस, यही हमारी पतनोन्मुखी नीच प्रवृत्ति है जिससे मानव 
पीड़ित है और मानवता का समूल उच्छेदन हो रहा है 
फिर भी हम मौत हैं और सिर ऊचा किए चल रहे हैं कि 
हम उत्थान के शिखर को पार कर चन्द्र, शुक्र, वृहस्पति 
को भी घाराशायी कर देंगे । oe 
झतः.आज इस आत्मिक पहचान' और उसी के द्वारा 
परमात्मा, की इस विश्व में लोक-कल्याण व सेवा की 
आवनाओं के आधार पर, खोज करने मे ही वास्तविक 
कल्याण निहित है । केवल सेवा, त्याग, समता का पाठ 
याद करते रहने से और इनका रंग-बिरंग बेहुदा चोला 
घारण कर लेने से आत्म-कल्याण और विशव-कल्याण को 


` सोचनाः कोरा बकवास है । आज सारे “दर्शन छोड़कर 


पहले अपने दर्शन! करने की आवश्यकता है और तब 
फिर स्वतः ही 'उसके' दर्शन हो जायेंगे । 
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की रे छ 
आद्रा का केन्द्र और परिबर्तन 
चड छ स्जागन्न्शाथ नऊलत्यास्य्वप पद 
अध्यक्ष बौद्ध दर्शन विभाग, सं०:सं०. विश्वविद्यालय, वाराणसी 


व्यक्ति की श्रद्धा का केन्द्र-श्रद्धा के परिवर्तन के साथ 
` परिवर्तित होना चाहिये और परिवर्तित परिस्थितियों में 
नया केन्द्र स्थापित होने पर श्रद्धा की नयाः जीवन मिल 
जाना चाहिये, किन्तु आवश्यक परिवर्तेन इसीलिये नहीं ग्रा 
पाता क्योंकि व्यक्ति के सामने पूर्वाग्रहों के छोड़ने की कठिन 
समस्या रहती है। इसलिये प्रगति की प्रथम एवं प्रमुख 
समस्या पूर्वाग्रहों से छूटने की है। अन्दर-बाहर चारों 
ओर से व्यक्ति पूर्वाग्रहों से घिरा है। पूर्वाग्रहों को छोड़ना 
उन देशों की जनता के लिये और भी अधिक कठिन है, 
` जिनके धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की परम्पराय प्राचीन हैं 
-और जिन्होंने पुरातन काल से ही विश्वासों और आग्रहों 
को धामिक एवं सांस्कृतिक मान्यताय प्रदान की हैं। भार- 


तीय जीवन पूर्वाग्रहों की जटा से विजटित है और उसी के . 


इदंसादी गिदं उसकी समस्‍यायें उलभी हुई हैं। इधर 

श्राबुनिकता के मूल्य से मी वह परिचित हु्रा है, किन्तु 

उसके प्रति श्रद्धावान नहीं है, क्योंकि उसे आज भी पूर्वाग्रहों 

में अपने : गौरव सुरक्षित मिलता है। इस स्थिति में 

अधिकाँश व्यक्तियों के लिए ग्राधुनिकता एक. विवशता 

. वनी हुई है और कुछ लोगों के लिये कामचलाऊ 

- समझोता 1 

भारतीय व्यक्ति का श्रद्धा केन्द्र क्या है? इसे सम 

` भने के लिये भारतीय--मानस 'के गठन को समझना 
आवश्यक है। _ 

भारतीय-जनमानस का दो स्तर है--प्रथम-उसकी 


वास्तविकता, जो उसका अन्तजंगत है। दूसरा व्यव- 


हार, जो उसका वहिजंगत है । मन के ये दोनों स्तर बहुत 


पुराने ग्रौर सुदृढ हैं। व्यवहार के स्तर पर कुछ दिखाई 


देता है, उसका वास्तविकता से प्रायः सम्बन्ध नहीं रहता । 
पृष्ठमूमि में श्रद्धा का केन्द्र एक वास्तविक और 


दूसरा व्यावहारिक हो जाता है । यथा सम्मव इन दोनों 


में परस्पर विरोध और सहचयं भी बना रहता है। उन 


पर एक सुसंगंत सदाचार एवं श्रद्धा को नवीन प्रतिष्ठा 
मिल सके । प्रत्युत परिवर्तित परिस्थितियों को वाध्यताग्रो 
में एक दूसरे के ग्रस्तित्व को अंनदेखा, अनसुना-सा कर 
लेता दै अथवा किसी प्रकार का औपचारिक सम्वन्ध गह 
लेता है । इसके लिये एक मात्रा तक अपने को सहिष्ण ग्री 
वना लेता है । ' सदा से सहिष्णुता को एक मानवीय गष 
के रूप में याद किया गया है। उसे समत्व से जोड़ने 
की भी कोशिश की गयी है। सहिष्णुता के आधार पर 
एक ओर सुख-दुख, राग-द्व ष आदि आत्मिक--विरोधियों 
में दूसरी. ओर लाभ-अलाज़- सम्मान--अपमान, भमीरी- 
गरीबी भ्रादि सामाजिक एवं मौतिक-विरोधों में समान की 
प्रतिष्ठा होनी चाहिये--ऐसा कहा जाता है । इस प्रकार 
सहिष्णुता को एक विशेष जीवन दरशन के साथःजोइकर 
उसे यथा सम्भव परिवतँन विरोधी बनाया जाता है। सस | 
का प्रत्यम एवं. तात्कालिक .लाम- उसी वर्ग को मिलता 
है, जिसका समाज एवं राज्य पर प्रभुत्त्व स्थापित है। झ | . 
परिवेश में पड़ कर . सहिष्णुता एक - मात्रा के वाद दा | 
को जड़ बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है... | 
' इधर पिछली - शताव्दी में. इस्‌ .देश में व्यावहारि | | 
स्तर पर जो महत्वपूर्ण कार्य -हुए.हैं, उतमें स्वातल्‌य- | | 
आन्दोलन और प्रजातन्त्र का गठन प्रमख है। इतं परे | 
कार्यों ने भांरतीय--जनमानस के व्यावहारिक स्तर गो 


“प्रभावित किया, किन्तु उसका अन्तजंगत अछूता | , 


रहता है। उदाहरण के रूप में लें तो व्यवंहांरिकता* | | 
स्तर पर राष्ट्रीय एकता के प्रति भारतीय--जनमानसं * | 
श्रद्धा केन्द्रित होने लगी । किन्तु इसका भ्रमाव इतना 
पड़ा है कि. जव सामाजिक. एकता 'के उद्देश्य से 
घटक समस्याओं को सुलभाने का प्रश्‍न उठता हैं 


` अन्तर्मानस के प्रमाव से भारतीय-मन उन "समस्या 
- यथाथता से हटने लगता है । राष्ट्रीय एकतां के 

* उसकी श्रद्धा खण्डित होने. लगती है । ऐसा क्यो 

दोनों का साहचयं समन्वय स्तर का नहीं है, जिसके आधार ' 


[शेष पृष्ठ २२ प्र] 
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चिंतन-अह्यात्म एन संस्कृति कार - 
८ 0000 क कक कक 


छाड्छ ! छक्क !! 


रश्मी!!! 


श्री सुशील मोहन इस्सर, एम० ए० 


हमारे प्राचीन मनीषियों ने मानव-जीवन को सार्थक 


बनाने एवं उसे. सुव्यवस्थित व ग्रात्मिक-उत्यान के शिखर. 


तक पहुंचने व पहु चाने के लिए अनेक. नियमों की रचना 


की लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य एवं आत्मघाती-कमं रहा कि. 


उन्होनें जो कुछ मी बताथा--हम उसकी वास्तविकता तक 


` नपहुच सके और उसे हमने  भ्रपने ढंग से, अपनी कोरी 


गला 
| में पे ए--अब देखें कि हमें प्राचीनता के बीच खदानो .. 


(9 
US 


्यार्थ-सिद्धि का मूल वना .लिया और धीरे-घीरे उसमें 


। विकृतियां समाती गयीं तथा. उनका मानवीय-सन्देश हमारे 


डाट घुसे कानों पर कोई भी असर न डाल.सका । आज 


उसी का परिणाम है कि आत्मररक्षार्थ रखी तलवार का . 
| उपयोग हम अपनी ही हत्या करने के लिए कर रहे हैं। 


यह्‌ निविवाद सत्य है कि उन्नति के-लिए हमें इति- 
हास नहीं दोहराना है बल्कि नये इतिहास का निर्माण 
करना है। पुराना इतिहास तो केवल हमारा सहायक मात्र 
है कि. हम फिर देसी ही अंघ-मूलें न करने पाए जिनके 
कारण हमारा आओत्म-पतन और मानवीय-भावताओं की 


अधिया हर चोराहों पर बड़ी शानो-शौकत से: फूंकी गयीं। - 


“अफसोस ! हमारा ध्यान आज के इस 'कल-युग. में 


; जाना तो दूर-नाम तक लेने से कतरा रहा है | हम अपंती 
| च्छाइयां एवं बुराइयां तो स्वयं भूल बेठते हैँ लेकिन 


न उनका लाभ उठाकर आगे बढ़ जाते हैं । . यह सत्य 
` मानव, प्रकृति के कार्यों का मात्र एक कारण ही है 


भोर समय को अविराम गति उसे जिधर भी मोइती व छे . 


जाती है... 
ती है--उसे. जाना पड़ता है लेकिन इसका तात्पृय यह 


कि मानव, अपना. घम त्याग दें और . विवेक 
घोंट बे 


“प्रा हीरा अथवा कोयला प्राप्त हो संका है! 


स कोरा-अ्र्थवादी-युग है । किसी भी देश | 
तति--उसकी आथिक योजनाओं व केवल अथ 
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नीतियों पर निर्भर होती. है . और इसी का नाम 
| 


'कल' है 

कल हमारे यहां जीवन `का चरम लक्ष्य मोक्ष था 
और उस तक पहुंचने के लिए मानव को पुरुषार्थ करना 
पड़ता था। पुरुषार्थ का तात्पयं यहां बल अथवा शक्ति से 
नहीं वरन्‌ उसके चार अंग--अ्थ-षमं-काम और मोक्ष से 


है । ये अथं रूढ़िवादी नहीं--विशुद्ध वैज्ञानिक एव व्याव-- . . 


हारिक लक्ष्य की सिद्धि में सहायक हैं । _ मनुष्य का जन्म 
मत्यंलोक में कमं करने के लिए ही हुआ है क्योंकि इसे 
कर्मभूमि कहा गया है लेकिन ये कम, धर्म पर आघारित 
अथवा यों कहा जाय कि कमं ही घम है और घमं ही कम, 
होने चाहिए । क्योंकि .'घम'. के विपरीत “अर्थ के लिए 
किया गया कर्म ग्रश्यमेव विध्वंसक-होगा जिसका सीघा- 
सादा उदाहरण हमारे समक्ष ग्राज का अथं-पैशाचिकता में ` 
डूबा यह नग्न-तांडव है । यह अर्थ मानव मन के कालुष्य 
एवं अन्धकार का प्रतीक है । अतः “अर्थ मानव सावनाओं 
को अनर्थकारी ही बनायेगः और उसे जीवन के अन्तिम लक्ष्य , 
मोक्ष की दिशा में कदापि अग्रसर नहीं होने देगा । जिससे - 
वास्तविक दिशा भ्रमित होकर 'घमं' अर्थ' की भोर न 
जाकर भौर अर्थ से “काम'“-अर्थात्‌ भौतिक सुख व उसका 
उपभोग की सच्ची प्राप्ति करते हुए अन्ततः चरम लक्ष्य 
की प्राप्ति न कर सकेगा । यह क्रम आज के इस विशुद्ध 
भौतिकवाद में न अपनाए जाने से ही मानव जीवन को 
सफलता--उस से सहो-सहसो मील दूर हो चुकी है। 
इस क्रम में हमारे ऋषियों ने अर्थ को दुसरा 


` स्थान दिया है अर्थात्‌ 'अर्थ' का महत्व शुरू से ही गौड़ ` 


माना गया और उसे 'घर्मे के आश्रित कर दिया गया । 
फसोस--आज 'षमे' से उसका कोई. लगाव तही बल्कि . 
भी उसका गुलाम बन चुका है ! रथ का अथं 

ही रह गया है। इसीसे 'घमं सम्प्रदायो के 


६९० 


` सोखचों में बन्द होकर 'र्थ' की उगाही करते में ही मान- 
वता का.अन्त समझे बैठा है । फिर मला जब “धमे और 
अर्थ” दोनों हो अपनी-अंपनी दिशां खो बेठे तो फिर वास्त- 
विक मंजिल का ज्ञान तो दुर--भान भी नहीं मिल सकता। 
दूसरे लगता है--मानव उससे कोई भी सम्बन्ध कायम 
करना ही नहीं चाहता ! - 
यह तो,था मा*तीय अर्थ का आदश अथ । अब 
जरा पश्चिम वालों की नजरों में मी 'ग्रथ'. का अर्थ (देख 
छेना चाहिए क्योंकि आज वही 'अथ हमारे जीवन को 
सफलता का आधार वन चुका है । देखा जाय तो हमारे 
का उनके लिए न कोई महत्व था और न है लेकिन 
आज वे भी अर्थ के अपने मनमाने अर्थे से ऊबकर भारत 
की ओर ग्राशा मरी नजरों से देख रहे हैं। क्योंकि 
उनका तो अर्थ ही सर्वस्वः था और है। उन्होंने 
अर्थशास्त्र को 'घन का विज्ञान कहकर सीमा में 
अवरुद्ध कर लिया था भौर इसका परिणाम मी 
तुरन्त , परिलक्षित हो' गया क्योंकि धनेवानों ते धन 
प्राप्ति ही जीवेन का लक्ष्य मान लिया और हर उचित 
अनुचित सांघनों द्वारा सिर्फ ' अर्थप्राप्ति:की प्राप्ति हो, 
ऐसा हथकंडा उनके द्वारा प्रयोग किया जाने लगा तथा 
अर्थ” (घन) ही 'घर्म' हो गया। मानवता का शोषण 
उनंकी साधना सिद्धि का लक्ष्य बनकर मानव का लहू चूसने 
में निमग्न हो गया और मानव, मानव न रहकर पशुओं 
एवं पिशाचों का भी नाक-कान काटने लगा और आज भी 


काट रहा है । कुछ लोगों को ये त्रुटियां नजर आई' और . 
उन्होंने इसकी कटु ग्रालोचना की जिससे यह घन की सीमा | 
लांघ मानवता की ओर कुछ अ शो तक हाथ पैर मार सकने ' 


` में सफल हो सका । 'ग्रथ' की विभिन्‍न-नीतियों का प्रति- 


पादन किया गया और करंवट लेते हुए यग एवं परिस्थि-' 
तियों ने फिरसीमा में कद होना स्वीकार नहीं किया । : 
अनेक त्रुटियों का समाधान ढ़ढ़ा गया. और समग्र ने खद ब : 


खद वहां के लोगों को भारतीय दर्शन के 'अथे' की ओर 
. मोड़ दिया। आज उसी का परिणाम है कि पाश्चात्य 
“ग्रथंवादी' भारतीय श्र्थांनुकरण की ओर बढ़ते प्रतीत हो 
रहे हैं तथा, उसे शांति का आघार समझ रहे हैं । 


इन सबसे पृथक जव हमारी दृष्टि जन-सामान्य की 
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ओर जाती है तो उनका 


. ही नहीं जगद्गुरु था आज दूसंरों की नीतियों का १६ । 


] 


उद्देश्य--उनका आधार 
एकदम विचित्रसा दीख पड़ता है । इन विचारों एवं ज्ञ 


सिद्धांतों से वे जैसे श्रसम्बद्ध से दिखाई देते हें । वस... 
` एक निरीह पशुवत्‌ जीवन जीते रहना ही उनके जीक 


की शायद चरमं परिणति है.और उसके बीच जीवन क्षे 


. जीवन. देने के लिए-- अर्थ--धन की प्राप्ति--इतनी हे 


उनकी नीति है- यही उनका आदर्श बन चुका है। “बब 
के क्रमिक विकास श्रथवा ह्लास से उनका कोई मत्त 
नहीं 1 न वे मानव धर्म का अर्थं ही समभते हैं ओर 


.समझाये जाने पर ध्यान देना ही उन्हें स्वीकार है।'। 


उनका भूत भी 'अर्थ'- धन था, वर्तमान भी घन है ग्रो 
भविष्य तो अर्थ है हो। 'अर्थ' की सीमा में वे कितो 
को भी बख्शने के लिए तैयार ` नहीं--चाहे समाज, राष्ट्र, 
ससार, कोई भी क्‍यों न हो! 'अर्थ' का ये आथिक्‌-पात् 
न जाने कब तक मानव को वांधे रखेगा--इसका ज्ञानतो 
सम्मवतः समय के सिवाय और किसी को भी नहीं। हां, यदि 
हम अपनी त्रुटियों पर ध्यान देने का प्रयास करें तो शायद | 
पुनः भारतीय 'ग्रथ' के अर्थ को अपना आदश मानकर 
उत्थान की ओर अग्रसर हो सकते हैं । आज इसी ने हो |. 
इतना घिनावना-स्वरूप दे रखा है कि हम जीवन कै 
वास्तविकता से दूर होते हुए, अपने वास्तविक लक्षय ४ 
गिर चुके हैं यह भावना हमारी घमतियों में रक्त? 
साथ इस कदरःएकाकार हो चुकी है. कि उससे मुक्ति प | 
के सम्बन्ध में सोचना भी गुनाह 


खेद है--वही भारत जो कभी विश्व का मागे-दर् | 
ताकु रहा है ! यह अवश्य प्रौर निविवाद सत्य है हि 
बदलती सामाजिक मान्यताए' एवं परिस्थितियां, स्वप 
मानव को परिवर्तित कर डालने में सक्षम हैं भौर 
समय के साथ मानव ने खुद को नहीं बदला तो 


.उन्हें इतना पीछे छोड़ देगा कि उनका अस्तित्व खुदा 


दम तोड़ देगा । परन्तु 'घमे” का ग्राधार न कमी व |, 
किसी युग में बदला है और न बदलेगा- कारण प्रम i । 


चिर-शाश्वत है, सत्य है, शिव है और सुन्दरतम 


सत्य का केवल बाह्रौ ढांचा बदलता है वाकी 


( शेष पृष्ठ २ पर) || 


DIANNE NNEC NE NNEC NSCS व 
८८ । (पक | र 
मानब-सृष्टि और आर्य” 
लेखक--श्रीपति तिवारी 
श्रध्यापक्क--सरस्वती उ० मा० विद्यालय, वाराणसो। 


झादि-मानव-सृष्टि का श्री गणेश कहां हुआ और 


' दायाँ का मूल स्थान कहाँ था ? इस प्रश्न को लेकर 


दिद्वानों में बहुत ही अधिक मतभेद और खींचातानी रही है 
तथा उनमें से अधिकांश ने श्रपने-अपने देश को ही यह 
गौरव प्रदान करने का प्रयत्न किया । बहुत अधिक वाद- 
विवाद के पश्चात्‌ - यूरोगीय-इतिहासकारों की लगभग यह 
निश्चित धारणा सी हो गई है कि आर्यों का मूंल निवास 
स्थान मध्य एशिया था और वहीं से वे लोग चारों-ओर 


' फले तथा उन्हीं में से. एक दल भारतंवर्ष की मोर बढ़ा 


ग्रौर उसी दल के लोग वर्तमान आयं-जाति के मूल पुरुष 


` हैए। परन्तु यदि न्याय पूर्वक विचार किया जाय तो यह 


कहना पड़े गा' कि विधाता की सृष्टि का श्री गणेश भारत 
बर्षमै ही हुआ और सभ्यता के चरमोत्कर्ण तके पहुँच 
फेर आयं-जाति यहीँ से संसार के अन्य मांगों में फैले । 


' _ जेव हम लोग : मकान बनाते हैं तब पहले उसकी 


“हि 


भयानक से 


केके रक 


५ 
फी 


भिति. पर विचार करते हैं, उसकी हरेक सुविधा पर 


भोर .केरते है.श्रोर..उसे सब प्रकार से. सुरक्षित बनाने . 
पतन करते.हे । तो क्या यह कल्पना. करना युक्ति 


“त नहीं है कि उस महान्‌, कलाकार की प्रकृति नटी ने 


| नेवे-सृष्ठि ज॑सा- ॥ 
` बातों पर महत्त्वपूर्ण खेल रचने के पहले इन सब 


ईस घरा पर भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां जीवन- 


अवश्य बिचार कर लिया.होगा ? यह समी जानते 


ना. को सामग्री गाना में 
की सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान है । 
भयानक ग्रमी रौर क़ठोर से: कठोर ठंड 


'भेविक से १ 
को अधिक वर्षा ओर तड़फड़ा देने वाली मरुस्थली 
'शरेशियां ॐ भयावनी लू, संसार की सबसे ऊ ची पर्वत- 


भी ४ ातालस्-पक्षी', गंभीर से गंभीर नद-तदियां, 
। रकी ऋतुवें, पेड़-पौधे, पुष्प-लताये, पशु-पक्षी 


रश 
॥ 
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के अनुसार यात्रा की दिशा 


_ जीव-जन्तु ्रादि कोई मी चराचर वस्तु ऐसी नहीं, जो 


यहाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमाने न होः। इसके चारों ओर्‌ 
दुमेच्च हिमाच्छादित पव॑त श्रोणयों तथा विस्तृत एवं गम्भीर 
सागर महासागरों का प्राकृतिक कोट बना हुम्रा है। 
संस्कृति स्रोत के निस्सरण के लिये भला इससे अधिक 
उपयुक्त स्थान ग्रौर कोन हो सकता था ! 2 
'समी जानते हैं कि सुर्योदय पूर्व दिशा में होता है, 
अतएव सृष्टि का अथवा ज्ञान रूपी सूर्ये का उदय मी पूर्व 
दिशा'में ही होना चाहिये । इस सिद्धान्त पर यह शंका 
उठाई.जा सकती है कि पूर्व में तो जापान, पूवी' द्वीप- 
समूह, चीन इत्यादि देश भी है । परन्तु इस दलील में कुछ 
भी दम नंहीं है। जापान आदि पूर्वी द्वीप-समूहों में तो 
जीवन-यात्रा की बहुत ही कम सुविधायें हैं और खतरे 
बहुत हैं। मारत की तुलना में चीन आदि देशों को मी 
यही स्थिति है । चीन की सम्यता अत्यन्त प्राचीन अवश्य 
है परन्तु उसका प्रभीव मारत पर कमी नहीं पड़ा जबकि 
भारतीय-सम्यता का प्रमाव उस पर पर्याप्त मात्रा में 


, पड़ा है । ६ 2 


` संभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं.कि ऋग्वेद संसार 
का सबसे प्रचीन ग्रन्य है । उसमें गंगा से लेकर सिन्धु तक 
का सप्तसिन्धु देश अर्थात्‌ गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, 


` रादौ, चिनाव भर सिन्धु इन सात नदियों के देश को 


आर्यावतं, देवनिमित्‌ देश, देवताओं का देश और सृष्टि का 
लीला-क्षेत्र--इन नामों से अमिहित किया गया है । 


' उपयुक्त नदियों का उल्लेख कम पूर्व से पश्चिम को ओर 


है ओर उपयु क्त .सात नदियों के बाद कुमा नदी या 
प्रफगानिस्तान की काबुल गदी का उल्लेख है । न्वे 
गंगा से कुमा की ओर है-- 


[ १२ ] 


कुमा से गंगा की ओर नहीं । मक्समूलर साहब भी लिखते ? 
हैं कि “आयं जाति का देशान्तर गमन सदा पश्मोत्तर _ 


की ओर रहा है। 

इसके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य में एक भी ऐसा 
शब्द नहीं आता जो आयौँ को विदेशी प्रम णित कर सके- 
जैसा लाउँ एलफिन्स्टन ने भी लिखा है । मध्य एशियाई- 


सिद्धान्त के कट्टर समर्थक मिस्टर म्यूर भी स्वीकार करते 


हैं--“जहाँ तक मैं जानता . हूं, भारतीयों को वैदेशिक 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में किसी संस्कृत पुस्तक में उल्लेख 
या संकेत नहीं है.। 

इसके विपरीत संसार के अन्य: देशों के इतिहास को 
देखने से तथा मू-गर्म सम्बन्धी अन्वेषणों से पता चलता है 
कि सुदूर प्राचीन काल में . आयें. लोग भारतवर्य से उन 
देशों में गये और अपनी सम्यता, संस्कृति; कला कौशल. 
और पौराणिक-गाथाओं को मी साथ.लेते गये | भारतीय 
झार्यो की सबसे अधिक समानता तो उन पारसी-आर्यों से 
है जो वैदिक यों से सतभेद होने के कारण वहाँ जाकर 


बस गये थे । मैक्समुलरः साहब , लिखते हैं-' जोरा स्ट. 
यनों ने उत्तर-मारत से निकलकर अपना एक अलग उप- - 


निवेश स्थापित किया । ऋग्वेद और ऐतरेय - ब्राह्मण मे 
इनके बीच के भगड़े 'देवासुर-संग्राम' का . विस्तृत वणुन 
मिलता है ! 


इन्हीं पारसी-आरयो से हुआ जो उत्तर भारत से ईरान की 
ग्रोर बढे थे । ग्रतएव यूरोपीय विद्वानों की मध्यःएशियाई 
कल्पना अस्वाभाविक नढौं कही जा. सकती और उस 
कल्पना म बहुत कुछ सत्यता भी है--असत्य अंश केवल 
इतना ही है--जो उन्होंने वेदिक श्रायों का मूल स्थान मी 
मध्य एशिया ही ठहरा दिया, जिसका कारण अघरी खोज 
के ग्राघारं पर- किया हुना निर्णय ही है 
हंमारे संस्कृत-साहित्य के अलावा टाड साहब कृत 
राजस्थान कें इतिहास में भी एक स्थान पर लिखा है कि 
आर्यावर्त के अतिरिक्त और किसी देश में सृष्टि के 
श्रारम्म का हिसाब नहीं पाया जाता । 


सर वाल्टर रेले ने अपने 'संसार के इतिहास,-म लिखा 
(है कि जल-प्रलय के अनन्तर' भारतवर्ष में -ही वक्ष-लता | 


आदि की उत्पत्ति और भनुष्यों की आवादी हुई थी । 


इसमें सन्देह नहीं कि. सुदूर प्राचीन काल में . 
पाश्चात्य-जातियों की सम्यता का प्रादुर्भाव ्रौरः विकास - 


विज्ञान और भ-गर्भ सम्बन्धी अन्वेषण मी भास 
ही पक्ष में अपनी सम्मति देते है । डाक्टर नेटसिग हे 


"भूना सम्बन्धी अर्वाचीन खोज से भी यही वात सिद ह 


है. उन्हें पश्चिमोत्तर--मारत तथा पंजाब के नमक 
पहाड़ में, पृथ्वी के कुछ ए से परत मिळे--जिनभेंप्रनञन 


__ तम जीवन के नमूने अंकित है । भारत के भू-गम सम्ब 
“खोज के सुपरिण्टेन्डेम्ट मिस्टर मिडलीकट का वक्त 


भी इस मत का समर्थन करता है । 

फ्रांसीसी--विद्वान एम. लूई जैकालियट की र 
हैम “भारत ;संसार का मूल स्थान. है, इस सावंजाि 
माता ने . अपनी सन्तान को निःसन्तान पश्चिम की ग्रोर 
भेजकर मी हमारे उत्पत्तिःसम्बरंधी अमिट प्रमाण केल 
में हम लोगों को: अपनी भाषा, अपने कानून, अपना 
परिचय, अपना साहित्य और भ्रपना घम प्रदान किया 
है। 5: प्राचीन काल के सारे मुहावरे सुदूर प्राच्य देश 


- से ही निकले हुँ । -हमारी आधुनिक भाषाओं के मूल'बोए 


उनकी घातुभ्नों-का पता वहीं मिला है । मतु का प्रभार 
मिस्र, हिन्नू, ग्रीकःऔर रोमन .कानूनों में विद्यमान है गो! 
भावना यूरोप की ` हमारी समी कानूनी-व्यवसा 

। 

अतः यह सिद्ध हो जाता है कि आर्यो का. मूल स्था 
भारत वर्ण ही है । वे कहीं बाहर से नहीं आये वर्लि | . 
यहीं से समय-समय पर--वैदिक काल, उपनिषद्‌ कात 
दर्शन काल, रामायण काल, महामारत काल, पौरार्णि 
काल और बौद्ध काल में: सप्तसिन्ध के पूर्वोत्तर, पर्ति 
मोत्तर और दक्षिण में :तथा संसार के भ्रन्य-मागो र|. 
फले और वहां जाकर उन्होंने विशाल वैदिके-धर्मर |. 
की. मिंन्न-मिन्न' झाखारलूप-सिद्धान्तो के ग्रापार ||| 
मिन्न-मिन्न सम्यताम्रौं काः विकास किया । सहखों |. 


* तक अपनी मातृमूमि भारत के, साथ उनका सम्पक 
` आदान-प्रदान रहा-क्रमी <व्यापार भ्रौर ज्ञानाजंन की 


से और. कभी अपने भाइयों के वेमव को ! देखकर 


या लोभवश आक्रमणकारी की हैसियत .से ।. कवि 


2 द प्रसाद. जी ने मी : अपनी कविता 
लखा है--- 


हिमालय के आंगन में दे प्रथम-किरणों का झह 
उषा ने हंस अभिनन्दन किया पहुनाया . नव हीरक ४ "| 


__, जगे हुम, लगे जगाने--विशव में पेला फिर आलोक 


~ 
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| केथायें 


क्षण-आत्मानुभूति को”. 


.. जिंधर ह्या हूँ उधर तू ही त हे 
| थरी राममूति नारायण सिंह, शास्त्री क 
प्राचार्य-विश्वनाथ स० ध० उ० मा० विद्यालय, वाराणसी 


मै ग्रध्ययन कक्ष में बैठा कुछ सोच रहा था । एका- 

एक मेरे कानों में किसी के गाने की मधुर आवाज झाई । 
बह्‌ तल्लीनता से गाता चला जा' रहा था--'जिघर 
.देखता हूं उधर तू ही तू है !” मेरी चिन्ता ने करवट ली, 
मानों मैं नींद से जग गया हूं । सोचने:लगा कि इस एक 
पंक्ति का स्रोत कहां है? एक को प्रह्लाद ने 'मोमें- तोमें 
खड्ग में खम्म में सव में व्यापे राम' कहा ।- कबीर ने 
देखा राम घट-घट में व्याप्त हैं । इसी प्रकार अनेक सन्तों 
ने ईश की व्यापकता देखी पर हमें तो कहीं भी राम 
` "दिखाई नहीं देते । तो क्या वह गाने वाला, व्यापक प्रभु को 
सव जगह देखकर गा रहा अथवा यूही लकीर का फकीर. 
है-आज के मानव की तरह ! उदाहरण में सब जगह ईश 
व्यापकता ती है | विद्यालय मे बच्चों को ईश्‍वर सर्व- 
, शापक है, का पाठ पड़ाया जाता है पर उसे कहीं कोई 
* नहीं देखता केवल सुनी-सुनाई राग अवश्य आलापी जातो 
है। मैंने पुनः भ्रपने आप से पूछा तो ज्ञात हुआ कि सज. 
पतमान पदार्थ व्यापक नहीं होते । ईश व्यापक है अतः 
अपरत है ! वह चाक्षुक-प्रत्यक्ष नहीं होता । तो पौराणिक 
भ्या हैं क्या? प्रह्लाद ने देखा, 'नृसिह' भगवान 
जवतार लेकर हिरण्यकश्चिपुं को मारा झौर सन्तो ने 
तो समय-समय पर उनकी भी सहायता भगवान के 


| गट हुई है। एसी परिस्थिति में मैं भगवांन को अमूत 
न्ते मा 


के > ८ 
` कैसे होगा ? कौन करेगा .? ठीक उसी समथ एक हमारे 


र गये । उनमें घबराहट थी । उनका चेहरा सुखा 
. | तीस वषं की अवस्था में ही पच्चासवां वर्ष 


अघि रहा था। चेहरे ` पर मानों शुरियां पड़ गई थीं। 


गाल की खाड़ी हो गई । कंपोल का 


के _ हो गई । कपोल का 
|. पर चुचके आम में परिवर्तित हो गया था विद्याथी 


| गे सू । इसी उधेड़ बुन में पड़ा, हुआ था | मैं . 
. ` पहाया कि इस समस्या का समाधान कहाँ होगा ? . 


. जीवन के पश्चात्‌ मैं उन्हे आज देख रहा था । अव मेरे 


विचार पूवं स्मृतियों से मिल कर पक्षी की तरह हवा में 
उड़ने लगे ! एक समय था जबकि इनकी प्रतिष्ठा आकाश 
चूम रही थी ' इनके पिता जी का हवाई किला नित्य 
नई कला से संवांरा जाता था । परिवार का सारा भविष्य 
इसी एक व्यक्ति पर आघारित था। एम० ए०, किया 
अन्य परीक्षाये जैसे साहित्य रत्न आदि हिन्दी की भी 
परीक्षाय पास की तथा प्रतियोगी-परीक्षा में भी सम्मिलित 


हुये । रुपये खच किप्रे गये किन्तु शून्य ही.हाथ लगा ! 


लक्ष्मी की मां पहाड़ चढ़ती है । घन-घन को खींचता है - 
जैसे चुम्बक लोहे को ! मध्यम व, घनिकों से लड़ने के 
लिए जव ताल ठोंकता है तो उसको पाताल में भी स्थान 
नहीं मिलता है । ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए रुपया 
चाहिये- बल व बुद्धि नहीं । आज वणिक्‌ युग है । पहुंछे 
व्यापार में रुपया लगाया जाता है. तव गगनचुम्बी अट्टा- 
लिकायें बहार लाती हैं। सडक पर घूल उड़ाती निरीहों 
की छातियाँ कुचलती कारे दोइती है । सम्मान मिलता 
है ~ धर्माविकारियों में, नेताप्रों में और वक्ताओं में ! 
सिबँगुणाः काञ्च नमाश्रयन्ति | यह भी एक जठ्लि 
समस्या है । 

अन्त में मित्र जी क्रो हार कर बी० एड० को 
परीक्षा पास कर मास्टरी करनी पड़ी । २ वर्ण अध्यापन 
कार्य करके अब दूध की मक्खी को तरह निकाल दिये येग 
हँ-'आये भी वो गये मी वो खत्म फसाना हो गया।' 
मैंने कारण पूछा । पता लगा कि श्री प्रधानाचार्यजी 
की अपनो स्वाथ--पिपासा ने जीम से इनकी सेना चटनी | 
की तरह चाट ली । अधिकारियों के पास पहु चाने वाले 
शण उत्कोच चाहते हैं। सीषे अधिकारियों से मिलना 
संम्भव नही यदि सम्भव मी हो जाय, तो क्या कार्यवाही- 
गणो के द्वारा ही होती है जहां उत्कोच महाप्रभु का सिक्का 
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*मतानुसार नहीं प्रत्यृत इच्छा विहीन, राग-द्वेष 


जमा हुआ है। नेताओं के पास जाइये तो उपहार 
दीजिये.। कहीं कोई ऐसा द्वार नहीं खुला है जिससे प्रवेश 
पाकर न्याय का दर्शन किया जा सके । पूर्व काल म 
तपस्या के द्वारा लोग पना शरीर सुखा दिया करते थे 
तब उनकी कामना पूरी हुआ करती थी और वे कृतार्थ 
हुआ करते थे । अब: उत्कोच के माध्यय से बड़ी सरलता 
से सारी कामनाथे पुणं हो जाया करती हैं। उत्कोच 
स्वच्छता को काले.में और काले को स्वच्छता में अविलम्व 
परिणत कर देता है । इसका भ्रपना प्रभुत्व व्यापक हो गयाः 
है । सम्मवतः कहीं कोई भी ऐसा कोत्र अवशेष नहीं रह 


गया है जहां इनका साम्राज्य न हो । उत्कोचं महाप्रमु 


'को चांदी के चन्द टुकड़ों से ही प्रसन्न किया जा सकता 
है। चांदी के ये टुकड़े गरीबों को छूना पाप समभते 
हैं । श्रम शिला पर वद्धि विलास का श्रृंगार नहीं होता 
और वृद्धि विलास चमचमाते चांदी के टुकड़ों मं विश्राम 
पाता है । जीवन में यह भी एक दुःसह एवं दुःसाध्य 
समस्या है। 

सभी.लोग कहते हैं, अध्यापक समाज का निर्माता 
होता है। हमारी समझ 'में यह बात नहीं ग्राती कि 
निर्माणकर्ता की किस भांवना का .पुट आज के समाज 
पर पड़ा है। अध्यापक समाज का निर्माण शता- 
ब्दियों से चेला आ रहा दै; पर राज समाज पत्तन की 
ओर क्यों जा रहा है? निर्माण कर्ता की भावना दूषित 
है अथवा निर्मायक पदार्थ ही तत्त्व हीन दै । मेरे माथे 
पर और अधिक बल. पड़ने लगा । में गहराई में डब कर 


सोचने लगा । मुझे ऐसा लगा कि अध्यापक कुछ नहीं !*. 


_ बालक है जो हठ करने पर कार्य में वाचक होता है अत 
उसे फुसला कर चुमकार ,कर घर्म से, जो उसका अस्त्र 
विशेष है दूर रखंने का प्रयास कार्यकर्ता किया करतें 


हैं। तू राजा बेटा है' की तरह तू समाज निर्माता है: 


कहकर अध्यापक को मुलवा दिया जाता है। सचमच 
समाज निर्माता गुरु हुआ करते थे ।. गरु संज्ञा अन्ध्रकार 
में प्रकाश लाने वाले को ही दीं. जाती थी । वे राजा के 
राज्य में रहते थे पर राजां मी उनकी प्राज्ञा मानने में 
बाध्य होता था । कानूनों का निर्माण- राजदरवार नहीं 
गुरु की कुटिया में होता था.। वेतन भोगी समासदों.के 
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. मन्दिरों में होता है उसकी योग्यता कागज के टुक्रे 
. आँकी जाती है । उसकी सेवा का मूल्यांकन गिर्धाणि 


' है जो प्रधानाचार्य की आज्ञा से पैसा लेकर सौदा दि 


: अध्यापक अमेरिका का क्रीत दास है, जिसका न तो 
ग्रधिकार होता है, न तो!उसका अपना कोई विचार ह 


विकार शून्य आत्मवान मनीषियों द्वारा नियम निधार |. 
होता था | वे समाजसेवी भ्रौर समाज-निर्माता सगर. | . 
जिक-वातावरण से दर रहते थे ।. उनके. शिष्यगण, जिक 

द्वारा अपना संदेश समय-समय पर जन जागरण ह|. 
समाज में पहुंचाया करते थे | २५ वर्ष तक समाज पे हू 
रखे जाते थे। सुसंस्कारों से ही उन्हें नहलाया जात 
था | समाजिक वातावरणा. से अलग रह कर सिष्य 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदेहिक सभी शास्त 
का ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा-रंक का ' भेद-भाव ग 
था । गुरु समदशी' होते थे। आज गुरु नहीं अध्या | ` 
होते हैं, किसी संस्था के सेवक, आज्ञा-पालक | वहे 
हुए विषयों 'को ही पढ़ाता है। उसका निर्माण विद्या 


सिक्को में किया जाता है ।. वह सामाजिक जीवन विते 
वाला प्राणी है । उसकी श्रपनी आवश्यकताय हैं। उस्े 
शिष्य गण, ज्ञानं प्राप्तं करने के लिए उसके पास ग 
आते बल्कि घन कमाने की कला सीखने आते हँ नौका 
प्राप्त करने का. साधन ' कमाने आते' हैं । विद्यालय # 
दुकान है जहां धन कमाने की कला मौर नौकरी #| 
साधन विकता है । अध्यापक सामान बेचने वाला तो*| ' 


करता है । अध्यापक--संरक्षक, प्रधानाचार्य, प्रक 
कोषाध्यक्ष, समिति के _ सदस्यों, विद्यालय निरीक्षक | 
निर्देशक के प्रति उत्तरदायी होता है । विद्याधियों |. 
चाहे जिस किसी मी प्रकार से परीक्षा पास कराना उ |. 
आवश्यक कतंव्य है अन्यथा वह दण्ड का भागी होता |. 


है ओर न,तो ` उसका समाज में कोई अस्तित्व हौ ही 
वह समाज .का निरीह-प्राणी है । उसके हृदय मे | 
की चिनगारी नः फट पड़ इस लिए:.:उसे जगत 
कर सान्त्वना जल से -क्रास्ति की चित्तगारी बुझाई 

है । अध्यापक समाज निर्माता है | अतः वह प्रति 
पात्र है। इस प्रकार कोरी सहानुमात समय 
उसे मिलती रहती है। फलतः भ्रध्यापक की 


; 


, भावना एवं आत्माशक्ति धीरे-धीरे कुचल दी जाती 


य पर भी कोईन पा सका। 


` हैं सोचता ही रहा विचारों के तार द्रौपदी के चीर 


®) 


सचमुच शिष्य हैं जब आज का अध्यापक ही गुरु पद पर 
आसीन नहीं तो विद्याथी न तो छात्र हो सकता म्रौर 
नतो शिष्य ही हो सकता है। क्योंकि विद्याथी'.की 
प्रोढ़ावस्था छात्र की. और छात्र की परिपत्रवास्था शिष्य 
की होती है । विद्याथी में जिज्ञासा, छात्र में जिज्ञासा 
«आर श्रद्धा तथा शिष्य में समी उदात्त माव होते हैं । वह 
जिज्ञासु श्रद्धालु, त्यागी, अध्यवसायी तथा सेवक होता 
है। आज का विद्याथी गृह त्यागी नहीं, गृही होता है । 
उसमें काक चेष्टा होती है--अध्ययन में नहीं विलाक्षिता 
“में बगुल-व्यान भी होतां है, विषय ज्ञान में नहीं विषय- 
चिन्तन में । स्वल्पाहारी होता. है किन्तु चाट की दूकान 
में नहीं । उसके अध्ययन के विषय है उग्र राष्ट्रीयता, 
कूक ति, घन कमाने और खच करने के साधन, कमीनी 
कमाई कमाने का ढंग दूकानदारी और घोलाघड़ी आदि । 
“आज का विद्याथी लक्ष्य-हीन होता है। वह अध्ययन. 
इसलिए करता है कि उसे कहीं किसी विभाग में नौकरी 
मल जाय । फंलत: उसका अध्ययन अधूरा, कामचलाऊ 
| शैताहै। यही ` आज्‌ की सामाजिक प्रवृत्ति भी है। 
विद्या का नियम गिरहुकटी में, बुद्धि-वङ्चना में और, 
| ट मं विलीन हो गये । इन भावी-तागरिकों से 
हे जि कल्याण, सुख-शान्ति मय वातावरण तथा अनुशा- 
की व्यवस्था की. कामना आकाश कुसुम सी प्रतीत 
है । जीवन का उल्लास आत्मबल से पृष्ट होता है, 
|] वा आधार शरीर बल नहीं भ्रपितु संयम है, 
तट सा आधारित होता है और सत्य इंद्रिय-निग्नह में 
लहा टा । मैं गम्भीर था । “चिन्तन सागर में गोता 
है मोरा 1। भेरा मित्र ऊब रहा था। उससे मुझे 
मेरो समर कहा कि तुम-सोचो--मैं चलता हूं क्योंकि 
Ms का समाधान तुम्हारे पास नहीं है । 
प की महत्व देना भल है ! मैंने झटके से कहा 
> धोखा दिया है । तू केवल अपना अकेला 
रान्न हा है । अपनी निगाहें फेला कर देख -इन 
॥ | ऐम्हारे जैसे कितने तपस्वियो का खून चूसा है 


र 


तूने 


॥ 


इस समस्या का समाधान सात समुद्र -पार जाकर 


बा गये । मैंने अपने से पूछा कि श्राज के शिष्य क्या, 
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१५.] 


और ये ग्ब मी “प्रतिदिन खन. चसते 
र बून, चूसते चले ! 
कितने नर कंकाल छटपटा र ह 


कया रहे हैं, आह मर | 
- आज मारत में रोटी के लिए. व्यक्ति ईमान मिरी द 
चला जा रहा है। मां 


- बहनें अपना सतीत्व वेच रदी हैं, 
पर कौन उनकी आवाजें सुनता है ? कोन उनके आंसू 
पोंछता है? प्रजातत्र की आइ में व्यक्ति को हो महत्व ` 
देने का. यह दुष्परिणाम है। आजादी की लड़ाई में भगत - 
सिह, चन्द्रशेखर आजाद गौर सुभाषचन्द्र जैसे शहीदों के 
रक्त-दान की कहानी को महात्मा गांधी, जवाहर आदि-का 
अहिसात्मकीय परदा लगाकर पू जीपतियों ने स्वार्थ धारा 
में डुबा दिया,। शासन की बागडोर स्वयं के ली । ताइ से 
टूट कर फल गिरा अवश्य मगर खजूर पर-अटक गया। 
शिखर पर खड़े होकर नेता नामधारी पूजीपति केवल 
बातों से जनता का पेट मरता, अपना रूप संवारता चला 
जा रहा है। कोर सहानुभूति से घान घो रहा है। 
जानते हो शहीदों की कहानी हमें क्यों नहीं सुनाई जाती ? 
जब जनवगं को अपनी शक्ति अ्रधिकार एवं कत्तव्य का 
ज्ञान हो जायगा तो ये' कागज की नाव तुरन्त डुबा दी 
जायगी । यदिः आजादी की प्राप्ति में जनता को महत्व 
दिया जाता तो आज शासन जनता का होता और प्रजातंत्र 
सही माने में लागू होता; किन्तु आजादी में भी आज हम 
भारतीय-गुलामी की साँस ले रहे हैं । प्रजातान्त्रिक-शासन 
में साम्राज्यशाही का अनुभव कर.रहे हैं । महात्मा गाँधी 
की नीति हीं आज भारत के लिए अभिशाप हो रही है। 
जिघर देखिये उघर जीवन जटिल समस्याओं में जकूड़ा 
कराह रहा है । रांमराज्य का हवाला देकर राक्षस, राज्य 
कर रहा है | ईश्वर की व्यापकता मले ही हो िन्तु हम 
उसकी व्यापकता केवल ग्रन्थों में ही पढ़ते हैं--अनुमव 
नहीं करते | समस्याओं की व्यापकता प्रत्यक्ष. समी को 
दिखाई दे रही है । सम्भवतः भगवान के कृष्ण रूप की 
परिकल्पना इसी ग्राधार पर की गई ..है। यदि इन 
tt मं काले रूप में 
समस्याश्रो को सुचझाना है तो हमें इसके का 
इबना.होगा। जिधर देखेता हूं उघर तू ही तू है 
पावना में मग्न होता होगा । तभी हम आलस्य का नाश 
करते हैं । र्म की एवं श्रम को पवित्र गंगा मं गोता 


लगा सकते हैं । जिस प्रकार रावण वष के लिए गृह एबं 


राज्य त्यागी राम को प्रयत्न करना पड़ी था उसी प्रकार 


नारान्तक वंश संहारके लिए नारायण बन का प्रयत्न 
शील होता पड़ेगा । 


MR 


कथा ०००० 


फछिल्तीग्ा त्गर्‍्यांग्य-- 
बरस्चिं (पुष्पदन्वे). की कथा 


रूपान्तरकार श्री ::अवधूत' 


पुष्पदन्त मानव-शरीर धारण कर वररुचि और 
कात्यायन के नाम से विख्यात हुआ । समस्त विद्याओ्रों 
का विधिवत्‌ अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त तथा सम्राट 
नन्द का मन्त्रित्व करके व क्षुब्ध होकर एक बार वह विन्ध्य- 
वासिनी देवी के दशनार्थं आया । तपस्या द्वारा आराधित 


देवी विन्ध्यवासिनी ने वररुचि .को स्वप्नावस्था में एक . 


आदेश दिया । उसी आदेशानुसार वह विन्ध्यारण्य में 
'काणमृति को देखने के लिए गया ॥१-३॥ 
उस विन्ध्यारण्य में, अत्यन्त उच्च एवं विस्तृत बरगद- 
वृक्ष . को, बाघ और वानरों से जलरहित तथा 
रखे वृक्षों से मरा उसने देखा । उस बरगद वृक्ष के 
निकट पुष्पदन्त; ने सहस्थों पिशाचो से घिरे हुए साल .तरु 
के सदृश लम्बे काणमूति के दर्शन किए। काणमूति ने 
कात्यायन को देखकर उसके चरणों का स्पर्शं क र प्रणाम 
किया तथा कुछ क्षणोपरान्त विश्वाम कर लेने पर कात्यायन 
ने काण-मूति से पुछा-- 
हि काणमृते. ! तुम इतनी हीनावस्था को, ऐसे सदा- 
चारी होकर भी, केसे प्राप्त हुए ?” 
कात्यायन के सौहादंपुर्णा वचनो को सुनकर काणमृति 
ने कहा 
"मैं इस अवस्था को केसे प्राप्त हुआ, यह मझे स्वथं 
ज्ञात नहीं लेकिन उज्जयिनी नगरी में श्मशान पर जो 
कुछ भी मैंने शिवजी से सुना है, वह तुम्हें बताता 
हूँ, सुनो-- - 
एक बार पावती के द्वारा यह पूछे जाने पर कि भग- 


वन्‌ : कपाल मु डों एवं श्मशानों से तुमको क्यों अधिक ` 


प्रेम है ? शिवजी ने उत्तर दिया-- 
प्राचीन काल में प्रलय उपस्थित होने पर समूचां 
संसार जलमग्न हो गया था। उस समय मैंने अपनी नांघ 
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कथासरिसागर की--- 


' जगत्‌-हमेशा मेरे हाथ में रहता है ।: पहले. वणित बर्ष 


चीरकर, रक्त की बूंद निकाली ओर उसे उस बनन 
डाल दिया। वह रंक्तःवू'द जन के वीच अडे देल 
में परिवर्तित हो गयी और जब उसे फोड़ा गया तो 

से एक पुरुष निकला तथा मैंने उस पुरुष को देखकर पृष्ट 
के लिये, प्रकृति की रचना की ।।८-११।। 


इस प्रकार उन दोनों (पुरुष व प्रकृति). ने दूसरे-द 
प्रजापतियों को जन्म दिया तथा प्रजापतियों द्वारा बग 
प्रजाजनों की उत्पत्ति हुई । इसलिए, हे देवी ! वह पहा 
पुरुष सर्वातिश्षय प्राचीन होने की वजह से संसार में फ़ि- 
मह के नाम से विख्यात हुआ । इस प्रकार चराचर बि 
की रचना किए जाने के कारण उस पुरुष को अहुंकार हे 
गया कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना है । उसके छ 
अहंकार से कुपित होकर मैंने उस पुराण-पुरुष का तिर 
च्छेदन.कर दिया और उस हत्या के क्रारण पश्चाताप र|. 
पीड़ित होकर मैंने उसी समय से यह ब्रत ले लिमा हि 
हमेशा कपाल घारण कर, श्मशान पर निवास कहं 
दूसरी बात यह भी है कि हे देवी, यह कपाल-ख्पी सा| 


एवं यह कपाल, दोनों ही गगन एवं धरती कहे “| 
हुँ॥१५॥। | 1३ 

शिवजी द्वारा इस प्रकार फिर कहने पर 'मैं मीक | 
हल से सूनू गा, ऐसा विचार ही रहा था कि 
फिर शिव जी से पूछा-- 


वह पुष्पदन्त गण कितन दिनों में हमारे पास 
कर आयेगा । 


सत. 


पावंती द्वारा यह प्रश्‍न सुनकर शंकर ने मुशे रि] 
करते हुए कहा--  .. ॥ 
यहा कुबेर का सेवक, जो यह पिशाच इष्टि | । 
रहा है, उसका मित्र स्थलसिरा भामक राक्षस हैं 


राक्षस की संगति देखकर, घनपति कुवेर ने उस यक्ष 
को शाप दिया कि-- तू विन्ध्यारण्य में पिशाच बनेगा ।' 
1१६-१८॥ 


जब इसके ज्येष्ठ भ्राता दीघंजंघ नें कुवेर के चरणों 
में गिरकर शापान्त करने की याचना की, तव कुवेर ने 
कहा 

'शाप द्वारा धरती पर अवतीर्ण गण पुष्पदन्त द्वारा 
जव यह महाकथा को सुनेगा एवं इसी प्रकार सारी कथा, 
शाप से मनुष्यता को प्राप्तकर माल्यवान्‌ को सुनायेगा, 
तब उन दोनों शाप से मुक्त गणों सहित इस'का मी झाप 
विमोचन होगा।' इस प्रकार कुबेर ने शाप का अन्त 
किया । ॥२०-२२॥ 


“हे प्रिये, पुष्पदत्त का शापान्त-काणमूति से मिलते 
ही हो जायगा, ऐसा तुम्हारे द्वारा कहा गया था, इसे 
याद करो | मैं हषं सहित शंकर के इस वचन को सुनकर 


यहां आया । इस प्रकार मेरा शापदोष पुष्पदन्त के मिलने 
तक था | 


` ऐसा कह कर काणमूति के चुप होते पर तत्क्षण 
| जेम का स्मरण करके मानों वररुचि निद्रा से जगा 
' और वोला, “मैं वही पुष्पदन्त हुं। मुझसे वह कथा 
सुगो ॥” २३-२५॥ [ 

- ईस प्रकार कात्यायन ने सात लाख श्लोकों में सात 

|. भा काणमूति से कहीं । उन्हें सुनकर काणमूति 
५. १ केहा-- 


है देव, तुम वास्तव में रुद्रावतार हो । उनके अति- 
त कथाओं को अन्य कोन जानता है। तुम्हारी 
७० दारा मेरे. शरीर से पंशाचत्व का शाप निकल 
' इसलिए हे देव, तुम जम से लेकर आजतक का 
भमध्त वृत्तान्त-अगर मेरे सद्दश व्यक्ति से छिपाने 


न हो, तो कहो और मुझे फिर से पवित्र 
। २६-२८ ॥ 


। प्रन 
अपना 


भूत 1 नेग्रता पुर्वक अनुरोध करते हुए काण- 
परम तरस सहित स्ववृत्तान्त वररुचि ने कहता 


कि 


[SR 


६ 


वररुचि की जन्म कथा ' 
कौशाम्वी नगरी में सोमदत्त .नामक एक ब्राह्मण 
रहता था । उन दोनों अतिथियों में एक व्याडि नामक 
ब्राह्मण, क मैं एकवार सुनकर स्मरण रखते 
वाला हू, मेरी माता के पास आया 
॥ [ और 
करके वोला-- कन 


व्याडि की कथा 

“हे माता, देव स्वामी एवं करम्मक नामक दो ब्राह्मण 
भाई, आपस में अत्यन्त प्रे मपुर्वकृ, वेतस नामक नगर में 
निवास करते थे । उन दोनों में एक का पुत्र यह इन्द्रदत्त 
एवं द्वितीय का पुत्र मैं, व्याडि नःमह हूं। मेरे जंम के 
पश्चात्‌ मेरे पिता का स्वगंबास हो गया।. भ्रातृ-शोक 
के कारण इन्ददत्त के पिता भी परलोक गामी हो गए । 
हम दोनों की माता के हृदय मी, पति-शोक के कारण 
विदीण हो गए, अर्थात्‌ वे मर गई ॥ ४१-४३ ॥ 

इस प्रकार हम दोनों अनाथ हो गए 1 धन होने पर 
मी विद्या प्राप्ति की आकांक्षी से हम लोग स्वामी काति- 
केय को तपस्या द्वारा प्रसन्न करने गए। तप या करते 
हुए हम लोगों को स्वप्न में कारिकेय ने आदेश दिया 
कि “राजा नन्द का पाटलिपुत्र नामक एक नगर है । उस 
नगर में वर्ष नाम का एक ब्राह्मण हे । तुम लोग उसी के 
पास जाकर सम्पूर्ण विद्याए उपलब्ध कर सकते हो । इस 
लिए तुम दोनों वहीं जाओ ।। ४८-४६ ॥ 

ऐसा जानकर हम दोनों पाटलिपुत्र गए । पूछने पर 
वहां ज्ञात हुआ कि यहाँ वर्ष नामक एक मूर्ख रहता है-- 
लोगों ने ऐसा आश्चयं जनक समाचार दिया | 

फिर भी द्विविधापू्ण हृदय से हम लोगों ने उस समय 


जाकर वर्ष एक जीणं के गृह को देखा । उसका गृह चूहे के 


बिलों एवं सत्विविहीन मित्तियो के कारण टूटे-फूटे छप्पर में 
से भी हीन, एसा प्रतीत होता था, जेसे आपदाओ को 
जंम-ममि हो। हम लोगों ने उस घर के भीतर घ्याना- 
वस्थित वर्ष को देखा। उसके उपरान्त हम आतिथ्य 


संस्कार करने वाली उसकी पत्नी के निकट गए ॥४७-५० 


वर्षे की पत्नी भूरे एवं रूम तत वाली, जीण-शीण 
एवं मलिन वस्त्र धारण की हुई, मुतिमती दुर्गति के सहद 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७ [ १ द 
थीं। उसको प्रणाम कर हम लोगों ने अपने आगमन का 
कारण एवं समाचार निवेदन किया और यह मी कह 
दिया कि समस्त नगरी में आपके. पति मुख रूप म 
विख्यात हैं । हमारी बात सुनकर वर्ष पत्नी ने कहा-- 

“पुत्रोः, तुम मेरे पुत्र के सदृश, हो तुम से लज्जा 
अथवा सोच संकोच करने की क्या आवश्यकता है” ऐसा 
कह कर उस सती-साध्वी ने हमें यह कथा सुनाई 

वर्ष चरित्र 

इस पाटलिपुत्र नगर में शंकर स्वामी नामक एक 
ब्राह्मण था । उसके दो पुत्र थे एक मेरा पति वष एवं 
द्वितीय श्रौर उपवर्ष, उन दोनों में ज्येष्ठ पुत्र मूख एव 
दरिद्र, और इसके विपरीत कनिष्ठ पुत्र उपवर्ष विद्वान एव 
घनी था। प्रारम्भ में उपवषं नें वषं के घर का प्रवन्ध करने 
के लिए स्वपत्नी को नियुक्त किया ॥ ५१-५५ ॥ 

इसी प्रकार रहते हुए एक बार वर्षा ऋतु आ गई, 
जिसमें स्त्रियां गुड सहित झाटे द्वारा निमित गुह्य रूप 
बना कर निन्दनीय रूप से मूख ब्राह्मणों को दान देती 
हैं। इसी तरह शीत एवं निदाघ में क्रमशः स्नान एवं 
पसीने के क्लेश को हरण करने वाली वस्तुएं प्रदान करती 
हैं। ऐसा दान नहीं लिया जाता ' क्योंकि यह 5८्यन्त 
कुत्सित आचार है । वह दान, मेरे पति को मुखे समझ कर 
मेरे देवर की पत्नी ने, दक्षिणा .सा:त दिया । जब वे 
उसे ग्रहण कर घर आये तो मैंने उन्हें खूब फटकारा । वे 
अपनी मूखेता के कारण होनें वाले संताप से अत्यन्त 

. सन्तप्त हुए ॥ ५५-५६ ॥ 


इसके उपरान्त, वर्ण स्वामी कार्तिकेय को तपस्या करनै 
चले गए.। स्वामी कातिक ने तपस्या सें प्रसन्न होक़र 
उन्हें समस्त. विद्याए वरदान द्वारा द्वारा प्रदान कर दीं 
ओर आदेश दिया कि तुम इन विद्याओं को, एकवार सुन 
कर स्मरण रखने वाले ब्राह्मण को प्राप्त कर, प्रकट 
करना । इस प्रकार, वषं कातिकेय से वरदान प्राप्त कर 
यहाँ हषं सहित आ गए ॥ ६०-६१ ॥ 

उन्होने वहां से आकर समस्त वृत्तान्त मुझे बताया 
एवं उसी समय से वे निरन्तर जप तथा ध्यान में निमग्न 
रहने लगे । इसलिए आप लोग एक बार के श्रवणमात्र से 
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स्मरण रखने वाला हो। अतः याज श्रान्त होकर तुम्हारे 


“आदर सहित कहा, “यह सव ठीक है । मुझे आपके वचचों 


] 
ही स्मरण रखने वाले किसी छात्र को ढू ढें.। इससे तुप 
दोनों की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें तनिक संशय 
हीं।। ६२-६३ ॥ 
इस प्रकार हम लोग वर्ष पत्नी द्वारा सुनकर उह 
नगर से चले गये एव तात्कालिक दारिद्रय निवारणाई 
उसे एक सो स्वर्ण मुद्राए दीं। उसके पश्चात्‌ हम लोगों 
ने सारी धरती का भ्रमण किया लेकिन कहीं भी एक 
ऐसा छात्र न मिला जो एक बार के श्रवणमात्र सेहो 


घर विश्राम के लिए रुक गए 11 ६४-६५ ॥ 
आज इस बालक को प्राप्त किया जो तुम्हारा पुत्र व 
श्रतघर है । इसे तुम हमें दे दो । हम लोग विद्या घन की 
सिद्धि के लिए जायें.॥ ६६ ॥ 
व्याडि के इस प्रकार के वचन सुनकर मेरी माता ने 


पर विश्वास है । इसके और भी कारण हैं--जब यह एक | 
मात्र पुत्र मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ था, उस समय गगन से 
देववाणी हुई थी -- 


यह श्रुतधर बालक उत्पन्न हुआ है एव वर्ष उपाध्याय | ` 


द्वारा विद्या प्राप्त कर संसार में व्याकरण की प्रतिष्ठाप || 
करेगा । यह वालक नाम से वररुचि होगा इसलिए हि |. 
संसार में जो कुछ भी श्रच्छा होगा वह इसे. प्रण | 
लगेगा, इतना - कहु . कर आकाशवाणी समाप्त हे 
गई।। ६७-७०॥] |. 

ग्रतएव जेसे-जेसे यह वालक बड़ा हो रहा था ह | 
वैसे हो मुझे रात्रि-दिवस यह चिन्ता-सता रही भी हैं | 
यह वषं उपाध्याय कहां होगा । आज तुम लोगों के मुई | 
से यह वृत्तान्त जानकर मुझे अत्यंत सन्तोष हुआ । * 
लिए तुम दोनों इसे वर्ष के पास ले जाओ । कोई 
नहीं । यह तुम्हारा माई है ॥ ७१-७२ ॥ 

मेरी माता के ऐसे वचन सुनकर हर्षित व्याडि बॉ' 
इन्द्रदत्त ने वह रात्रि एक. क्षण के सहश व्यतीत 
प्रात:काल व्याडि.ने उत्सव. करने के लिए. अपनी 
मेरी माता को दे दिया तथा मुझे वेदाध्ययन के 
बनाने के लिए स्वयं मेरा यग्योपवीत-संस्कार 


[ १९ ] 


जिससे मैं योग्य बनकर विद्याध्ययन कर सक्‌ ।।७३-७४॥ 


` कर किसी प्रकार आंसुश्रों को रोककर मेरी माता 
ने मझे आज्ञा दी । साथ ही मेरे अत्यन्त उत्साह को देख 
कर मेरी माता का शोक कम हो गया । मेरी कोमार्या- 
वस्था को सेरी माता का अनुग्रह समझ कर व्याडि और 
इद्रदत्त मुझे लेकर उस कौशाम्बी नगरी से शीक्ष चल 
पड़ । इसके उपरान्त ठीक समय, हुम लोग वर्ष गुरु के 
घर पहुंचे तथा उन्होंने भी साक्षात्‌ स्कन्द के प्रसाद- 
सदृश मुझे आते हुए समझा ॥ ७५-५७ ॥ 
उपाध्याय वषं ने एक शुभ दिन को पवित्र-भमि में 
बैठकर एवं हम लोगों को आगे वेठा कर दिव्य-वाणी 


हारा ओड कार का उच्चारण किया । उच्चारण करते ' 


हुए कातिकेय की अनुकम्पा से सांगोपांग वेद उपस्थित 
हो गये तथा फिर हम लोगों को पढ़ाने के लिए उपाध्याय 
उद्यत हुए । जो एक वार गुरु कहते थे, उसे मैं स्मरण कर 
हेता था, दूसरी बार कहने पर व्याडि एवं तीसरी वार 
इन्द्रदत्त ग्रहण कर लेते थे ॥ ७८-८० ॥ 


अध्ययनारम्भ होने पर वष क मुख से प्रस्फुटित होतीं. 


हुई उस अपूव ध्वनि को सुनकर "फिर क्या है” इस 
मकार आश्चयसहित विप्रगण वर्ष उपाध्याय के घर पर 
चान ओर से आकर एकत्र तथा स्तुति करते हुए, उसकी 
* भाराबना करने लगे । > १ 


आचाय वर्ष के घर पर इस प्रकार के आश्चयंमय 
दृश्य को देखकर उनके छोटे भाई उपवर्ष को केवल बड़ी 
पेलता ही.नहीं हुई वरन्‌ समरत पाठलि पुत्र नगर 
| * गोगरिकों ने वडा घूमघाम से नगर में आनन्दोत्सव 
। नोकर और राजा नन्द ने भी स्वामी कांतिकेय के 
॥ हि भकार के भ्रदूभुत चमत्कार को देखकर अत्यंत 
प प्रगट किया तथा तत्क्षणा आचार्य वर्ष के घर 
आवश्यक सामानों से परिपणे कर दिया । 


महाकवि श्री सोमदेव राचेत कथा सरित्सागर के 
भथम लम्बक का दूसरा तरंग समाप्त हुआ । 
ट क्सशः 
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अटपटाञ्जक्ि 


बन्द करो डिगरी देना | 

संस्थानों “पर ठोको ताले 

निकालो क्रान्तिकारी--हल 

ऊट--पटांग | लफडे वाले 

हटाओ ज्ञान-विज्ञान के गदहिया-बोझ, 

करो कागजी-परिवर्तन 

बिन. पढे डिगरियां पाने वाले 

दे दो शिक्षक को गरदनियाँ 

वे मुंह घो आएं गड़हों में 

सीखें अनुशासन सड़कों पर 

लाएं डिप्लोमा जाकर 

बक--लंठीय--विश्व--विद्या--लय से 

तैनात करो पुलिस 

झोंक दें चूल्हे में कुल--पतियों को 

कर दें बोलती बन्द 

प्रोफेसर--रीडर--विभागाध्यक्षों की 

गाड़ दें मील के पत्थरों पर पत्थर 

खालिश-भारदीय तृ-तू--मैं-मैंवादी--ज्ञान-- 
मूढ़ातिमूढ़--बेहतर 

गांज दे डिगरियां ` लबड़-धों-घों वाली 


कर दें देता शुरू 


दीक्षा--ग्रत--समारोहों में- 
'आचारय-लंठ' 
'विद्या-लंठाधिपति' 
'लंपट-शास्त्री' 


__श्री 'अटपट' बनारसी 


ब्रह्मचर्यं का महत्व 
PP RRP eR हातत 


बरह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत' यह अथववेद 
का अमृत वचन है । मनुष्य को चाहिये कि वह सच्चिदानन्द 
परमात्मा को प्राप्त कर, नित्य सुख का अनुभव करते रहना 
ही जीवन का चरम लक्ष्य वनाए। इसीलिए यह दुलेभ 
मानव-शरीर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। प्राचीन समय 
से ही चार ग्राश्रमों का विधान वनाया गया है! पहले का 
'ब्रह्मचयं' उसके बाद गृहस्थ फिर 'बानप्रस्थ' और 
'संन्यास' आश्रम ग्राते हूँ । अपने शरीर में सातों घातुओं 
का जो तेज है उसे ओजस्‌ कहते हैं। वह समस्त शरीर 
में व्याप्त है । यही पुष्टि, तुष्टि, वल, धेयं, उत्साह 
इत्यादि का कारण है॥ इस ओजस्‌ को उत्पत्ति वीयं से 

होती है । वीयं घारण ही ब्रह्मच है। वीर्यं ही जीवन 
घारण का प्रधान उपादान ग्रौर अवलम्व है। वीयं क्या 
है? ओर केसे उत्पत्ति होती है? जो कुछ मी हम खाते 
पीते हैं, वह पहले रस बनता है, रस से रूधिर, मांस, मेद, 
अस्थि, मज्जा और मज्जा से सबका मूल पदार्थ--वीये 
वनता है । 

शुक्र सोम्यं सितं स्निग्घं बलपुष्टिकरं स्मृतं । 

गर्भवीजं वपुःसारो जीवनाय उत्तमः॥ 

‘वीयं सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, 
गभ का वीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान 
भ्राश्रय हे ।' यह--'यथा पयसि सपिस्तु गुडश्चेक्षुरसे यथा । 

एवं हि सकले काये शुक्र तिष्ठति देहिनाम्‌ ॥ 
सवके शरीर में उसी प्रकार से व्यापक है जैसे दूध में घी 


और ईल के रस में गुड़ व्याप्त रहता है। घी निकालने - 


के वाद दूध जेसे सारहीन निस्तेज हो जाता है, वैसे ही 
वीयां के निकलने के बाद शरीर भी निस्तेज और कमजोर 
हो जाता है । शरीर की नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं । वीय 
के वारण में ही मनुष्य -का जीवन है । आशुतोष," मृत्य- 
ऊजय परमेश्वर शंकर कहते हैं-- कक 
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गम करने वाला पुरुष गृहस्थ में रहता हुभा भो ब्रह्मी 
- है । गृहस्थ में रहते हुए भी ्त्री-संगम जितना कम किया 


2 “शिवम्‌ 
(सिद्ध विन्दौ महारत्ने कि न सिद्धचति भूतले । 
यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येता इशोभवेत्‌ ॥ 
जिसके प्रभाव से सम्पूर्ण जगत में मेरी ऐसी महिमा 

हुई है, उस वीर्य के घारण से जगत में कौन सा ऐसा कावे 

है जो सिद्ध नहीं हो सकता ? श्री हनुमान जी महाराज 
ब्रह्मचयं का पालन करते हुए जगत्प्रसिद्ध हो गये हैं। 
ब्रह्मचय से मनुष्य रोगविहीन होकर दीघजीवी, धर्मनिछ 
होता है। भजन, ध्यात, योगसाधन इत्यादि करने डी 
योग्यता प्राप्त होती है । भगत्रत-गीता में भगवान कृष्ण ने 
कहा है कि 'यदिच्चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति” -परमात्मा की 
प्राप्ति के लिए इच्छा रखनेवाले ब्रह्म चयं का पालन कस 
हैं । ब्रह्मचयं हीः सारे पुरुषार्थो का मृलाघार ह। 
मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मचारी को ब्रह्मचप्रं पालन करे 
में बहुत ध्यान देना चाहिये । गुरु के घर में रहकर, रोग 
सवेरे ब्रहममूहूत में उठकर, शौत्र इत्यादि से निवृत्त होकर 
स्नान करना चाहिये । फिर संध्या, देवपूजन, पाठ, हक |” 
करना चाहिये। सात्विक पदार्थ खाना चाहिये । कू 
बोलना, निन्दा करना, जुआ खेलना, किसी प्रकार की बुर | 
वाते सुनना, बोलना, पढ़ना, देखना आदि सर्वथा त्याग |. 
करना चाहिए । एकान्त में स्त्रियों से सम्बन्ध रखता औरं | 
स्पर्श करना बहुत बुरा. है.। इन्द्रियों को अपने वश में| 
रखना चाहिये । कौपीन या लंगोटी अवश्य पहनना चाहिए! |. 

काम की उरो ना से पागल न होना ही गृहस्थाश्रम न 

ब्रह्मचर्यं है। शास्त्र कहता है-- । 
- ब्ह्मच समाप्याथ गृहघर्मः समाचरेत्‌ । 

कणव यविमुकत्यर्थं  घर्मेणोत्पादयेत्रजाम्‌ ॥ 
_ याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं कि ऋतुकाल में 0" Ei 
घमपत्नी सै शास्त्र के झादेशानुसार केवल सन्तानार्थ रग | 


[शेष पृष्ठ ३० पर |. 
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है। उसका आघार एक ही है थ्रौर भारतीय-नीतियां- 
दर्शन व सत्य से विलग कमी निर्णत हुए ही नहीं । यह 
दुसरी बात है कि हॅम स्वयं को भूलकर दूसरों को पूजने में 
तथा अर्थ! को (धर्म से पृथक कर उसके द्वारा लक्ष्य तक 
पुँचने का प्रयास करे -यह भारी अनर्थ और अक्षम्य मूल 
होगी । अर्थ! से--और लाम ! जीवन में सफलता--कोरी 
बकवास होगी । इसलिए वेहतर तो यही होगा कि हम अर्थ 
को सीमित कर धर्म कें शिकंजे में कसं दें ताकि उसके निरं- 
कृश होने की तनिक मी सम्भावना न रहं जाय अन्यथा यह्‌ 
गर्थे’ भौतिक लाभ के स्थान पर हानि देने लगेगा और 
जैसा कि दे भी रहा है। यह इसी का परिणाम है कि हम 
बशांत हैं, खोए-खोए से भंटक रहे हैं और किनारा नजर 
आता ही नहीं । होळ प्रकट ४9: 
भाज प्राचीन मान्यताए', सीमाए तथा स्थितियाँ दम 
तोड़ रही हैं। मानव विक्षिप्तावस्था में कोने-अतरों में 
टकरा रहा है कि शायद शांति मिळे । लेकिन नहीं--उसे 
शांति मिलना तो दूर उसकी राह का ज्ञान होना भी 
बसम्मव हो चुका है । केवल. धन. प्राप्त्यथं आशा को 
 उबडन-खाबड्‌ एवं रेतीली दौड़ में वह एक दूसरे से 
आगे निकल जाने: की सोचता है- लेकिन सामने तो 
' क्षितिज है जो कभी घरती-आकाश का मिलन होने ही 
। गही देता । ऐसी हालत में 'अर्थ' बिना. 'धम' के मंजिल 
ताही नहीं सकता । केवल 'अर्थ' के सहारे, “दायरे में 
| पैवक्र चलना; विमुक्ति प्रदान कर सकेगा--ऐसा सोचना; 
|' इद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। । 
| 1 इए हमें उन मनीषियों की नीतियों का गुलाम 
$ ही पड़ेगा जिन्होंने इसे अकुश में रखते हुए सीधी व 
| ह न कर सके तो स्थिति जो होगी वह किसी से 
ई ! बोर पा है। खैर ! विनाश के बाद ही. निर्माण 
| मुछ सोए बाद. ही उत्थान का क्रम भाता है। बिना 
ह पाने की आशा करना भी ठीक नहीं--शेष 
। पैमय वतलायेगा । ` भड 


` “हरिकोवन ९ 


` “सुरभित चन्दन से काम नहीं; 


“ गीता रामायण मत पंढ . 


घर अलग कमण्डल ! 
माला मृगछाला कम्बल ! 
कर न्यून दीघं निज कुन्तल ! 
निमंल; | 


- जग क्रन्दत-- `` 
असन्तुलन : 


क्षण-क्षण समाज परिवतंन ! : : 


_ शोषण! 


करुणास्पन्दन ! 
यह जीवन ! 
रे तपः पूत, 


- चल गाँव नगर-- 


राह से मोक्ष का मागे दिखलाया था । यदि समय रहते 


श्रम कर 
सहयोग सबल 
पल-पल मत भाँग भीख सम्बल ! _ 
कोलाहल | 

भजन--मनन-हरिकीतंन !! ` 


-श्यामजी उपाध्याय 
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उत्तर स्पष्ट है कि श्रद्धा का वास्तविक केन्द्र कुछ दूसरा 
है जो एकता के विरोध में खड़ा है। अनेक ऐतिहासिक 
दवावों के कारण आज भारतीय मन की आकांक्षाओं 
में एकता को भी एक प्रकार का स्थान मिला है 

किन्तु उसके लिये उसे एकता का मूल्य नहीं चुकाना 
पड़ा । सामाजिक विषमताओं के बरकरार रहते, राष्ट्रीय 
एकता की कामना करने में उसे विरोध प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि व्यवहार-जगत के साथः उसके संस्कारों का 
कोई मेल हो बेठाया ही न जा सका । ' 

भारतीय जनमानस इस मान्यता से सहमत हो चुका 
है कि व्यवहार मिथ्या और भ्रम होता है । राष्ट्रोयता एक 
व्यावहारिक भ्रादशं है, इस लिए वह भी मिथ्या और भ्रम 
से परे नहीं है। आखिर मिथ्या और. श्रम को कोई भी 
सचेत व्यक्ति एक मात्रा से अधिक महत्व क्यों देगा और 
उसे अपनी श्रद्धा का केन्द्र क्यों बनायेगा ? .उसके लिये 
समता का मूल्य क्यों -चुकायेगा.? 
इसके विपरीत वास्तविकता.के स्तर पर श्रद्धा का 

केन्द्र वह स्वयं है । स्वयं वह एक व्यक्ति है ओर अपने 
व्यक्तित्व की सुरक्षा और विकास में ही उसने रहस्य 
मय शक्तियों ओर विश्वासों को स्वीकार कर अपने को 
अडिग वनाये रखने की चेष्टा की है । यद्यपि व्यक्ति अनेकानेक 
बाह्य. परिस्थितियों की ही प्रसूति है तथापि उसे अपने 
स्वयंभू होने का एहसास है । अपने अस्तित्व की श्रजरता- 
अमरता के विश्वास से भीर उसकी वास्तविकता से वह 
, इतना अभिभूत है कि जागतिक-व्यवहारों के साथ ग्रपने 
को भी मिथ्या और श्रम, मानने के लिए तयार नहीं है । 
इस स्थिति में वह अपने चारों प्रोर ऐसी ही मान्यताए 
खड़ी रखने में लगा रहता है, जिससे उसका ग्रन्तजंगत 


झपरिवतन शील बना रहे । इसी प्रसंग में वह जातिवाद, 


शास्त्रवाद, शब्दप्रामाण्य, कोत्रीय पवित्रता राज्य एवं 
शासन की विभूतिमत्ता प्रादि की मान्यताओं को भी 
व्यक्तित्व से अभिन्न कर लेता है । इन सारी मान्यताओं 
से निमित भारतीय व्यक्ति का मानस--एकता, समता, 
प्रजातान्त्रिक अ्रधिकार, घ्मनि-पेक्षता, जैसी मान्यताग्रों 
को श्रद्धा का केन्द्र कैसे बनाए जिससे उसके सम्पूर्ण 


व्यक्तित्व का अजर-अमर परिवेश ही खण्डित हो जाता. * 
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हो । इस प्रकार भारतीय व्यक्ति का वास्तविक श्रद्धा केट 
उसका परम्परात व्यक्तित्व है, जो नयी. श्राधनिकता लं 
नये. परिवतंनों.के वीच व्यंग्य बन गया है ए सा भारी 
व्यक्ति व्यवहार जगत में अपबे वास्तविक विरोषन्न 
कच्छप वृत्ति से छिपा लेता है और अनुकूलता पाते ह 


लिए यदि वह कुछ परिवतंन चाहता भी है तो परपर 
की मन्धरगति में ही उसे देखना चाहता है । यदि कोई 
तीब्रता लाना चाहे तो वह भपने वास्तविक रूप में बशर 
होकर या तो उसका खुला विरोध करने लगता हवय 
प्रभुवादी आतंकों से दव जाता है । 

. इन सारी परिस्थितियों में मारतीय व्यक्ति का दोहा 
व्यक्तित्व स्पष्ट'हो जाता है। एसे व्यक्ति की श्रद्धा का केद |. 
खुल कर न तो उसका वास्तविक रूढ़ व्यक्तित्व रह ग्रा 
हैऔर न तो आधुनिक मान्यताए', जिसमें उसका 
व्यक्तित्व घसीटा जा रहा है। इस प्रकार आज के. व्यक्त 
की श्रद्धा का केन्द्र कोई एक सुसंगत आदशं नहीं है । 

इस प्रकार व्यक्ति की श्रद्धा कां केन्द्र उसकी अफ 
ही सुरक्षा और विस्तार रहा है जो हर अनुकूल अवत 
का लाम उठाकर अपने आदर्श, की कल्पना करता छा 
है. और समी स्थितियों में उसे स्थायित्व प्रदान कशा 
चाहता है । - 

कुछ लोगों को आज, के व्यक्ति:से . यह शिकायत | 
क्रि उसकी जीवन दृष्टि में कोई स्थायित्व नहीं है| ' 
कि वास्तव में स्थायित्व की मावना ही उसकी रूह जीवी | 
दृष्टि है और उसी पर वह मानववादी दृष्टि का "| 


उस प्रकार की नैतिकता का बलिदान करती | | 
और दूसरे प्रकार की नैतिकता का सर्जन “कर 


जो उसके: स्थापित्व के अनुंकूल' पडता. है! 
प्रकार की नैतिकता का समर्थन, ईश्वर 
उपासक घामिक व्यक्ति झौर घमं केद्धों से 
है। ऐसे व्यवित का ग्राघुनिकता के साप | 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तब वह आधु पर 
लां तो उठा लेता है, किन्तु उसे नैतिक महत ||. 
नहीं करता । उसकी जो कुछ ईमानदारी र ह बु |: 
घामिक उपासना एवं परम्परांगत-मान्यताओं केस ह. 


रहती है! इसीलिए आये दिन घार्मिक उपासनाए' और 
उनके बिविध सम्प्रदाय बनते और बढ्ते जा रहे हैं । 
पले १० वर्षों में घामिक उपासनाग्रों से सम्बन्धित 
सम्प्रदायों की बड़ी संख्या में जितनी वृद्धि हुई, उतनी 
पिछले कई सौ वर्षों में नहीं हुई । इस भ्राघार पर धामिक 
उपासनाओं के टूटने का तो प्रश्‍न हो नहीं उठता, किन्तु 
टूटती है नैतिकता जो श्राधुनिक जीवन के साथ बन रही 
है, क्योंकि परम्परा समर्थित जीवन उससे कहीं अधिक 
प्रबल पड़ता है । 
वास्तविकता यह है कि विरोधी परिस्थितियों के 
बीच व्यक्ति स्वयं में बहुत ही दुबंल हो जाता है। इस 
अवस्था में. उसकी अजरता-अ्रमरता एवं व्यापकता की 
कल्पनाये काम नहीं आती लोक शक्ति व्यक्ति को एक 
नया संदर्भ दे सकती है। इसलिये किसी भी क्रान्तिकारी 
परिवतंत के लिये लोक-शक्ति, का जागरण आवश्यक होता 
है, किन्तु लोक-शक्ति का जागरण व्यक्ति के श्रद्धा केन्द्र 
के परिवर्तन के विना संमव नहीं है । श्रद्धा केन्द्र का परि- 
वेतन तब तक सम्भव नहीं होगा जब तकु व्यक्तित्व 
एवं ग्रस्तित्व की शाश्वतवादी एवं स्थिरतावादी व्याख्या 
पवन श करके ' उस पर अवलम्बित राज्य एवं 
द Cd का आतंक मिटाया न जाय । 
ल कया से व्यक्ति के अन्तविरोधो को 
या जा सकता है । 


हों पा 'का, जीवन की दशाश्वत-हष्टि के साथ मेल 
[ee क वह्‌ ऐहिक और व्यावहारिक जीवन 
हर जज र किन्तु छे हिकता को गौरव प्रदान करने 
है ३ पाते 3 र तयार नहों है, क्योंकि भारतीय मन 
॥ जमाने में जैसे उसे हेय समझा था, वेसे ही उसे 


` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३. ] 


आज भी समझ रहा है। इसशए इस देश में नयी नैतिकता 
: वन ही नहीं रही है जवकि पुरानी नेतिकता बहुत कुछ 
असंगत एवं भ्रष्ट हो चुकी है । व्यवहार-जगत की हेयता 
ह मान्यता नेतिकता के निर्माण में उतनी वाधक 
नहीं होती जितनी ग्न्त 
हेयता की मनोभूमि पर दोनो हो आम कया ति े 
कता के निर्माण का द्वार खुल सकता है । इसी आधार 
पर पूर्वाग्रह भी छूट सकेंगे और नैतिकता के लिये अवसर 
2 मी मिल सकेगा । इस प्रक्रिया से ग्रन्तजंगत और बाह्य 
जगत्‌ के कृत्रिम एवं अवैज्ञानिक मदों को मिटा कर 
व्यक्ति के विचार एवं आचार के अन्तविरोषो को बहुत 


कुछ कम किया जा सकता है । किन्तु हर स्थिति में यह 
आवश्यक होगा कि शाश्वतवादी व अस्तित्ववादी मान्यताओं 


का विश्लेषण कर हर क्षेत्र में यथास्थितिवाद का सफाया 


किया जाय । उपासनाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने में केवल उसके प्रति जन सामान्य का विश्वास ही 


कारण नहीं है, प्रत्युत भ्रमिजात-वर्ग का वरगं-स्वार्थ भौर 
द्विजों का वर्ण-चरित्र भी कारण है जिस पर उस वग 
का महत्व प्रतिष्ठित है । पूरे भारतीय-समाज पर 
अनेकानेक शताब्दियों से इन्हीं वर्गों और वर्णों का कब्जा 
हो चुका है इसलिए आज भी उपासना को सामाजिक 
प्रतिष्ठा मिली हुई है । 

आने वाले युग में उपासना के इस महत्व को समाप्त 
करना.होगा और इन उपासनाओं के द्वारा जिन लोगों 
ने नैतिकता का मुखौटा लगा लिया है, उसे हटाना पड़ गा। 
उसी नई स्थिति में उपासना की जगह नैतिकता की 
प्रतिष्ठा होगी ग्रौर अब तक की उपासना मूर्तियां और 
पद्धतियां प्राचीन युग के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 
अध्ययन के लिए सामग्री मात्र बन कर रह जायेगी । 


® 


0०००“स्‌साधान . 


गायत्री बिंघयक बिबिध 
प्रहनॉ' का उतर | 


तिक ककक क 3011111111 य क्क कै शीश शरण लत 


प्रश्‍न १--गायत्री स्वयं स्त्री स्वरूपिणी है, तो इसका 
भ्रधिकार स्त्रियों को क्यों नहीं है ? 

उत्तर- गायत्री छन्द है और वह मूतिमती स्त्री है । 
प्रायः जितने भी छन्द हैं, वे सभी स्त्रीलिंग हुँ । इसलिए 
प्रतीत होता है कि गायत्री स्त्री रूपिणीहै। यों तो श्रुति भी 
स्त्री हैं, सरस्वती मी स्त्री है और लक्ष्मी भी स्त्री ही है । 
इसी प्रकार सभी देविया स्त्री स्वरूपिणी हैं परन्तु गायत्री 
आदि देवियां लोकिक स्त्रियों से विलक्षण हैं, अलौकिक 
हैं रौर दिव्य हैं । , 

लौकिक स्त्रियां मासिक--घमं वाली होती हैं, अतः वे 
निसगंतः अशुचि हैं.। गायत्री, सरस्वती भ्रौर लक्ष्मी आदि 
देवियाँ मासिकःघमं से विहीन होती .हैं, अतः ये शुचि होती 
हैं। इसलिए प्रकृति से अशुचि स्त्रियों से. भ्रौर निसगंतः 
शुचि दिव्य देवियों से परस्पर तुलना नहों की जा सकती । 
अतः अशुचि स्त्रियों को गायत्री : मन्त्र. का अधिकार 
नहीं है । 

गायत्री-मन्त्र परम पवित्र वेदमन्त्र है। वेदमन्त्र का 
अधिकार स्त्रियों को नहीं है । जिनको गायत्री मन्त्र का 


अधिकार नहीं है, उन्ही के लिए वेदमन्त्र पुराण के रूप ` 


में मन्त्र बनकर प्रकट हुए हैं और अपने मन्त्र मय पौराणिक 
इलोको की दीक्षा और जप करने का सबको अधिकार 
प्रश्‍न २--गायत्री का सबको अधिकार क्यों नहीं है ? 


उत्तर--दिवो भूत्वा देवंयजेत्‌' के अनुसार किसी; 


मी देवता का ग्राराधन करने के लिए स्वयं भी देवता 
बनना चाहिए! जिस प्रकार भौत इष्टियों में यजमान 
ब्रत ग्रहृण कर स्वयं अपने को देवमय बना लेता. है श्रौर 
इष्टि समाप्त होने पर, वह पुनः मानव बन जाता है। 
. अतएव गायत्री के लिए उत्कृष्ट शुचि भाव की अपेक्षा है । 
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` अतः सविता के स्वरूप को प्रकट करने के लिए गायनी र 


` याज्ञिक-सख्राट्‌ 


ब्केस्तित्या म्र ब्यम जक 


कपूर में सुगन्धि है, किन्तु उसकी सावधानी से रक्षा न की 
जाय तो वह शीध ही उड़ जाता है । अतः गायत्रीमन्त्र कै 
पवित्रता की रक्षा की दृष्टि से इसका अधिकार केवल 
आचरण से शुद्ध लोगों को है, सबको नहीं । 


. - गायत्री वैदिक देवता है । ग्रतः यह प्रम पवित्र और 
देवमय है । इसलिए यह केवल शुद्धाचरणों के लिए हो 
उपास्य है, अशुद्धाचरणों के लिए नहीं ।' 


प्रश्न ३--गायत्री-मन्त्र सौर है या शाक्त? गद 
सौर है, तो गायत्री का ध्यान क्यों किया जाता हैं? 


उत्तर- गायत्री-मन्त्र न तो सौर है और न शाक्त है। 
यह तो सविता का मन्त्र है। 


बैदिक शब्द यौगिक होते हैं। सबिता का अं श 
प्रकार है--'षू प्रेरणे? । सुवति बुर्द्धि प्रेरयति शी 
सविता। ' धः 


बुद्धि की प्रेरणा शक्ति भी करतीः है और सूम गै 
करते हैं एवं शिव मी करते हैं। अतः सभी सविता 
सकते हँ । संस्कृत में सविता आर सूर्य एक ही हैं? ९ 
वेदों में ,सविता. स्वतन्त्र. देवता मी हैं। (शर्कय | 
३३।३०-४३ ) के 'बिभ्राट्‌ सूक्त' .में सूय के बहुत १ |. 
मीहँ। टी ॥ 


सविता स्वतन्त्र और पृथक्‌ देवता हैं। सविता 2 । 
कार्य समस्त कार्यों में मनुष्य की बुद्धि को प्रेरित क छ: 


ध्यान करना आवष्यक है । गायत्री ही सविता को | 
करने के लिये मनुष्य की बृद्धि को प्रेरित करती है। |. 


हा प्रश्न ४--गायत्री यदि शाक्त है तो इससे 
क्यों की जाती है? 


[ २५ ] 


उत्त र-र्‍गायत्री-मंच का छन्द गायत्री है। उसकी 
अधिष्ठातृ देवता गायत्री देवी हैं, इसीलिये उनके ध्यान का 
वर्णन है । गायत्री-मन्त्र में सूर्य के रूप में परब्रह्म पर- 
भेश्वर की ही उपासना बतलायी गयी है । अतः सूर्य उन 
प्रमु के ही प्रतीक हैं और उन्हीं की विभूति हूँ । इस दृष्टि 
से सूं की उपासना (ध्यान, स्मरण) की जाती है । 


प्रशत ५--गायत्री मन्त्र का अर्थ सूर्थपरक प्रतीत होता 
है, अतः इसका नाम 'सूर्थमन्त्र' होना चाहिये । किन्तु 
इसको “गायत्री मन्त्र ' क्यों कहा जाता है? 

उत्तर-गायत्री का आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा है 
और आघिदैविक अथं है सूयं । "ष्‌ प्रेरणे’ (घातु पाठ 
६।१२४) और "पूञ्‌ प्राणिप्रसवे’ ( धातु पाठ ४२४) के 
प्रनुसार विश्व को जन्म देनेवाला तथा प्रेरक परमात्मा 
सविता है, जो कि परमात्मा है । 'इसलिये गायत्री मन्त्र 
प्रवानतः परमात्म-परक है । जब हम सूर्थ को अघ्यं प्रदान 
करते हैं, तव गायत्री का सूर्यपरक अर्थ हो जाता है। 
गायत्री-मभ्त्र का नाम 'सूर्यमन्त्र' होता तो हम परमात्म- 
परक अर्थ से वंचित रह जाते । इसलिये गायत्री-मन्त्र का 
नाम सावित्री” है । सबिता देवता यस्याः सा 
सावित्री ।' 

गायत्री-मन्त्र का गायत्री छन्द है । सविता तो अन्य 
छन्दो वाळे मन्त्रो का भी देवता है, किन्तु यह ऋचा गायत्री 
छन्दवाली है, इसलिये उसका नाम सावित्री गायत्री” है । 
जतः गायत्री के आवाहन के श्लोक में गायत्री छन्दसां 
|, शातः ' बोधायन गृह्यशेषसूत्र ३।६।१) कहा गया है । 


भशन (५) गायत्री-मन्त्र के अर्थ का ध्यान करने 


| पुल्लिङग प्रतीत होता है, किन्तु गायत्री का ध्यान 

स्त्री र समृद्दिष्टा' के द्वारा किया जाता है, तो 

उँग प्रतीत होता है--ऐसा क्यों? , 

हि छ हमारे धर्म ग्रन्थों में समस्त भावों की आधि- 
| यथाथ केल्पना मुतंरूप में होती है । देवी-देवताओं के 
| भकार / को बोधगम्य करने के लिये ही उतके 
देवी सद प) को कल्पना की जाती है । अतएव या 
शं भूतेषु, निद्रारूपेण, क्षुघारूपेणा, लक्ष्मीरूपेण, दयाः 
| भादि -ग्रादि कहकर उनका चिन्तन और मनन, 


॥। न 


कि है । अतः हमें लौकिक दृष्टि से ही देवी-देवताओं 
पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग की ` कल्पना कर के ही निश्चिन्त 

नहीं शा है, किन्तु उनके यथार्थ तत्त्व को मी समझना 
है । क्योंकि लोक में स्त्री को अबला (शक्तिहीना) कहा 
जाता है और वेद में स्त्री को जगन्माता, जगत्यूज्या भर 
शक्तिशालिनी कहा जाता है । 

हमारी उपास्य दुर्गा भ्वादि देवियां शक्ति की मूल 
स्रोत हैं' अतः हमें देवो-देवताओों के. सम्बन्ध में पुल्लिङ्ग 
स्त्रीलिङ्ग आदि को कल्पना सतकं हो कर ही करना 
चाहिये । * 

देवी-देवताओं में पुल्लिङ्ग झौर स्त्रीलिङ्ग आदि का 
भेद नहीं है । पुल्लिङ्ग, स्त्रोलिड ग और नपुसक लिङग 
का भेद करना केवल उपासकों की सुविधा के लिये ही है । 
वस्तुतः देवी-देवता लोकोत्तर तत्त्व है, जो कि अत्यन्त 
दुरूह है । उपासक के चंचल-चित्त में देवी-देवताओं का ( 
यथार्थ तत्त्व सरलता से ग्रेवगम्य हो सके, इसीलिये 
पुल्लिङग, स्त्री लिङग आदि की कल्पना की गई है | 

(६) प्रश्‍न--गायत्री त्रिपदा क्यों ? गायत्री चतुष्पाद 
कव ओर कसे ? 

उत्तर गायत्री एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ग्रौर 
*चतुष्पदी है, यह सन्ध्योपासनपद्धति में 'कहा गया है-- 
“गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी” इत्यादि । 
` गायत्री-मन्त्र केदो विभाग करने पर यह द्विपदी और 
तीन विभाग करने पर वह॑ निपदी है । अतएव गायत्री 
छन्द के तीन चरण होते हैं। 

गायत्री मन्त्र के एक चरण को षडक्षर मानने पर 
यह 'अनुष्टूप्‌ छन्द' हो जाता है । गायत्री समस्त छन्दों की 

पुराणों में आता है किएक समय गायकी “श्येन' पक्षी 

बन कर 'अमृत' लाई थी, उस समय उसने 'चतुष्पदी' 
रूप घारण किया था । शतपथ ब्राह्मण - (१।७, १।८) 
में कहा है कि- गायत्री ने पक्षी का रूप धारण कर जब 
स्वगे से 'सोमलता. का हरण किया, उसी समय सोमलता 
का पत्र पृथ्वी पर गिरा झौर वह पलाश का वृक्ष हुआ । 
इसीलिये पलाश-वृक्ष को श्रेष्ठत्व और ब्रह्मत्व कहा 
गया है! 
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जननी है--'गायत्री छन्दसां माता ।' गायत्री के आवाहन 
में गायत्री छन्दसां मातः कहा गया है । अथवंवेद 
(१९७१1१) में मी स्तुता मया वरदा वेदमाताः' इत्यादि 


मन्त्र द्वारा' गायत्री को समस्त छन्दों की माता कहा है । ' 


अतः गायत्री एकपदी, दविपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी आदि 
समस्त स्वरूपो को धारण कर सकती है। अतः ग़ायत्री 
सर्वंसमर्थ ग्रौर सबंखूपा है । 
` प्रश्‍न (७)- गायत्री. के ऋषि क्षत्रिय कुलोत्पन्न 
विश्वामित्र क्यों ? | 
उत्तर प्रत्येक वेद के मन्त्र का कोई न कोई ऋषि! 
होता है । जो ऋषि जिस वेद मन्त्र द्वारा जिस कार्य को 
करने में सबं प्रथम सफलता प्राप्त करता है, वही उस 
मन्त्र का ऋषि' कहलाता है । 
'ऋषयो मन्त्र द्रष्टार? के अनुसार जिसने जिस 
` अन्त्र का दर्शन किया अथवा साक्षात्कार किया, वह. उस 
मन्त्र का ऋषि हो जाता है । विश्वामित्र ने गायत्री मन्त्र 
के जप द्वारा सर्व प्रथम गायत्री मन्त्र का दर्शन किया, 
अतः वह गायत्री मन्त्र के ऋषि हुए। इसी विषय को 
सायणाचार्य ने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में लिखा है 
. युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषंय: ॥ 
छेमिरे तपसा पूर्व मनसा क्षीणकल्मषाः ।। 
“युगान्त में इंतिहासादि के साथ समस्त वेद अन्तहित 
हो जाते हैं । पश्चात्‌ उन वेदों की प्राप्ति के लिये ऋषियों 
के द्वारा तपस्या करने पर ईश्वर की कृपा से पुनः वेद 
प्रकट हो जाते हैं । इस प्रकार वेद पुनः पुनः प्रकट होते 
रहते हैं। युगान्तमें वेदों के अन्तहित होने पर जो ऋषि 
सर्वप्रथम उनक्रो पाता था, वही उनका ऋषि कहलाता 
था। स छ 
विश्वामित्र को जिस समय गायत्री मन्त्र ने दर्शन 
दिया, उस समय वह ्रह्मषि' हो गये थे । अतः स्पष्ट है 
कि ब्राह्मण बन जाने पर ही विश्वामित्र जी गायत्री मत्री 
के मत्त्रद्रष्टा ऋषि” बने। ३सीलिये सन्ध्योपासन में 
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता’ 
यह कहा जाता है । 
ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग-इन चारों नन 
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न होकर, यत्र-तत्र विरल रूप में है। 
UT > क अक अ > > ्स््न्म्न्न्स 


ऋषि बनें। 


मन्त्र के साथ हम स्मरण करते हैं ,तो विश्वामित्र ऋषि 
हैं, आचार्य नहीं हैं।* 

` प्रश्न (५)--शिव, विष्णु, राम और कृष्ण आदि हो 
तरह गायत्री का. मन्दिर सर्वत्र क्यों नहीं है ? 

` उत्तर- गायत्री वैदिक देवता है । यह केवल विणुद- 
आचरण वाले के लिये ही उपास्य है, स्त्री और शूटर के 
लिये नहीं । अतः गायत्री का मन्दिर स्त्र विशेषस्प में 


अवैदिक मन्त्र के. कुछ ऋषि शूद्र और स्त्री मी हुई 
हैं। जंसे-कवष, ऐलूष--ये ऋग्वेद के 'आपोनप्दीय- 
सुत्र' के ऋषि हैं, किन्तु ये साधारण कोटि के शूद्र नहीं 
थे । ये अपनी विशीष्ट तपस्या से अपने समस्त शारीरिक 
कल्मपों को निर्दग् करके ही. तत्तत्‌ सुक्तो के द्रष्ट 


भोजपुरी में जांतसार गीत-- 
र C 1: 

| बिँरह-बणन 

जेठ के भुभुरिया हो रामा सहंलो न जाए। 
लहके ल॑ धरती लहके अकसवा 

विरही दुअरिया पिया दूर देसबा 

टीसेला वियोगवा हो रामा रहलो न जाए। 
जेठ के ... ... 

पलछिन भुखिया पियसिया सतावे. 
अङ्ग-प्रङ्ग गरमी पसीनवा भिजावे 


रिया अंजोरिया दरद उपजावे 
सितली बयरिया- करेज भुलसावे , 
सालेला सपनवा हो रामा कहलो जाएं! 
जेठ के «००००५ 

आडे छाहें सभइ गुजारे दुपहरिया 

फुलवा फुलाईल अगराईल गुलमोहरिया 
रीसेला नयनवा हो रामा अड्लो न जाएं | 


जेठ के OOO ७ 
-शीमती संस्कृता ति |. 


रहस्य-भारतीय विज्ञान का 


बायु और उसका स्वास्थ्य पर प्रशान 
च्य = भर 2 
लेखक--कलास नाथ जतलों, बो० ग्राई० एम० एसं०, 
व्याख्याता - आयुर्वेद महाविद्यालय, सं० सं० विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


विश्व की रचना त्रिगुणात्मक, पंचमहाभूतात्मक षट्‌- 
रसात्मक और त्रिदोपात्मक रूप में हुई है। प्रत्यक्षरूप में 
विश्व की रचना और विकास में पंचमहाभूत मौलिक रूप 
में हैं। इतृ महाभूतों के जगत्‌ और देह में भिन्न-भिन्न 
कायं हैं। लोक और शरीर में गतिरूप में कार्य वायू का 
ही है। वायु लोक और शरीर में अविकृत रूप में विकास 
करता है, विकृत रूप में विनाश करता है । इन विकृत 
और अविकृत वायु की भिन्न-भिन्न रूप में असंख्य क्रिया यें 
होतो हैं । 
चरकाचाय ने वातकलाकलीय द्वादश अध्याय में वात, 

पित्त और कफ का कुपित और अकुपित रूप का विशद 
वर्णन किया है। इस पर विचार करने सेः यह निष्कर्ष 
निकलता है कि शरीर की समी क्रियाओं के विकास और 
विनाश का मुल वात, पित्त और कफ हैं । ये वात, पित्त 
और कफ शरीर में विद्वद्‌ रूप वायु, सूयं और चन्द्रमा का 
प्रतिनिधि है। जिस प्रकार चन्द्रमा, सुर्य और वायु जगत्‌ 
| में कमश:-विस, आदान भ्रोर विक्षेप क्रियायें करते हैं 
छस प्रकार शरीर में कफ, पित्त और वायु. मी उपयुक्त 
नयाये कमश: करते हैं । सुश्वुताचायं ने कहा भी है-- 

विसर्गादान विक्षेप: सोमसूर्यानिला यथा । 

घारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा । 

सु०सु० अ०-२१ 
रौर समष्टि जगत्‌ में एका- 
प पड़ती है । चरकाचाये ने कहा भी है-- 
यावन्तो मावविशेषा: लोके तावन्त शरीरे 
पान्तः शरीरे तावन्तो हि लोके । 
ह लोक में है वही शरीर में, जो शरीर 

के में माव विशेष होते हैं। 


सिता प्रती 


हे 


जैसे वर्षा ऋतु में ग्राकाश में वायु की गड़गड़ाहट 
होती है और शरीर के पेट-रूपी आकाश में वायु की 
गुड्गुड़ाहट होती है । 
वायु की निरूक्ति-वा-गतिगन्धनयोः धातु से वात 
शब्द की निष्पत्ति होती है—'वातीति वायुः रि 
वायु की उत्पत्ति--किसी के मत में केवल वायु से 
वायु की उत्पत्ति होती है । किन्तु व्यापक मत है आकाश 
और वायु से वायु की उत्पत्ति होती है। सुथुताचाय ने 
कहा भी है-- 
तत्र वायोरात्मेवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य 
इति । (सु०सू० ४२५) 
वाय्वाकादाघातुम्यां वायः (अ० स० २०) । 
आयुवद दाशंतिकों के मत में वायु एक होते हुए भी 
स्थानभेद और कार्यभेद से पांच प्रकार का माना गया है! 
जैसे--प्राण, उदान, समान, .व्यान और अदान हैं । इनके 
मुख्य कार्य भी क्रमशः पांच है-परस्पन्दन, उद्दहन, पूरणं 
विवेक और धारण हैं। इनके विस्तृत रूप से सत्य कार्य 
आयर्वेद ग्रन्थों में हैं। इन पांच प्रकार के वायुओ मं प्राणवायु 
श्रेष्ठतम हैं। प्राणवायु का प्रधान काय है- प्रस्पन्दन । 
बाग्मटट की दृष्टि में प्राणवायु के श्रेष्ठता का कारण-- 
- विशेषाज्जीवितं प्राण उदानो बलमुच्यते । 
ै ॥ 
स्थात्तयोः पीडनाद्वानिरायु च वस्य च 
प्राणवायुसमायुक्तो प्राणीति परिकथ्यते । 
प्राणहीनो जड़ोलोके मृतो मात 
तस्मात्‌ सर्वेषु वातेषु प्राण: श्रेष्ठ इतिस्मृतः॥ 
अर्थात--विशेषकर प्राणवायु से प्राणी जीवित स 
हे । उदान वायु शरीर में बलरूप में है। यदि इन 


वायुझों को पीड़ित किया जाय तो बल ओर वायु की हानि 
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होती है । प्राण वायु से युक्त शरीर को प्राणी .कहते हैं । 
प्राण वाय से हीन होने पर जड़ अथवा मृतक के रूप मे 
गणना होती है । अतः पांचों वायुझ्रों में प्राणवायु की 
श्रेष्ठता है। वाग्मट्ट की दृष्टि से शरीर में प्राणवायु का 
स्थान मूर्छा है-- 

“प्राणो$त्र मूछंगे: ।' 

प्राण की सुरक्षा में वायु, जल और अन्न की भ्रत्यन्त 

आवश्यकता है । इन तीनों में जीवित रहने के लिए वायु 
मुख्य है। जल के श्रमाव में ३-४ दिन कष्ट से 
जीवित रह सकता है । अन्न के माव में कई महीनों तक 
जीवित रहते हुए देखे गये । गत वर्षों में गोवध के विरोध 
में पुरी के शंकराचाय श्री निरंजनदेव तीर्थ जी ७५ दिनों 

तक अन्नाभाव का अनशन किया था, परन्तु जीवित रहे । 

किन्तु वायु के विना कुछ क्षण मी जीवित रहना असम्मव 

हो जाता है। | 

किन्तु आज भी योग क्रिया में निपुण योगी, यो गक 

क्रिया द्वारा ( वातरहित स्थान में गड्ढा खुदवाकर झौर 
ऊपर पटवाकर) १५ दिनों तक तथा एक मास तक जीवित 
रहते हुए देखे गये हैं। यह क्रिया ग्रायुवदिक दार्शनिकों 
तथा प्रत्यक्ष वादी -पाश्चात्य चिकित्सकों को आश्चयं में डाल 
देती है । 


भारतीय दाशंतिकों के मत में सृष्टि की रचना में. 
परमात्मा और परमात्मा के भेद भें परमात्मा का जो अणु : 


अंश: है, वही जीवात्मारूपी प्राणवायु है। जसे समुद्र में 
तरंग और महाक्राश में घटाकाश आदि । केवल दृश्य 
भिन्नता है-ये हैं अभिन्न । 

आय॒वंद दार्शनिकों ने स्थूल, सुक्ष्म और कारण शरीर 
का आधार प्राणवाय माना है । 

प्राणवायू की परिभाषा-- 

वायुर्यी वक्त्रसंचारीस प्राणोनाम देहघृक । 

. सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणाश्चावलम्बते ॥ 
: (सु० नि० १) ` 
अर्थात्‌--वबाहर की हवा नाक भौर मुख द्वारा प्रधान- 


` . तया प्राणवह स्रोतों में प्रविष्ट होती है। इस हवा में 
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` प्राणद्रव्य शरीर का पोषक ही नहीं, किन्तु जीवन की | 


. इसी झाशय को लक्ष्य करके कहा गया है। अलफ 


प्राणद्रव्य रहता है । यह 'प्राणद्रव्य' रक्त के द्वारा प्रण | 
हृदय में और वहां से समस्त शरीर में संचार करता है। । 


वस्तु होने के कारण देहधारक होता है । उक्त इलोकर | 
मुख में संचार करनेवाले वायू को प्राणवायु और देह 


निगलने के समय भी बाहर की वायु की आवश्यकता 
होती है । 
बाहर की वायु जब तक अन्नमागे में सहायक नहं | 
होती तब तक अन्न निगलने में कठिनाई होती है। हृदय 
के अन्दर स्थिर होकर वह 'प्राणद्रव्य' (आक्सीजन) 
विशिष्ट होने में प्राणों का अवलम्वन करता है | | 
शारीरिक एव मानसिक स्वस्थता के लिए वाह्य वाग 
तथा ग्राभ्यान्तरिक वायु शुद्ध एवं समरूप में रहना आव | 
श्यक है । 
स्वस्थ की परिभाषा-- 
समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेस्द्रियः यत्रः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ | 
्र्थात्‌--उसी प्राणी को स्वस्थ कह सकते हैं, जिसे | 
अन्दर वात, पित्त और कफ समरूप में हों, विषम (लग | 
और वृद्ध) रूप में न हों । सम, वृद्ध, क्षीण और मन्दामिगे | 
में अग्नि समारिनिरूप में हो । सप्तथातुये शरीर के म | 
पात से समान रूप से हों, मूत्र, पुरीष और स्वेदरूपी म | 
की क्रियायें समरूप में हों, श्रात्मा, इर्द्रियां ओर मन अरे |. 
रूप में हों, उसी को स्वस्थ कहते हैं । || 
इस एक ही श्लोक में 'दोबधातु मलमूत्र म्‌ हि शरीर || 
की स्वस्थता की परिभाषा तथा सूक्ष्म शरीर ओर का | 
शरीर की 'प्रसन्नात्मेस्द्रियमनः' पद से दोनों शरीर डी | 
स्वस्थता पर ध्यान दिया है । विश्व की सभी बिर | 
पद्धतियों में आयुर्वेद की यह पारिमाषा वेजोइ है। || 
आयुर्वेद का चिकित्स्य प्रुष-- 
खादयः, चेतना षष्ठा, घातव: पुरुषः स्मृतः । ॥ 
पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश भूत तथा गर्ल |. 
समुदाय इन छ; घातुओं के समुदाय को पुरुष कहते द 


[: २९ ] 


इस पुरुष की आरोभ्यता के लिए आयुर्वेदीय क्रिया से वायु के कम . | 


शरीर को; मुलभूत, पंचमहाभूत तथा त्रिदोष को शरीर के 
जो उत्साहोच्छवास निःश्वास चेष्टा धातुगतिः समाः। 


अनुरूप समानरूप से रखना चाहिए । “इसी निदोष की समो मोक्षो गतिमता 
क्रियाशीलता, सूक्ष्म. तिसूक्ष्म तथा स्थूलातिस्थूल शरीर के गा गतिमतां वायोः कर्माविकारजग्‌ ॥ 
(च० सु० १८) 


अवयवों में रहती है। दोष, धातु और मलों में मुख्यतः दरी 
क्रियाशीलता “वात दोष' की रहती है । निः पस्य समी चैष्टाएं अर्थात्‌ उत्साह, उच्छवास, 
गरवास समभाव से धातुओं की गति, गतिमान्‌ पुरीषादि 


श्रुताचाये ने कहा भी है-- (` 
सु 80 क का समभाव से वाहर निकलना इत्यादि समी कर्म प्राकृत- 
पित्तं पंगुः कफः पंगुः पगुवोमलधातवः । वोत घातु का ही है। 
वायना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
यु [ वायु की समता और ' विषमत 
र 1 के कारणा-- 


'अर्थात्‌-“पित्त निष्क्रिय है, कफ निष्क्रिय है, मल और वातज, पित्तज, और कफज रोगों का कारण दोषो की 
घुर मी निष्क्रिय हैं। इनको वाय, जहां छे जाता है, विषमता है, ओर बारोग्यता का कारण दोषों को समता है। 
वहीं मेघ के समान जाते हैं । 

रह र है वातज, आहार द्रव्य और औषधि द्रव्य और वातकारक 
वाय की विषमता ही शारीरिक असन्तुलन का कारण बिहार को समान रूप में सर्वदा ध्यान रखना हये 
है। सन्तुलित रखने के लिये मिथ्या ग्राहार, मिथ्या- म me 
हार, ।मथ्या- वात दोष में विकृति न उत्पन्न हो । आहारद्रव्य--वातज 
विहार और मिथ्या व्यवहार से वचना चाहिये । ` चुष्य, पेय, लेह्य, भोज्य यं 
रज्य, पय, लह्य, भाज्य, मक्ष्य और चर्यं, ये समी पट 
वायू परमयोगवाही है । (अर्थात्‌ मिश्रणशील है।) रसात्मक होते हैं। यह ६ प्रकार को षट्रसात्मक रूप 
योगवाहः परं वायुः संयोगादुपयाथं कृत्‌ । वात.का प्रकोप और प्रश्चमन करते हैं। 
दाहकत्‌ तेजसायुक्तो शीत कत्‌ सोमसंश्रयात्‌ ॥ आयुवेद में चिकित्सा का सिद्धान्त त्रिदोपात्मक और 


के संयोग वायु स्वयं शीत होते हुए वायु योगत्राही है । पित्त पट्रसात्मक है ॥ 
संयोग से दाहकारक, और कफ के संयोग से शीतकारक वायु के प्रकोपक ओर शामक .रस-वायु के 
ST प्रको परस- कटु, तिक्त और कषाय प्रधान पदार्थों से 


वायु का प्रकोप होता है। 


उपयुक्त विवेचना के अनुसार वातज, पित्तज और कफज 
वायु के शामक रस--मधुर अम्ल प्रौर लवण प्रधान 


आधियों का ध्यान रखते हुए चिकित्सा के मूल में वात 


दोष! का ध्यान रखना आवश्यक है। रव्यों से वायु का शमन होता है। 
वायू का व्यावहारिक स्वरूप-- व्यक्तिगत वायु के प्रकोप के कारण-- 
त्रिसराचायं ने कहा है 


Rl शैत्यं लाघवं, वेशद्य गतिरमुतंत्व च वायो- 
ड खूपाणि। (चऽ सु० २०) व्यायात्मादपतवंणात्‌ प्रयतनात्‌ मंगक्षायाज्जागरात्‌ 
तात्य पह कि शरीर के अन्दर रीक्ष्यात्मक, शैत्यात्मक, वेगानां च बिहारणात्‌ सतिश सतयावतिना सा 
वाय द क, वैशद्यात्मक, गत्यात्मक तथा अमूर्त माव में समी स्क्षक्षोभकषायतिमतकटुकंरेभिः प्रकोप जयेत्‌ 
$ ही स्वरूप हैं। वायुर्वारिधि पगमे परिणते चाहनेपराहनेपिच ॥ 
' अरी वात के गुण भी हैं । शब्द और स्पर्श, वात के. अर्थात्‌ अति व्यायाम, अप तर्पण (लंघन तथा अत्यंत 
| रोए कहे हैं। त्रिगुणात्मक होने पर भी वायु को. एवं शरीर को कुश करनेवाले अन्य जत या वरास 
बायु के (पैल कहा गया है । मतः शरीरस्थ धातु में उक्त गुण सेवन) ऊंची जगह से गिरने से, क्षय, रात्रि जागरण, 
कारण होते हैं। वायु की गति तियंक्‌ होती है। वेगविधारण,'घीत, अधिक भय, रूल, क्षोम, कषाय, कटु 
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तया तिक्त पदार्थों के सेवन से, वर्षा ऋतु में मोजन परि“ 
पाक के पश्चात्‌ तथा सायंकाल के समय वायु का प्रकोप 
होता दै । 
उपधुँक्त वात के प्रकोप के कारणों को ध्यान में रखते 
हुए ऋतुचर्या के अनुसार दिनचर्या, रात्रिचर्या और स्व- 
प्रकृतिचर्या तथा उसके अनुसार अपना आहार-विहार और 
व्यवहार का संतुलित रूप में स्वास्थ्य के नियमों का पालन 
करना चाहिये । दोषों म श्रेष्ठ-वायु दोष का प्रकोप नहीं 
होगा । जिससे अन्य दोष धातु और मलों में भी विकृतियां 
न हो सकेगी और स्वस्थ वातावरण सर्वदा वना रहेगा। 
` बातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव- व्यक्तिगत 
` स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, वाह्यवातावरण और ग्रभ्य- 
न्तरिक, स्थूल-सूकष्म एवं कारण शरीर की क्रियाओं पर 
आधारित है 1 - 
सामूहिक स्वास्थ्य की विकुति के कारण-- 
चरकाचायं ने विमानस्थान के तृतीय अध्यायजन--पदोध्वंस 
के प्रकरण में चार कारण वतलाए हैं -- 
वायु, उदक, देश और काल--इन चारों की विगुणता 
का जड़ अधमं है और पुरवकृत बुरे कमं हैं । इन दोनों की 
उत्पत्ति का कारण प्रज्ञापराध है । 
वायु विकृति के कारण--ऋतु विपरीत, ग्रत्यंत 
निश्चल, ग्रतिवेग से बहनेवाला (आंधी आदि) अत्यंत- 
कर्कश, अत्यंत 'शीतल, अत्यन्त गरम, अत्यन्त रूखा, 
अ्रत्यंत अभिष्यन्दी (क्लेद को उत्पन्न करने वाला ) प्रति 
भीषण शब्द करने वाला, विपरीत दिशाओरों से बहते हुए 
आपस में अत्यन्त कुण्डली (ववण्डर) तथा असाध्य दुःख- 
कर गन्ध, वाष्प, रेत, घूल और घुए' से युक्त | 
उपर्युक्त विकृतियां अनेक रोगों का कारणा होती हैं । 
इसका प्रभाव सामूहिक रूप में व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर 
पड़ता है । र 
शास्त्रों में कहा है कि "पूर्वजन्म कृतं पाप व्याधिरूपेण 
वाघते' ।. अतः पूर्वजन्मकृत पाप के निवारण के लिए घमे- 
शास्त्रोक्त घमं का आचरण करना चाहिये तथा आयूरवेदोक्त 
आचार रसायन का सेवन करना चाहिये । 


® 
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- मुहतं में उठ जायँ--यही उत्तस है । मल-मूत्र विस 


अह्मचिल्तन में रहना ही ब्रह्मचर्य है । 


] 


स्वस्थ को स्वस्य रखने तथा रोग को दूर करे 
के लिये स्वास्थ्यकर आचरण सवदा पालन 
चाहिये । उद्योग-घन्धो के स्थानों को तथा घृणित-बर्यो 
के स्थानों की बनावट'श्रौर सफाई और स्वच्छता में वाय 
का सवदा ध्यान रखना चाहिये । न 
व्यक्तिगत रहन-सहन झर सामाजिक रहन-सहन मे 
* वाय्‌, की विक्ृतियों का निवारण करते रहना चाहिये | 
यज्ञ, धूप, आदि को धुकाना चाहिये जिससे मानव सबंद 
स्वस्थ रहता है। _ 


Ss onto, गी 
[ पृष्ठ २० का शेष] 


जाय उतना ही श्रेष्ठ है और उतना ही मनुष्य की पारम्मा 
थिक उन्नति के लिये उपयोगी भी । आजकल हम देते 
हैं कि कुछ कृत्रिम साधन ओर भ्रौयधियों से सन्तान पैदा 
करना वद करते हैं। इससे शरीर रोगी बन जाता है। 
सबसे उत्तम उपाय यह है कि दम्पति को स्वेच्छा से बरह्मच 
का पालन करना चाहिये । ब्रह्मचय' रक्षा के लिये अनेक 
उपाय है । वाल-विवाह भौर वृद्ध विवाह का निषेध करना 
चाहिये। लड़के-लड़कियों को काम की पुस्तके पढ़ना, 
सिनेमा देखना छोड़ देना चाहिये । भोजन में उत्तेजक 
पदार्थ न खाये जायें ग्रौर उत्तेजक श्रोषधियों का सेवत 
करना भी निषेष होना चाहिये। स्त्री-पुरुष एक साय त 
सोये । रात को जल्दी सो जाये और प्रातःकाल ब्रह्म" 


के वाद इन्द्रियों को शीतल जल से धोकर ठंडे जत 
से स्नान करें। प्रतिदिन योग आसन, प्राणायाम का 
अभ्यास करना चाहिये । माता-पिता को अपने . बच्चों 
के ऊपर ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि वह हस्तमैपुग 
करते-करते अपना जीवन का नाश कर देते हैं। 

में एक बार निर्जल उपवास 'करें। नित्य सत्संग 
भगवान का ध्यान, जप व कीतंन करें। वीर्थ नाश से ही 
सवनाश होता है, इस वचन को सदा स्मरण रखे 
चाहिये । भगवान श्री महु रमणा कहते हैं कि 


Varanasi. An eGangotri Initiative 


 दर्शन- दर्शन! का”” 
। ` अपनी पहचान... 


आत्म प्रत्यमिज्ञान अथवा प्रत्यभिज्ञान का अर्थ है-- 
| प्रतिमाभिमुख ज्ञान या अपनी पहचान” । जब हमारे समक्ष 


| कोई वस्तु उपस्थित हो जाती है तब हमें उस वस्तु का 


| हमें पुतः ज्ञान हो जाता है । इसे ही भ्रत्यभिज्ञा' का 
| नाम दिया गया । यह स्मृति अथवा स्मरण से थोड़ा पृथक 
: है। क्योंकि स्मृति वह अवस्था है जब कि हम किसी वस्तु 
| को एक वार देख लेते हैं और बाद में उसके ही सदृश कोई. 
| वस्तु यदि हमारी नजर में ग्रा जाये तो हमें तुरन्त उस 
बसु की स्मृति आ जायेगी । लेकिन प्रत्यभिज्ञान. में ऐसी 
क नहीं है--यह क्रिया तो उसी समय सम्भव है जब 
| बसु ७ भत्यक्ष उपस्थिति हमारे समक्ष हो सके। यह्‌ 
| हमें दो प्रकार से हो सकता है। एकं-_काल्पनिक 
रा वास्तविक । प्रथम हम किसी वस्तु की कल्पना 
है द डर उसकी मूत्ति वना लेते हैं । लेकिन जब'उस 
॥ बास्तविक पति न हमें होते हैं तो अपनी काल्पनिकता से उस 
; ला को भिन्न पाते हैं और ऐसा होना भी 
क पढ़कर । हम काल्पनिक आत्म-तत्त्व की प्रतिमा, 
हे बना दा अथवा शास्त्रों द्वारा या गुरुजनों के उपदेशों 
पि ति हैं इसीलिए गुरु का अत्यधिक महत्त्व शास्त्रों, 
| ० स ई ने दर्शाया है । यह आवश्यक 
 ऐेपदेश प्रादि ३५५ „दौ । यह स्थान शास्त्र, पुस्तकें, 
| हि भी ले सकते हैं। गुरु के अभाव में भी 
धा फा ज्ञाने होता है और साघक शिव से» 


पषा सम्ब 
, "पे स्थापि में > 
१ ॥ क्रिया थोड़ी के ह उसो में लय हो जाता है लेकिन 


पत्य , 
सोर x रे सृष्टि को शक्ति के सन्द में ही निहीत - 
1 इसके अनुसार यदि शिव, शक्ति से 


क 


हट भी ग्रोकारनाथ सारस्वत 


नी ४ हो तो शव है ओर सृष्टि रचना में कदापि समर्थ 
ही । कहने का अर्थ ये कि ब्रह्म स्वभाव से निष्क्रिय, शांत व 
गति हीन है और जव उसमें स्पन्द का समावेश होता है 
तो वह सक्रिय हो उठता है । यह सक्रियता तीन रुपों- 
इच्छा, ज्ञान व क्रिया द्वारा अभिव्यक्त होती है इसोलिये 
शक्ति को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। आगमों में अपनी 
पहचान के लिए त्रिपुर भेदन की क्रिया बतलाई गयी है। 
शिव--शक्ति और जीव में कोई मी वास्तविक भेद नहीं। 
ये सब आत्मा के अभिन्न अंश हैं। यह दर्शन अन्य अद्वैतः 
वादी दर्शनों की भांति विश्व की मौलिक एकता का प्रति- 
पादक है । माया के कारण ही अपने को 'शिव' और अन्य 
जीवों से पृथक मानने लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। वह 
तो शब्द के समान है जिसका अर्थ उसी में निहित होता 
है । लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर मानव अपने वास्त- 
विक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता । वह मूल जाता 
है कि विषयी भौर विषय, उद्देश्य एवं विधेय, प्रदाता 
तथा प्रदेय अर्थात्‌ ब्रह्म और अंश अथवा शिव और शक्ति 
अभिन्न हैं--इसी कारण शिव को 'अद्धनारोशवर की 
संज्ञा दी गयी है। ह 
शक्ति त्रिकोणात्मक है-उसका बिन्दु शिव है) 
शक्ति को योनि और शिव को लिंग कहा गया है तथा 
शक्ति को क्षेत्र है व. शिव को बीज। अप्रकट रूप में दोनों 
मिले रहते हैं जैसे दूध के बीच में मक्खन | लेकिन मंथन 
किए जाने पर जब वे प्रकट रूप घारण करते हैं तो दोनों 
स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई देने लगते हैं ओर बिन्दु 
शिव से इच्छा आदि अनेकानेक शक्तियां बिखरवे लगती 
हैं जिनमें इच्छा, ज्ञान, व जिया प्रमुख है । 
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इच्छा, ज्ञान व क्रिया तीनों का समन्वय ही शिव तक 

ले जाने में सफल होता है । केवल इच्छा शक्ति से कोई 
कार्य नहीं हो सकता । क्योंकि इच्छा तो मनुष्य बहुत इछ 
रखता है लेकिन वे विना ज्ञान व क्रिया के पुर्ण नहीं हो 
सकती । केवल इच्छा रखने से और उसकी पूर्ति के लिए 
क्रिया करने मात्र से सफलता नहीं मिलती क्योंकि उसमें 
ज्ञान का अभाव रहता है । उसो प्रकार इच्छा के अभाव 
में ज्ञान रहते हुए भी किया गया कर्म साधक को मंजिल 
तक पहुंचाने में सर्वथा असफल ही सिड होता है। इसलिए 
तीनों का सामंजस्य ही जीवन में समरसता उत्पन्न कर 
. सकने में सफल हो पाता है। प्रसाद जी ने कामायनी में 


इसी को आनन्द की उपलब्धि का मार्ग बताया है औरर' 


श्रद्धा जिसे हम आस्थामय बुद्धि कंहेंगे--इस मागें में पथ- 
प्रदर्शक या गुरु का काम करती है। बिना शद्धा के मानव 
कमी भी सुख की प्राप्ति नहीँ कर सकता । कोरा तकं 
जाल मानव को निरा भोगवादी व निरंकुश बनाकर ही 
छोड़ेगा जिससे जीवने विषय-वासनाओं से पूर्ण रहते हुए 
चिन्ता, दुःख, निराशा आदि के चक्कर में फंसकर अपना 
जीवन बोझ बना डालेगा और कभी भी उसे शांति या 
'आनन्द' की प्राप्ति हो ही.नहीं पायेगी । ` वह भ्रधिकार- 
वादी बनकर चराचर जगत पर शासन करने की भावना 
से मनमाने विधान की रचना करने का दुस्साहस करते हुए 
मानव को मानव नहीं-शोषण का आधार समझकर उसका 
लहू चूसता फिरेगा ग्रौर मानव-मानव का ही नहीं पशु- 
पक्षियों तक का शत्रु वन वेठेगा । जसा: कि आज चारों 
झर हम देख रहे हैं । 

“आत्म-शक्ति' की पहचान ही इसका मूल आधार है। 
मानवतावादी इष्टिकोण तथा लोक-कल्याणकारी विचारों 
का इसमें विशेष महत्व है । ज्ञान का भ्रथं प्रकाश से है 
तथा क्रिया का अर्थ बिना सृष्टि की रचना है जो कि शिव 
की इच्छा का प्रतिफल है। ज्ञान की क्रिया ही स्पन्द है 
जिसमें दुःख-सुख का कोई स्थान नहीं। परमार्थं करना 
ही स्पन्द है और स्पन्द ही परमेश्वर का स्वरूप। इसी 
स्वरूप में खुद को लय कर देना ओर कोई भिन्नता न 
समझना, बस-यही प्रत्यभिज्ञान है । इसका अनुसरण करने 
के सभी अधिकारी हैं। जो कुछ मी इस सृष्टि पर 
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. भेद नहीं, जो आत्मा है वही परमात्मा तथा जो परमात्मा 


दिखाई दे रहा है सब भगवान शंकर में लय हैं। र 
प्राप्त करना ही सबसे बड़ा आनन्द है। उसे प्राप्त करते 
ही समस्त सम्पदायें स्वतः ही उपलब्ध हो जाती हैं। शंकर 
की सहज-स्वाभाविक शक्ति ही प्रकृति है और वह स्वः 
आत्म-मूता है अतः उसमें व्यभिचार होने का कभी प्रश्न 
ही नहीं उठता । शंकर में ही सोरा जगत्‌ लय है ग्रौर 
वही कर्ता, क्रिया.व कारण हैं । आत्मा परमात्मा में कोई 


है वही आत्मा । कण-कण में उसी की शवित के दशन 
होते हैं। मानव को मुक्ति पाने के लिए किसी भी प्रकार 
के कष्टसाध्य कर्मों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। 
“वह ईश्वर मैं हूं' इस जगत्‌ में और मुझमें कोई भिन्नता 
नहीं ; समानता व समरसता ही आनन्द है ; अपने आप 
को विश्व-स्वरूप में विलीन कर देना ही शिव-प्राप्ति है। 
ऐसी भावना को जन्म देना और ह.दय से उसका पात्र 
करना ही मुक्ति है। - चा 


महाकवि कालिदास का समूचा काव्य इसी दशत मे 
ओत-प्रोत है । महाकवि, प्रसाद ने इसके भ्रभाव में मागव 
के उत्थान व कल्याण का मार्गे ही अवरुद्ध पाया या।| 
उन्होंने मानवतावादी भावना के प्रचार व प्रसार को है| 
लोक-कल्याण का मूल बताया था और यही जीवन श्रै| 
वास्तविकता है । अपने दुःख-सुखों का विश्व के ६९ | 
सुखों में लय कर देना ही जीवन है । कहीं भी मानव | 
चीखेंगी, मानव उत्पीडन होगा अथवा उसके प्रति बर्खा 
चार किथा जायेगा तो आत्मा अवश्य पीड़ा से क 
उठेगी । सह-अनुभूति ही जीवन है। सच्चा मागव | 
भी इनसे मुख नहीं मोड़ सकता । यही कारणं 
कहने को तो दूसरे पर वास्तव में मानव संसार के 
भी जीव के प्रति होनेवाले दुःख से एक बार तो * | 
कराह उठता है मळे ही बह इसकी उपेक्षा कर शर | 
दूसरी बात है। मनोवैज्ञानिक आधार है कि मर्ग 
दनशील है फिर ये मानवता विरोधी स्वरों का ता | 
आत्मा--परमात्मा का भेद और उस पर विवाद » 
सी अनिवार्यता लोगों की समझ में ग्राई--पता गी 


[शेष पृष्ठ ७ १ | 


५ ` 


` 


३ 


_ नियस :-- 


६ उद्देश्य :-- 


है 


(क) भारतीय-संस्कृति एवं आध्यात्म के प्रति 
भारतीय-जन-मानस॒ में व्याप्त नास्था के 


भावों को दूर कर आस्था एवं विशवास के 
बीज बोना ; 


(ख) भारतीय-भाषाग्रों एवं उनकी जननी संस्कृत के 
अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 
वातावरश तयार करना ; 


(ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत घारणाओं 
का समूल उन्मूलन ; 


(च) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 


कटे श 38 


प्रत्येक माह की पहली तारीख को यह पुस्तिका 
प्रकाशित होगी । । र 
राजनीति के ग्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार को 
रचनायें स्वीकार की जायेंगी । 


रचना में व्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र 


हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक के 
विचार उनसे मिलते हों । 

समी प्रकार के पत्र-व्यबहार के लिए सम्पादक 
'्रन्तदा पुष्पाञ्जलि’, श्री अन्नपूर्णा मन्दिर, 
विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित 
करना चाहिए । 
सदस्यता प्रथम अक से अथवा बीच के किसी 
भी अ'क से स्वीकार की जा सकती है । 
पत्रिका में प्रकाशित, कोई भी रचना बिना 
सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- 
शित नहीं की जा सकती । 


चेतना के भावों को जागृत करना है । 
2 ४ 
मानबता 
हमारा के 
- धर्म 


कह है ३+ 
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(८ 
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; अल्तदा पुष्पांजलि ६ 
ट 


व्या Fl 

< डून 

शक्तिं-निंशेघांक अ 

श्री अन्नपुर्णा मंदिर, वाराणसी द्वारा अपनी प्रमुख पत्रिका 
“अन्नदा पुष्पाञ्जलि' का बाधिक अ्रंक--'शक्‍्ति-श्रंक, के रूप में अन्तकूट 
के पावन-उत्सव पर प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। इसी 
दिन माँ प्रस्तपूर्णा की स्वर्णमयो प्रतिमा के दर्शन सबै साधारण के 
लिए, चतुदंशी से लेकर प्रतिपदा तक खुले रहते हैं । प्रतः हम इसी सुभ 
अवसर पर प्रापके समक्ष प्रस्तुत प्रंक लेकर उपस्थित होते के प्राकांक्षी ई 
हैं। यह धक वाषिक सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होगा । 


लेखकों, कवियों, अधिकारी बिद्वज्यनों से अनुरोध है कि अपनी 


रचनाएँ यथा शीक्ष भेज कर हमारे इस कार्य. को सुगम बनाने का 
प्रयत्न करें ! 


विज्ञापनदाताओं से अनुरोब है क्रि बे बिज्ञापन देकर लाभ 
उठाए व पुण्य के भी भागी बनें । 


सभी प्रकार के पत्र-च्यवहार के लिए सम्पादक--प्न्मदा पुष्पांजलि, 
थी भन्नपुर्सा मंदिर, बाराखसी, से सम्प स्थापित करने की कृपा करें । 


—सस्पादक 
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Dp coppers पूरे 
शह ए प्रकायक म० गो० जिमुबनपुरी द्वारा थी झन्नपुर्ा मन्दिर, बाराणसी के लिए 
मधुसूदन प्रस, यदैमी, बाराजसी से मुद्रित करवाया यवा | 
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- परामर्शदाता मण्डव् ~ 


आचार्य पं० कालीप्रसाद मिश्र, : श्राचार्यं डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
आचार्य डॉ० बलदेव उपाध्याय, : पण्डित क्कृष्णशंकर शुक्ल, 
। पण्डित लक्ष्मीशंकर व्यास 


क 


सहायवार्थ उपस्थित हुँ-- 


माँ के आंचल से प्न सम्पादकीय 
इक राह 'शिव' की सत्य बस''' कविता) स्पर श्री “अवघूत' 

“क्ति ००००७ 
प्रमाराधन --५-- श्री ओंकारनाथ शर्मा सारस्वत 
पद्य-विनोद (कविता) न्नः श्री मुरारी लाल केडिया 

विवेचन पुराणा एवं संस्कृति काः"```` 
पुराण पीयूष नाश? आचार्य मधुसूदन शास्त्री 
अटपटाञ्जलि (कविता) --१ ३-- श्री अटपट' बनारसी | 

दशन *दर्शन' का: 
बौद्ध दर्शन में चित्त का स्वरूप ऱ्या श्री श्यामजी उपाध्याय 
काशी कभी न छोड़ना (कविता) —१४— श्री देवकी नन्दन शर्मा 

चिन्तन आध्यात्म का" 
आ म च. OS श्री ज्वालाप्रसाद गोड़ 
विचार दार्शनिकों के (संकलन) — १७ श्री चन्द्रोदय मिश्र 
गो की सिन्‌ श्री वेणीरामं शर्मा 
२५०० बर्ष पूर्व मध्य गंगा घाटी में भारतीय सभ्यता --१९-- श्री रा० ब० नारायन 
कथा-सरित्सागर की. (रूपान्तर) —२२— श्री अवधत 

चिन्तन एक विषय का" > 
शिक्षा 0 —२२- श्री अरुणोदय मिश्र | 
विपर्यास (कविता) --२८-- डा० हरिहरयती बिबस बतारसी ! 
शो चा गए श्री विजय प्रकाश केशरी || 

` 
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श्राध्यात्मिक चेतना को प्रतीक-- > _ दूरभाष: ६४५५१ 


है 
त. कि छुः 
[ श्री शरन्तपूर्णा मन्दिर का प्रमुख प्रकाशन] - 
१ अगस्त सन्‌ १९७७ ` 
[ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ]. ` 
सम्पादक 
' ओङ्कारनाथ शर्मा सारस्वत 
८ 4 सहयोगी , व 
कामटे. शास्त्रीं + सुनीलमोहन इस्सर 
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वास्तविक ग्रभाव है। यही भ्रभाव वेभाव में बढ्ता 
'गदहे के सिर पर सींग होने की कल्पना के.अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । 


आराध्यदेव का |... 


माँ के आँचल सें 


ईश्वर है--नहीं है! वह मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वा रों, गिरजों के भीतर मुंह ढककर, बेठे-वेठे खुद को पुजवा 
है--नहीं वह घट घट व्यापी है! इन सव चक्करों में, न जाने कितने पोथे बड़े-बड़े ईश्वरवादी संरक्षकों ने लिख 
“कर गाँज दिये हैं । किसी ने उसे एक-दो-तीन. भौर किसी ने उसे शुद्ध विशिष्ट-पृष्ट रादि सिद्ध: किया भोर बफ 
बौद्धिक खुरापात के आघार पर व शास्त्रीय आखाड़ों में उतरकर उनके अनुयायियों ने शब्दों के द्वारा ही नहीं-लाह्ी 
के जोर पर मेरी मुर्गी की एक ही टाँग मनवाने के लिए लोगों को मजबूर किया और न मानने वाले एक दूसरे की नग 
में अनीश्व रवादी, ढोंगी, पाखंडी और वकवादी कहे जाने लगे तथा गाज भी यही रवय्या हमारे समाज में घूम षड्क़े है 
साथ चल रहा है ! । 2 १ 
. कितनी बिचित्र वात है कि यदि हमें प्याज अथवा करेला अच्छा न लगे और हम सीधी सादी लोकन । 
तरकारी खाने के इच्छुक हों तो हमें ऐसा करने की छूट न दी जाय श्रौर जवस्दस्ती ठोक्र पीटकर अपनी इच्छा 
की वस्तु खिलाई जाय अन्यथा समाज का कुछ एकाधिकारवादी वर्ग हमारा बहिष्कार कर दे-। न 


सच तो यह है कि ईश्वर, घर्म, मंदिर किसी की वपौती नहीं। यह तो विश्वास, श्रद्धा एवं भावना का बा 
संसार है । हमें तो खुद अपने आप प्र ही विश्वास नहीं और हम कहें कि हम पर विश्वास करो--कितना वडा स 
है ! हमें अपने विचारों के प्रति खुद तो श्रद्धा नहीं और भटकते फिर रहे हैं असमंजस की स्थिति में; लेकिन दावा क्रते 
कि हमारे विचारों के प्रति लोग श्रद्धावान हुँ-कितना मारी पांखड है ! हमारी खुद की भावनाए' तो दूषित हैं, कतपत 
हैं और नीचता की सीमा लाँघ चुकी हैं; लेकिन हम अपनी भावनाओं में हर किसी को बहा ले जाने की सोचे कै ह 
केसा भयानक आत्मघात है ! | 


हम यह मूल बैठे है कि श्रद्धा' ही ईश्वर है, विश्‍वास” ही मंदिर है और 'मावना' ही पूजन--ये.तीनों ही ब 
आपे से वाहर हो चुके हैं और हम केवल हवा में लाठी पटक रहे हैं।_ हमें 'अपनी खुद' की पहचान तो है नहीं चढे 
ईश्वर की पहचान बताने ! हमः अपनों” का तो हर कदम पर गला काट कर रहे हैं, द्वेष के मारे अंधे हो चुके हैं ऑर. 
घृणा ही घुणा, दुत्कार ही दुत्कार के गट्ठर उठाने मे--ईश्वर, मन्दिर और पुजन का अन्त संमभ बेठे, हँ सि | 
भयावह एवं शर्मनाक आराघना है । | | 


कर मानव--मानव है; हमें क नही ! उसे भी जीने का अधिकार है- स्वीकार नहीं ! प्रेम ब बन्धु ही सरे |. 
है माया पूजन है कदापि नहीं ! आत्म चितन ही ब्रह्म चितन है--बकवास मत करो ! प्रात्मा-परमात्मा का ही सत |. 
कला है । इस प्रकार की ऊट-पटांग आराधना के स्वरों से विश्व का कल्याण होगा ; इसका प्रत्यक्ष उदाह |. 


आज की ईश्वर, आत्मा श्रोर गाँडवादी पूजन पद्धति है जिसने आत्मा-प्रमात्मा के बाँच एक ऐसी दुरूह खाई खोद दौ 11 


जो शायद ही कमी पट सके । ईश्वर अल्ला गॉड चिल्लाने से नहीं -एक दूसरे के प्रति विश्वास, श्रद्धा एवं आस्था सै हैः 


का क लः म ही खुद का कल्याण है--ऐसी भावना ही सबसे बड़ा पूजन है! "| 
है न धर्म और न मंदिर -- यही भावनाए' ईश्वर पूजन का आधार हैं। इनका मगर ह|. 


[चला जा रहा है। किर मला इस अभाव में ईश्वर की लोब |. 


हक आइए भरले -हम ईश्वर' की खोज में 'मंदिर' के 'मीतर' और प्रेस से पुजन करें ब्र 
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ु 3% ' . 
श्री अन्नपूर्णा देव्ये नमः 


अन्वदा-युष्पांजालि 


[ थी अन्तपुर्णा-संदिर का प्रमुख प्रकाशन ] 


क कनक 20300 70 72/10/2020 20200 00 8 


ग्रादाय दक्षिणकरेण सुवरणंदर्वीः दुग्धान्न पुणंमितरेण च रत्नपात्रम । 
"ह -अन्नप्रदाननिरता नवहेमवर्णामम्बां भजे .विमलमौक्तिकदामंभपाम॥ त 
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घनुः पौष्पं मोर्वी मधुकरमयी पंच विशिखा 
वसन्तः . सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः। | 
तथाप्येकः सवे हिमगिरिसुते ! कामपि कृपाः 
मपाङ्गात्ते लब्ध्वां जगदिदमतङ्गो विजयते ॥ 


कामदेव की सामथ्यं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि--कामदेव का घनुष फूलों का बना है और उसको 

रस्सी भवरोकी है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंघ- थे पांच विषय उनके बाण हैं एवं वसन्त उसका सामन्त है महान्‌ 

है, व शीतल-मंद-सुगन्ध से पूर्ण मलयाचल वायु उसका युद्ध में बैठने का रथ है तथा बह स्वयं शरीर रहित है- ` 

सस्तो से सुसज्जित, कामदेव अकेला ही सारी दुनिता को जीत लेता है । हे हिमगिरि सुते ! उसमें यह साम्यं तेरे 
दक्ष की थोड़ी सी ही कृपा का फल है । “सौन्दर्य लहरी--६ 
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दोनों ही विचारघाराओं पर पड़ा है--इस कटु सत्य से 
कोई भी मुख नहीं मोड सकता । वडंमवर्थ, इमसंन, गटे, 
शेक्सपीयर, टाल्सटाय आदि के साहित्य इसके ज्वलन्त 
प्रमाण है । वह शक्ति 9५7९९४६ 061४11 सर्वोच्च 
आनन्द तथा 9९९१९७६ 1076 'माधुय प्रेम का स्वरूप’ 
है। ऋग्वेद की 'मघुवाता ऋतायते मघु क्षरति सित्थवः” 
आदि मन्त्र उसीके प्रेममय आनन्द स्वरूप की ही उदध्रोषणा _ 
करती नजर आती हैं । जयदेव की तन्मयता, सु” की अनन्य 
प्रेम विकलता, प्रेमदीवानी मीरा की” करुण व्यथा, कबीर 
की विरही यतमा की/पुकार, ज्ञानेश्वर की अनन्य प्रेमाभि- 
व्यक्ति, चैतन्य की विरह वेदना, ग्रालावरों की ग्रान्तरिक 
पीड़ा और सूफी -समन्तों के स्वर में इसी प्रेम की पीड़ा के 
दशन होते हैं। 
महाकवि वाल्मीकि ने उसी अज्ञात शक्ति के प्रेम की 
बिरहानुम्‌ति को राम के माध्यम से पेड-पौवों, अंकुर पुष्पों 
आदि के सुख कर मुर्फा जाने में किया है। भगवद्गीता 
में गोपियों को गीत भी उसी शक्ति की चि'न्तत .प्रेम- 
साधना के प्रतीक हैं। कृष्ण की बांसुरी, से स्तरित: होने 
वाला नाद उसी प्रेममय शक्ति'का सहज आनन्द एवं माघुर्य- 
* मय स्वर है। किसी ने 'उसे' पति, किसी ने पत्नी; किसी 
ने माता और किसी ने-पिता व बालक रूप में उसके प्रेम 
को पाने की अदम्य आकांक्षा मन में-रखी झौर णा प्रति- 
शण श्रपने प्रिय को. खुद के करीब अनुभव क्रिया और 
तनिक सा वियोग का आभास मिलते ही वह कराह उठा । 
पाश्चात्य विद्वान केमी ने लिखा. है-'बेदिक - सूबत रचना 
मानवीय अन्तःकरण की भक्ति मावना'के उत्कट उद्रेक का 
काव्यगतः अभिव्यक्ति और शुद्ध भाव से ग्रपंण किए हुए 
हविर्भाग को सश्रम स्वीकार करने के लिए: ऋषियों द्वारा. 
को गई दैवी शक्ति की आराधना, का काव्यमय प्रकटी 
करण है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में उस शक्ति 
सत्ता को 'जार' शब्द अर्थात्‌ 'प्रमी' कहा गया 8 | १1२३ 


. १८३ १।६६।४.आदि) जिसका अर्थ लम्पट, भ्रष्ट, वेश्या- 


गामी नहीं हो सकता क्‍योंकि भक्त की अनन्य प्रेम में लिप्त 
भावना उसके लिए इन शब्दों करा व्यवहार नही कर सकती । 


वहां तो “अनवद्या पति जुदेव नारी' कहकर.प्रो म-सम्बन 
पावन रसधारा ही बहाई गई है। . घ की 
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विश्व के जितने भी महाकाव्य है--सभी ने शि 
की प्रेमोपासता के गीत गाये । उन महाकवियो को बान. 
रिक अभिलाषा यही रही कि उस ग्रव्यक्त सत्ता के प्रति 
प्रणय-मावो को भ्रपित किया जाय और उसे प्राप्त करो रे 
अनन्य मानसिक झ्राकांक्षाओं के साथ ही जीवन की. 
समाप्ति हो । महान्‌ सुफी भक्‍त मौलाना.जलालुदीन हम 
के शब्दों में--मगवद्प्रम वह हकीम है--जो हमार 
समस्त मानसिक एवं नेतिक वीमारियो को दर 


मानव 'इसी अनन्य साधना की राह चलकर उके 
इतना करीब झा जाता है कि विश्व का कण-कण उसे खी 
शक्ति से श्रोत-प्रोत नजर आने लगता है-—“The whol 
round the ‘earth is every way bound| 
the gold chains about the feet of God’ 
अर्थात्‌ समूचे ब्रह्म,ण्ड का प्रत्येक प्राणी उस अनन्त शक्ति 
के चरणों के आसपास ही स्तर्णसूत्रों से बंधा हुआ है।' बू 
बन्धन एक:तरफ नहीं दोनों तरफ से , दृढ़सूत्रों में जब 
हुआ है तथा अपने प्रियतम के साथ विहार करने व शै 
ग्रालिगनवद्ध करने के लिए व्याकुल हो उ7ता है। न 
जाता है कि वह किसी विशेष प्रयोजन से इसी धरती (|. 
जन्म लेता है-सरामर गलत है क्योंकि बह तो | 
प्रे मम । स्वरूप का उपासक है तथा सदैव अपने प्रे मे || 
पास रहता है। मराठी कवि सन्त तुकाराम को झॉर्ग| 
केवल एक ही आकांक्षा है--“मूति के सुव को में | 
मारता हूं । - हे प्रमो, मुझे: बारम्बार ममे :में डाला 
मैं आपके पवित्र प्रेम को नित्य न आनन्द ले सकूँ, एत i 
का विलक्षण सुख 'मोग सक्‌ और आपकी, पवित्र मं 
भक्ति का सतत विस्तार क सङ्‌ ।' . ऐसी अनय | 
-की स्थिति में क्रिमे मोक्ष की परवाह है। व शग । | 
इसकी चिन्ता - है न प्रियतम को ही. कि मोक्ष हि ॥ 
क्योंकि- हरि का मक्त मुक्ति नहीं मांगता, वह ती 
है प्रभु-की सेवा के लिए हर एक जन्म में नित्य पूर्वी 
तार और प्रम का सुख मोगने के लिये प्रभु मी 
` धारण करते हैं ।--नरसी/ मेहता । | 

इमी -अनन्यता में खुद को खो देना ब“ || 
जीवनः का चरम लक्ष्य है ।. .परबानों के समान 


[ ७ 


जीवन उस अनन्त शक्तिलूपी दीपशिखा में अण कर देना 
ही उसे पा लेना है क्यों के यह प्रेमका घर है--प्रपनी 
खाला (मौरी) का नहीं । यहां आकर अहं एवं द्रद्ध की 
` चिर ही प्रभाव्लि डो जी है प्रौर प्रित्न-प्रेमी एकाकार हो 
उठते हैं -इप प्रेम मन्दिर में जो पुजारी है--वह प्रिय की 


॥ 


रूप शिखा पर अभने प्राणों को -न्योछात्रर कर चुके हे- 


ठीक वैसे ही जैशी दीपशिखा शनम (परवाना) मौलाना 
र्मी । 2 ॥ i 
प्रेमी को प्रियतम का विछोह सह्य नहीं और कहीं 
ऐसा हो गया तो वह तड़प उठता है तथा उसकी आत्मा 
 दीवानों की तरह-'पी कहां ; पी कहां पुकार उठती है 
` भौर उसे हंर किसी के स्वर में केवल अपनी अन्तःपींड़ा की 
प्रतिध्वनि सुराई पड़ने लगती है- ग्रो तीखी आवाज 
करनेवाली चकवी ! इस लम्बी रात में तुम बिना सोये 
क्यों इस तरह चिखती चिल्लाती रहती हो ? कहीं तुम्हारे 
मन को भी 'वह' हर न छे गया हो ? क्या तुमने भी हमारी 


` ही तरह--जो साधक है, उसके चरण , कमलो में संलग्न. 


तुलसी की माला की कामना की 

परांकुश । 
प्रेमी अपने प्राणों का मोह :त्यागकर वस इसी 
सुखं में खोया रहता है कि उसे अपने प्रिय के. दर्शन होगे 
अथवा नहीं । कहीं ये मिलन की घड़ी बीत न जाए और 
मैं प्रिय से बिछुड़ जाऊ । लेकिन समस्त सूफी साधक 
अपने प्रियतम से मिलन नहीं. चाहते वे तो बस हर पल 
उसके विरह'में जलते रहना चाहते हैं क्योंकि इसी में उसे 
र त दिन स्मरण करते रहने को आनन्द छिपा है । मिलन 
` तो स्मरण को विस्मृत कर देगा जो सूफी प्रेमियों को 
भ्रसह्म है । ईसाई सन्तों के स्वरों में भी यही माव झल 
कते हैं और उस आज्ञात शक्ति 001९९ A107 या 
Sweetest love आनन्द एवं मधुमय स्वरूप और 
‘Where is pleasure there 15 G00 जहां आनन्द 

: है वहीं ईश्वर है?-ब्राडमिग । ' 
` ` समस्त रहस्यवादी इस अर्थं में एक हैं कि प्रिय व प्रेमी 
५ बीच सदैव आकर्षण. बना रहता है। सत्य ही है वह 

भेम ही क्या जिसमें नित नया आकषण न हो! . 


थी--आलावार संत श्री 
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पर्‌ आश एकतरफा नहीं दोनों तरफ लगी रहती है 
और उप शक्तिमय प्रियतम के प्रेम में प्रेमी तथा प्रेमी के 
लिए प्रियतम स्वयं बेचैन रहता है इस स्थिति में ्राकर 
दोनों एक दूसरे के ग्रा!तगन में बंध जाने के. लिए बेचैन 


हो जाते हें प्रेमी आत्मा नारी रूप धारण कर अज्ञात | 


प्रियतम को अपना सर्वस्व समर्पण के लिए बढ़ चलती है 
इसे ही “The mystic marriage of the Soul 
with ७00” - ‘परमात्मा के साथ जीवात्मा का रहस्य- 
पूणां विवाह' कहा गया है। 'नारी' का ग्रात्मसमपंण- 
अपने “प्रियतम के चरणों मे--वस । यही मावना लेकर 
प्रेमी अपनी लोकलाज, मर्यादा, इच्छा, भ्राकांभा समी का 
त्यागकर प्रियतम में लय हो जाता है। पति व पत्नी के 
बीच जिस ! कार लज्जा आदि के भाव समाप्त हो जाते 


“हुँ ठीक उसी प्रकार प्रेमी व प्रियतम के बीच मी कोई 


लज्जा या संकोच शेप नहीं रह जाता -1£ (16 50 is 
108० on higher spritual blessedness, it . 
must become woman—yes, however 
manly you may be among men’—चहे 
जो भी व्यक्ति हो, कितनी भी प्रौढ़ावस्था को वयो न प्राप्त 


` हो गणा हो, जब वह ईश्वर से प्रीत करना चाहता है तो 


उसे 'नारी' बनना पड़ता है--निश्चय बनना पड़ता है।' ” 


. प्रियतम का स्वरूप आंखों के समक्ष नाच उठता है और 


समस्त फीता आवरण हट जाता है। यही माव कुष्ण ने 
गोपियों के समक्ष रखा है और नग्न रूप में जल से £रकल 
कर वस्त्र लेने का ह5 किया है। प्रेयसी व प्रियतम के बीच 
भला प्रे वस्त्र कहां तक लज्जा, सोच, संकोच ढो सकंगे-- 
गृ? the soul were stripped of all her 


 geaths, God would be discovered all 


naked to her view and would give him- 
self to her with holding nothing. ` As 


lopg as the soul has not thrown off her 
vuls, however thin she is unable to see 


. 600'-- समस्त आवरणों को हटते ही प्रेमी (आत्मा) 


को आपने प्रियतम (मगवान) का सुमधुर साक्षात्कार होने 
लगता है । प्रियतम अपने आपको उसके हाथों में पूर्णतः 
[ शेष पृष्ठ २१ पर ] 


पद्य बिनोद 


न दानतुल्यं, घनमन्पदस्ति न सत्यतुल्यं व्रतमन्पदस्ति । 
न शीलतुल्यं शुभमन्यदस्ति न क्षान्तितुल्यं हितमन्यदस्ति ॥. 
शीलतुल्य -है शुभ नहीं, क्षमातुल्य हित नाहि॥ 
गंङ्गा पापं शशी तांप . दैग्यं कृल्पतरूस्तथा । 
पापं तापं च द॑न्यं च हन्ति साधु. समागमः॥ ॒ 
सुरतरू हरता दैन्य त्यों, गंग पाप शशि ताप। 
१ साधु समागम सब हरे, दैन्य, -ताप- अर्‌ पाप॥ 
शैले शैले न माणिक्यं 'मौवितिकं न गजे. गजे। ` : 
साववो नहि सर्वत्र चन्दनं न. वने वने॥ 
“हेर गिरि में माणिक नहीं, मुक्ता सब गज नाहि 
साधु सुलभ सवंत्र नहि वन वन चन्दन नाहि॥ 
कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिता को न पीडितः। . 
व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सोस्यं.. निरन्तरम्‌ ॥ : 
किस के कुल में दोष नहीं, व्याधि--मृक्त है -कौन। 


किसने दुख पाया नहीं, सदा सुखी है कौन॥ . 


विरला जानन्ति गुणान्‌, विरलाः कुर्वन्ति ,निबले स्नेहम्‌ । 
विरलाः सत्‌-कार्य.रताः पर-दुःसेन दुःखता विरलाः॥ .: 


बिरले प्रेमी दीन के, बिरलो में गुण होँय । 


बिरले -सत्‌--कारज करें, | र--दु:ख--दुःखी होंग्र॥ : 


अधमा घनमिच्छन्ति घनमानौञ्च . मध्यमा | 
. उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि - महतां घनम्‌ ॥ 


ग्रभम वित हैं चाहते, मध्यम धन अरु माना 


| र उत्तम: चाहें मान : ही, श्रेष्ठो घन मान॥ 
सुखस्यानन्तरं ` दुख . दुखःस्यानन्तरं - सुखंम्‌ । 
न . नित्यं लभते .दुःखं न .. नित्यं ` लभते सुखम्‌ ॥ 


सुख बीते दुःख होत है, दुःख वीते सुख होय। 
दुःख सदा मिलता. नहीं सुख भी नित्य न होय॥ 
; “श्री मुरारीलाल केडिया 
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दानतुल्य. है धन महीं, सत्यतुल्य व्रत नाहि ` 


शरि 


व्िव्तेंचच न्ाव्ुरगणा स्टब्दं रारन्त नका. 


पुराण पीयूष 


पुराण इतने . पुराने हैं कि इनको समझने के लिए 
अपने को चिरन्तन मनीषियों की शालीनता का वसना 
बरोढ्ना पड़ेगा । क्योंकि शास्त्र सिद्धान्त है कि (देवो भूत्वा 


देवं यजेत ) राक्षस वनकर देवताओं-का आवहन, पूजन ' 
एवं ध्यान नहीं किया जा सकता है उसके लिए तो पूजक. 
. को देव ही बनना पड़ेगा । आत्मशास्ति चाहने वालों को . 


क्रोध एवं विरोधः की भावना को. एकदम त्याग देना 

' पडेगा । ठेठ भाषा में भी कहा जाता है :कि .जस काहे 
, काछनी तस नाचे नाच'--्स्तु । | 

पुराने महानुभावों ने ्रपने विचारों को लोक मंगल के 

` लिए प्रकाशित किया है इस तथ्य को प्रथम दृष्टि में रखना 

आवश्यक है । 'कुछ नही है! “क्या है' यह भाव. होना ही 


अच्छी से अच्छी अस्तु को बुरी से.वुरी वस्तु बना देना है। . 


। अतः इस गन्दे-ऐव को छोड़कर--लोक मंगल के लिए, 
| ह ऋपिय्ों का कल्प है; ऐसे भाव रखकर पढ़ने वालों 
। को-ये सुमधुर तत्त्व प्रतीत होंगे । . | ; 


इसे क्यों पड़ना चाहिए; इसकी क्या आवश्यकता है; 

_ सके विना पढे क्या हानि है-यही सब बतलाते हुए पुराणों 
` कै लोकमंगलकोरी तत्त्व बतलोने का उपक्रम इस लेख में 
` ठया गया है.। भगवान्‌ ने कहा है कि श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञ 
उरणं हृदयं भमः । अतः श्रुति विहित एवं स्मृतियों के द्वारा 


|, परिपोषित व्यवस्था न मानना भगवान्‌ को आज्ञा का : 
है षन करंना है । अन्य किसी के मन की “स्थिति को: 


ह द ९ 
। क नहीं समझ सकता-जब यह . ्रसाघारण बुद्धिमान्‌ 
हद का हालत है, .तब पुराण तो भगवान्‌ का ह,दय हैः 


तेलको प्रत्यक्ष करना कठिन' कार्य है फिर उनके * 
|; नेर को प्रत्यक्ष करना .तो और भी कठिन अतः बिना : 
एवं जाने-माने, उनके प्रतिपादित: .तत्त्वो की. ' 

रा एवं सम्प्रदायानुसार. व्याख्या द्वारा बोधगम्य _ 


ई पा की पुर्ण रूप से जानकारी किये बिना आज का 


: अर्थात्‌ 


“आचार्य मधुसूदन शास्त्री 


जगत: उनकी जो उपेक्षा करता है यह भगवान्‌ के ह.दय पर 
आघात है। उसी का परिणाम आज के राष्ट्र का 
मामिक व्यथा से पीडित होना है | जैसे ह,.दय की गति 
के रुद्र हो जाने से प्राणी मर जाता है उसी तरह पुराणों 
वी मी अवहेलना, उपेक्षा करने का अर्थ भगवान्‌ के ह.दय 
को याघात पहु'चाना ही है । र 

' ध्यान देने की वात है कि वेदों का प्रतिपाद्य-यज्ञ माग 
है जो परमेश्वर का भजन है । -मजन का आाघार-हवि है 
हत्रि का साघन-गोवंश है । हवि का अर्थ है ग्राहुति जो घी 


'ही है। वह घी गोवंश से मिलता है और वेद हमारी संस्कृति 


है क्योंकि वेद मगवान्‌ का ज्ञान है। भगवान्‌ ने ही इसका 
उपदेश दिया है यही हमारे संस्कार हैं । वेद-विधान हमारी 
सभ्यता है सभ्यों का धमं है। .अतः एक शब्द में गोवंश 
की रक्षा- भारत की संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा है। यदि 
गोवंश की रक्षा से मारत विमुख होता है तो उसका कल्याण 


- कभी नहीं हो सकता ठीक उसी तरह भगवान के ह.दय - 
. पुराणों को नष्ट करने का फल होगा-वेद को नष्ट करना । 


वेद को नष्ट करने का अर्थे होगा--मारत की संस्कृति एवं 
सभ्यता को नष्ट करना। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
जिस राष्ट्र की संस्कृति एवं सम्यता नष्ट कर दी जाय वहू 
स्वयमेव नष्ट हो जाता है । इंसलिए पुराणों के नष्ट हो 
जाने से वेद, भारत राष्ट्र एवं अगवान की सत्ता केसे 
व कहां रहेगी।. कहने का तास्पयं यह कि भगवान ही 
आदि पुरुष हैं वे ही जीवों को कल्याणमय उपदेश 
देकर जीवन प्रदान करते हैं लेकिन जब पुराण नहीं रहेंगे 
त उनका. ह,दय नहीं रहेगा तो भगवान की सत्ता का 
कौन उपदेश देगा एवं दिलाएगा ! पद्म पुराण में कहा हैः - 
३ बिस्ताराय लोकानां स्वयं . नारायणः प्रभु: 
ब्यास खूपेण दिशति ह.दयं स्वं महीतले . . 
धर्मा घर्म .परिज्ञानं सदाचार प्रवर्तनम्‌ . 

` तिश्च परमां तद्वद्‌ अक्तिमंगवति प्रमो । 
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जीवों के उद्धार के लिए स्वय नारायण महामु 
व्यास के द्वारा अपने ह.दय को महोतल निवासी जीवों 
को देते हैं। जिससे लोग घर्म एवं अधर्म को समझ, ` 
सदाचार में स्वयं प्रबत्त हों ओर औरों को भी सदाचार : 
में प्रवृत्त करायें तथा: मुभमें बुद्धि लगाकर मेरी परमा 
भक्ति को प्राप्त करी ` | 
कसे रहेंगे--इस शब्द का अर्थ है वेद पद का अर्थ 
ज्ञान । ज्ञान से ही सभी तरह के क्रिया-कलाप, तथा अखिल 
ब्रह्माण्ड के जीवों का कर्म चालू हो सकता हैं। गीता 
में कहा है, 'सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिंसमप्यते' समी. 
कर्मों की समाप्ति ज्ञान में है अर्थात्‌ किसी वस्तु को जानने' 
पर ही उसकी इच्छा होती. है भौर इच्छा होने पर उसकी 
प्राप्ति के लिए मनुष्य यत्न करता है। वहु ज्ञान रहता है 
(ज्ञान का अधिकरण ग्रात्मा है) आत्मा में ह.दय । में जब 
'हृ.दय'--पुराण ही नहीं रहेंगे तव ज्ञान वेद कैसे रहेंगे ? ' 
पुराणा शब्द को निरुक्ति भी यही. मात्र बताती है। 
“पुरावृत्तमानयति जीवयति तत्‌ पुराणम्‌' पुरावृत्त को जो 
जीवन देता है वह पुराण कहलाता है । इसी निरुक्ति की | 
पोषक उसकी यह प्रसिद्धि है। “इतिहास पुराणाभ्यां वेद 
समुपवृ हयेत्‌ । इतिहास और पुराण से वेद को पुष्ट करना 
चाहिए । कहां रहेंगे का भाव यह है कि भारत, भूमि ही. 
एक ऐसी भमि है जहां--भगवान्‌, स्वयं नाराग्रण नित्य 
सन्निहित रहते हैं । यहां वह राम, कृष्ण, वृद्ध एवं कल्कि ˆ 
अवतार ग्रहण करके . विराजमान हैं इसीलिए "कहा 
दे कि ये के 
अमरा मरणमिच्छति क्रीडितु भारताजिरे । 


, जो नहीं मरने वाले हैं--वे भ्रमर देवता. भी मर कर ` 
मारत भूमि भ्रांगन में खेलने के लिए इच्छा करते हैं। यह 
“ भारत भूमि--कर्म भूमि है । अन्य भूमि मोग-ममि हैं।. 
(अन्यास्तु मोगममयः) इसीलिए अधिकारी भेद से मिल्न - 
मिन्न कर्मों का उपदेश भगवान्‌ स्वयं ग्रवतार लेकर देते हैं : 
या फिर भ्रपने स्वरूपों को भेजते हैं | इसीलिए भारत में. 
कई प्रकार के मत- मतान्तर है ।  अद्वत, शुद्धाद्वेत 
विशिष्टाद्वत, दत, द्वताहोत आदि संस्कृत के विद्वानों 
के, कबीर पन्थी, दादू पन्थी, ब्रह्म समाजी, सखी समाजी 
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- हैं-शरीर व आन का अर्थ है प्राण । मारत-शरीर केम 


] 


'ओर्थ-समाजी थादि हिन्दी के विद्वानों, जैन एवं बोर 
पाली के विद्वानो के न जाने कितने मत हं, | 

` कहा जाता है कि ब्रह्मवित्‌ पुरोधा गुरुदेव वशिष्ठ गो | 
अपने शिष्य इक्ष्वाकुवंशी राजाओं पर नाराज़ होकर भासत 
भूमि. को त्याग कर बाहर चले गये । वहां जाकर सव को 
से परिच्युत होकर रहने लगे । 

'उनके अभाव में मारत. में दुभिक्ष एवं भ्रकाल पले 
लगे | तब उस समय के राजाओं ने वशिष्ठ जी के बिण | 
से अनुरोध किया कि गुरुदेव की खोज करो र उनन्ने 
यहां लाओ । शिष्यो ने'खोजंते-खोजते उनको चीन देश गे 
बड़ी विचित्र हालत में पाया। उन्होंने देखा किंबो 
व्यक्ति नित्य त्रिषवण याने तीनों कालों में लाग | 
सन्ध्या एवं पूजा-पाठ करता था वह व्यक्ति ब | 
महीनों से स्नानं नहीं कर रहा है । फिर सला पूषा 
पाठ सभ्ध्यावन्दन की तो चर्चा ही क्या । बाद में उपे | 
प्रार्थना की गई, तब वे भारत भूमि की ओर जंगे 
आगे वढे वैसे-वंसे उनके स्नानादि क्रियाकलाप बढ्ने बगे। |. 
कहने का सारांश यह .कि धमं-अघर्म का परिज्ञान एं | 
सदाचार की तरफ प्रवृत्ति यहां भारत में ही होती है गरी! | 
उस प्रवृत्तिका स्रोत हदय है । 

“मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियारां प्रवतंते' शून्य ह | 
में प्रवृत्ति नहीं रहती । इसीलिए कहा है कि पुराण हु 
विना घामिक आदि समी प्रबृत्तियां. कहां - रहेंगी ! पु | 
शब्द पुर एवं आन इन दो शब्दों से बना है पुर का * | 


पुराण: हैं.। दश अवतार भगवान के, शरीर हैं तया उ 
प्राण रूप-पुराण हैं। ` इसलिए यहःपुराण शरीर घारी 
लिए प्राण की तरह अति आवश्यक है । राष्ट्रजीवित 
रह सकते हैं. जब पुराण. अपने रूप में. स्वस्थ रहेंगे । 
समय समय पर हमारी जैसी--जँसी परिस्थिति 1 
भ्रायीं उसी तरह भगवान्‌ ने ` उनके अनुसार अधिक | 
के भनुख्प-नअ्रतीत एवं भविष्य की परिरि 5 हे 
सुलझाने के लिए और अधिकारी मात्र को कं | 
लिए पुराणों की सृष्टि की है 1-इस सिद्धान्त को अ 
पुराण शब्द की तृतीय निरुक्ति बतलाती है कि पुरा | 


'ग्रण” दो शब्दों के योजन से वना है । 'पुरा' शब्द, 
क अमर कोष के अनुसार अर्थ है-- , 
“ 'स्यात्मवन्थे चिरातीते तिकटागामिके पुरा'--चिरकाल 
से अतीत याने वीता हुआ तथा निकट भविष्य । “अणू शब्द 
हद है-- अण्‌' रण, भणं, शब्दार्थाः इस पाणिनिः 
महर्षि के निर्देशानुसार) कहना । अतः अरातीतिकर्ता में 
पचाद्यच्‌ करने परः निष्पन्न पुराण शब्द का अर्थ हुआ कि 


चिरअतीत एवं निकट, भविष्य को कहने वालों के झधार : 
पर ही इन पुराणों का नामकरण हुआ है जैसा कि-- 
यत्र वक्ता स्वयं तण्डे ! ब्रह्मा साक्षाच्चतुमुंखः। _. 
तस्माद्ब्राह्मं समाख्यातं पुराणं प्रधमं मुनेः ॥' 
जो ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है वह ब्रह्म पुराण नाम से 
:| प्रसिद्ध है ट 
पश्चकल्पस्य माहात्मयं तत्र ` यस्मादुदाहृतम्‌ । 
तस्मात्पाथ्च समाख्यात पुराणं च द्वितीयकम्‌ ॥' 
'  गदमकल्प के माहात्म्य का.वर्णन होने से पाद्मनाम से. 
द्वितीय पुराण प्रसिद्ध है! 
। ` पराशरकृतं यत्तु पुराणं विष्णु बोधकम्‌ । 
तदेव व्यास कथितं पुत्रपित्रोरभेदतः-॥ ` 
पिता एवं पुत्र में प्रभेद मानकर पराशर के द्वाद निमित 
रगे पर भी व्यास द्वारा कही गयी विष्णु की कथा कों 
.. पाने वाळे पुराणा का नाम विष्णु पुराण है । ... 
: खे तकल्य प्रसंगेन 'र्माणयत्राह मारुतः । 
५ .पैद्वायवीय मुदितं भागद्वयं समाचितम्‌ ॥' 
जहां श्व तकल्प. के प्रसंग से वायु ने घर्मो को :कहा है 


| हे वायु पुराणा हैं । 
पर्मान्‌ भागवतान्‌ यत्र भगवान्‌. बादरायणः। - .. 
भोक्तवान्‌ स्वयमेवेतत्‌ तस्माद्‌ भागवतं स्मृतभ्‌ ॥. 

न कहा जहाँ स्वयं , भगवान्‌ बादरायण ने...मागवतःघर्मो को 
| हे है वह पुराण भागवत हैं । 


पुराणं तु नारदीय प्रचक्षते--नारदमुनि के 
को नारदीय. कहते. हैं। क्ट 

माई तौ पक्ताञ्मवत्तण्डे | भाकण्डयो महामुनिः 1 
"पराण तु तदाख्यातं च. सप्तमम्‌. {, 

| हे है तण्डितामक, मुने ! मार्कण्डेय महामुनि जहां वक्ता 
तया मार्कण्डेय पुराण नाम से प्रसिद्ध है। | 


| हे हुए प्राण 
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» अग्नियोगात्तदा नेयं भविष्योक्त भविष्यकम । 
विवत्तंनात्‌ ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवेवर्त मुच्यते 

_ लिगस्य, चरितोक्तत्वात्‌ पुराण लिंगमच्यते । 
वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशं मने ।! 
यत्र स्कन्दः स्वयं श्रोता. वक्ता साक्षामहेश्वरः । 
तत्तु स्कन्दं समाख्यातं, वामनस्य तु वामनम्‌ | - 
कोमं कूर्मस्य चरितं मात्स्यं मत्स्यस्य कीतितम्‌ । 
'गरुडस्तु स्वयं वक्ता यत्तद्‌ गारूडसंज्ञितम्‌। . 
्रह्मण्डचरितो क्तत्वाद ब्रह्माण्डं प रिकीतितंम्‌। 


- अग्नि के “सम्बन्ध से आग्नेय, भविष्य के कथन से 
भविष्य, ब्रह्मा का विवर्तत जहां बतलाया गया हो वह 
ब्रह्मववर्त, लिंग के चरित के कथन से लिग । बराह के 


. सम्बन्ध से वाराह, जहां स्वयं स्कन्द श्रोता है वह स्कन्द 


पुराण है। वामन के सम्वन्ध से वामन है । कूम के चरित 
के सम्बन्ध से. कोम, मत्स्य के सम्बन्ध से मात्स्यं; गरुड 
स्वयं जहां वक्ता है वह गरुड है। वह्याण्ड के चरित के 
कहे जाने के कारण ब्रह्मांड पुराण कहाता है । इस तरह 
प्रायः वक्ताओं के नाम से पुराणों का नाम करण है। पुराने: 
महाप्रूषों की स्तुति के निरूपण करने के कारण प्राचीनता 


' की ओर ळे जाने वाला पुराण है अतः इसके अनुसार पुराण 


शञ्द का निवंचन इस प्रकार है। 
पुरा-पुरावृत्त नूयते स्तूयतेऽनेन पुरा पुरावृत्तं प्रति 


` नीयतेऽवेनेति पुराणम्‌ । पुरा उपपद थू स्तवने एवं णीब्‌ 


प्रापणे घांतु से ड प्रत्यय करने पर पुरावृत्त की स्तुति करने 
वाले, अतएव पूरावृत्त की - ओर ले जाने वाळे का नाम 
पुराण है । जिनके नाम अधोलिखित प्रकार हैं । ये पुराण 
गणना में अट्ठारह हैं । - 5 
ब्रत्र्‍य, मद्धयं:, पेक, नेक, कोको च यारूडम्‌ । 
व चतुष्ककमाऽनेयं लोके सत्र कीतितम्‌ । 
मद्दयं स्कैकक लेक पुराणं ऋणु दशाष्टच । 
: ये पुराण पांचवा वेद है और इन. पुराणों का प्रमाण " 
चार लाख हैं। जैसा कि कहा है पुराणानि चतुलेक्षा- 
प्येतानि धरणी तले । वेदः पंचमनामेष लोकनिस्तारकृः 


` परः ॥' 
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पहले पहल कोन सा. पुराण बना । इसके विषय में दो 
मत हैं। एक मत से ब्रह्म पुराण पहले बताया गया है--और 
दूसरे मत से पद्म पुराण ; किन्तु सिद्धांत यही है कि ब्रह्म । 
पुराण ही पहले बनाया गया है। उनमें .दूसरा मत यह 


. है--तत्न पदमपुराणं च प्रथमं स प्रणीतवान्‌ । 


ततोऽ्यानि पुराणानि कृत्वा षाडेश ठु क्रमात्‌ ॥ 
अष्टादशं . भागवतं सारमाकृष्य. सर्वेतः । 
- कृतवान्‌ भगवान्‌ व्यासः शुकमघ्यापयत्‌ सुतम्‌ । 
उनमें सबसे पहले पद्म पुराण को उसने बनाया। 
उसके वाद अन्य सोलह पुराण वनाये। उसके अनन्तर सब 
पुराणों से सार लेकर भगवान व्यास में अट्ठारहवां पुराण 


भागवत वंनाया और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ायां। 


पहला मत है कि , 
` यत्र वक्ता स्वयं तण्डे ? ब्रह्मा साक्षाच्चतुर्मुखः 
तस्मादबरा्म समाख्यातं पुराणं प्रथमं. मुने ! | 
यह पद्य शिव पुराण के उत्तारं खण्ड में मध्यमेश्वर 
माहात्म्य में लिखा है-- MR कक 
` हे तण्डे ! साक्षात्‌ चतुर्मुख ब्रह्मा जहां वक्ता हैं अतः 
हे मुने, वह ब्रह्म पुराण सबसे पहला है। `. 
आद्य, सवं पुराणानां पुराण ब्राह्ममुच्यते 
` . ग्रष्टादशपुराणेषत पृराणाञ्चाः प्रचक्षते ` 
यह पद्य विष्णू पुराण के : तीसरे-अंश के छठे अध्याय 
में. सिखा है कि पुराणाज्ञ लोग भट्ठारह पुराणों का निदेश 
करते हैं जिनमें समी पुराणों में प्रथम प्राण ब्राह्म पुराण 
है--+ ब्राह्मं पुराणं तत्रादो सवं लोक हिताय च। 
व्यासेन वेद विदुषा समाख्यातं महात्मना-। : 
: तद्‌ वे सवंपृराणारग्न 'र्मकामाथं मोक्षदम्‌ । 
यह श्लोक. नारद पुराण के पूवं भाग में बृहदुपास्यान 
के चतुर्थ पाद ,६२ वे. अध्याय का है । इसमें कहा है-कि वेद 
के विद्वान महात्मा व्यास जी ने सर्वेलोक के हित के लिए 


पहु पहल ब्रह्म पुराणको -बनाया है.। वह पुराण समी . 


पुराणों में. अग्य, है, श्रेष्ठ है. इस. प्रकार बहुमत से ब्राह्म 
पुराण ही सवं प्रथम बनाया गया है। + 
ये पुराण--महापुराण एव उपपुराण भेद से दो प्रकार 
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' के हँ । सामान्यतः पुराण पंचलक्षणम्‌ ही कहा गया है। 


es 


बह पुराण एवं उपपुराणों का लक्षण है जैसा कि कहा है- 
सर्गश्च. प्रतिसगश्यं वंशो मन्वन्तराणि च। | 
वंशानुचरितं विप्र ! पुराण पंचलक्षाणम्‌ | 

एतदुपपुराणानां लक्षाणञ्च विदुर्बुधाः । 


हे विद्वान्‌ लोग ! पहला सगे, दूसरा प्रतिस, तीस 
"वंग; :चौथा :मस्चन्तर, .पांचवां वंश्ानुचरित। ये पांब 
सामान्यतः पुराण के लक्षण हें । यही उपपुराणों का गी 
लक्षण है ऐसा जानो। ' 
महापुराणों में ये पांचों लक्षण तो रहेंगे ही किन्तु इनकी 
अपेक्षा दश लक्षण 'श्रौर भी अधिक रहेंगे । जैसा कि- 
महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते । | 
सृष्टिश्चापि विसुष्टिश्च स्थितिस्तासां च पालनम्‌ 
कर्मणाँ वासना वार्ता मनूनां च क्रमेण ह। 
उत्कोतंनं हरेरेव देवानां च पृथक्‌ पृथक्‌ । ` 
वर्णन प्रलयानाच्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
दशाधिक लक्षणं: च महतां परिकीतितम्‌ ।. 
- “इस तरह उपपुराण भी अद्ठारह हैं। इनके रित 
व्यास जी नहीं हैं किन्तु भिन्न भिन्न मुनि लोग हैं। म | 
` व्यास जी के बनाए हुए पुराणों के नामों और १ 
मूनियों के नामों में एकता रहने पर भी ये पुराण ति 
` हैं। इनकी कथा. वगैरह तथा उनके पात्र भी मिल | 
ऐसी पुराने महापुरूषों की श्रुति है। | | 
कूमपुराण के अनुसार अष्टादश उपपुराणों के ग | 
* अन्यान्यपि पुराणानि मुनिभिः कर्थितात्यपि । आद्य सत | 
मारोव॑क्तः नारसिह तत: परम्‌ । २तृतीयं वायवीयं १ 9 | 
रेण च भाषितम्‌ । दुर्वाससोक्तमाश्चयं' पर तर्थवोशे | 
६ नन्दिकेश्वरयुग्मं च ७ नारदीयमतः परम्‌ । ८१. 
वारणां १० शाम्बं ११ कालिकाह्वयमेव च। १२ र| 
१३ तथा कल्किं १४ देवं १५ सर्वार्थं सि दं; पारा ;: 
रं १५ मारी १७ गारा, (5। . 
` यहां दैव पद से देवी भागवत _ लेता - चाहिए | 
पुराण में यही नाम हैं। कहीं कहीं पर अन्तर है 
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॥ १३ । 
मस्कराह्वय नाम है वहां पर भागर्वाह्य ताम है। यहाँ 


तीयं वायवीयं लिखा है वहां पर .तृतीयं स्कान्दमुदिदष्टं . अटपटाज्जलिं 
| थिखा है। नन्दिकेश्वरयुग्मू लिखा है वहां. वामन नाम कक 
। यहाँ देव लिंखां है, वहां नहीं लिखा है । ` गला आज :टीपेंगे चं i 
wi जन्मं खण्ड में .१ र याय में ये नाह 24: म हु i kes 
इतिहासो भारतंच वाल्मीक काव्यमेव च। पंचाकं .  . ' गई. भाड़ . में. त्याग 
पंचरात्राशां कृष्णमाहात्म्य पुंवंकंम्‌ । वशिष्ठ नारदीयं च .. . हैक: त्याग-साधना 
कापिलं गौतमीयकम्‌ । पर सनत्कुमारोयम्‌'. इत्यादिः लिखा हो सस जयते द 
` है जो कि पुनरुक्तिग्रस्त है उक्त पाठ ही. ठीक है। इन . रि ह्म नहीं मरा त 
गणो के, न कि.उपपुराण ME 
स का Moe तीन बक हैं एक् पदक न बनको निरा स्वार्थ भ्रादर्श हमाय ' 
बँष्णवूनरदीवृं च.तथा. (मागवत शुभम्‌, 2 20 5. 200 ज्ञान, यमेन; ..जयते ! -; ग 
गारुडं च तथापाद्मः वाराहं. शुभ दर्शने! ¬ :.- . 3 . = हमःवंशज;ठहरे ऋषियों..के;?ः  ।? >: 
सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयाति शमनानि वे।..' ˆ ¦ `` राम-कृष्ण के अनुयायी; / > 
दुसरा पटक राजस पुराणों का है--ब्रह्माण्ट `. _ `` (i धम हमारा छ-छ --'थू-थ्‌'-- "¬ ° 
र्मवंवतं मार्केश्डेय :.तर्थव ` च । ' भविष्यं _ वामन ब्राह्मं .- ". -सृत्यमेव' ज॑यते! ' ` 
राजसानि निवोधन । तीसरा पदक तामसं पुराणों. का. है. भंठ.. कहा..करते. हैं. किसको 
` 7. मात्सयं कौर्मं तथा लिंग शैव स्कान्दं तथैव चं। 5 5; : भ;तकः--जातु'नः पाये हम; २.०० = 
बागेयं चः पट्कानि तामसानि निवोधत ९ - `  ‹ ~ ` „.परः-चचिल्‌ः केऽसगेः भतीजे-:,; : : 
इन पुराणों की: फल- श्रुनि इस प्रकारःहै- सात्विक 180 = ऽनः > सत्यमेव. = जयते... : |. 
| मोक्षदं प्रोक्त राजस स्वगंदं शुभम्‌. , तथैव; तामसं देवि नहीं हमें: 'लालचः छ पाया, डप 
| i हेतुकम । एक २ ,षट्क्ष,के अभिश्राय सेएक ` RF तोंदू लम्पट” पक्के; ` 
| न एव नपुसकलिंग प्रयोगः किया: है-। ? _ ॥: न अस्मत जाय--रहे बस गड्डी 
। को 4 पा के मनुना से सञ्चराचरै जगत एवं वाड्मय 13 > सत्यमेव ._ जयते! `` 
करण हैं । कु Pe स के मली लादी हना ज क राई 
' आधार पर हुई हे कमर "कप! सच्चाई: से हमः छिपते मा 
शवेतवाराहे कल्प प्रभृति पितृकल्प पर्यन्त ३० कल्प ` ख ला ge जा FS 


कल्पों के भेद से कथाए भिन्न हैं किन्तु पुराण ZN ¢ Ft 
| स्का में भी .एक रूप रहते हैं। जब-जव काल के क । 19 1 
|| स पुराणों. का समावेश हो .जाता है तब-तब भगवान्‌ -- ठरि पहि 
| ६. व्यास के रूप से द्वापर में चार. लक्ष प्रमाण वाले 

८ प्न्पाज प्‌ 
हे १८ पृराणों का निर्माण: करते हैं किन्तु. आज भी अज हे 
देवल करोड़: अर्थात्‌... एक अर्द प्रमाण चाले ये पुराण और यश ब ज्ञान के "ये 


की में स्थित, हं. उन्हीं प्राणों का सार चार लाख 


'ग्रेटपट'-बनारसी 


 सेख्यासे 
| पृथ्वी पर-सौजूद है जिनमें जो वक्ता एवं 
शाकु है जित भाजी बनिंए / 
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श्यासजीं उपाध्याय 

` “झाये असंग” योगाचार दर्शन ( विज्ञान वाद ) के ` 
प्रवतंक हैं | इनके मत में सत्‌' तात्विक रूप से भद्दय 
है। यह बुद्धि और 'अविद्या' से परे है। संसार और 
“निर्वाण' में भी कोई भेद नहीं है। क्योंकि ये दोनों मी 
“असत्‌? ही हैं। इस तरह गयं असंग जव 'सत्ता' की 


. ओर अग्रसर होते हैं तव. इतके ऊपर “आचार्य नागार्जुन के ` 


“शून्यवाद” का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगता है । 
किन्तु 'ग्रायं असंग--्राचायं नागार्जुन, से परे होकर 
“विज्ञानवाद” की पूणं प्रतिष्ठा में विरत होते हैं म्रोर निर- 
पेक्ष किन्तु सापेक्ष चित्त या विज्ञप्ति मात्रता’ की स्थापना. 
करते हैं। क्योंकि इनका मेत हैं कि न ग्राह्य हैन 
ग्राहक । आराह्यो “ग्राहक “ प्रत्ययमात्रः हैं। इनका 
अस्तित्व नहीं है । इसलिए “विषयी' और 'विषय' के 
. हित्त्व, का/ अतिक्रमण होता है तब--'तथागत' 'घमंबातु” 
और 'विज्ञप्तिमात्रता' आदि की सम्प्राप्ति सम्भावित होती 
है। “बाह्य विकार! 'बज्ञान' जन्य है । प्रपञ्च' से विज्ञान 
है। ग्राचायं नागार्जुन प्रत्येक वस्तु को सापेकष्य मानते हैँ 


ये भी आये असंग की.तरह निर्वाण और 'संसार' में भेद . 


नहीं मानते । किन्तु आचार्य नागार्जुन 'शव्यता' या 'निषे 
मांत्रता को परिधि से चित्त! ला निरूपित कर 
चाहते हैं। इनका 'शून्य' 'ग्रद्रय! है 1: 'किन्तु ये 'शन्यत्व? 
में हो व्यवहार में वस्तु की 'सापेक्षता' और अध्यात्म” मे 
उसकी 'निरपेक्षता' की परिकल्पना उचित समते हैं । 
त का स्वरूप इसी प्रसंग में आचाय. नागार्जुन के मत 
- भ सहज भकाशवान्‌' है। किन्तु आओचायै वदनः 
, आचाय नागार्जुन से भिन्न दिखाई पड़ते हँ अ 
वसुबन्धु के मत में “बाह्य जगत्‌ का अस्तित्व नहीं है । 
आ कथन है कि “विज्ञप्ति मात्रता' । 
“विषय के रूप में 'अपने स्वरूप! को ' 
खत, विषयी' ओर 'विपय' दोनों "विवि मोत्रता' की 
जात मात्र हैं 1 अतः 'माचाये वसुबन्ध' प्रत्ये 
स्तु को भ्रवास्तविक्‌' स्वीकार करते हैं। कित्तुये क 
ऐसी सत्ता Di मानने के पक्ष में हैं जिसके फलस्वरूप «5 
की वास्तविकता. ज्ञात होती . है । 
विज्ञप्ति मात्रता' ही हे । 'बदि' पे 
मर्य' है। (बुद्धि जिसे चती ह न क ला: 
क्योंकि उसकी “सत्ता? को मानने पर उस क ता 


शित' करती है ` 
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` मात्रता में बुद्धि का आभास अवश्य होता है। 


ही 'बिपयी? मरं ' 


के प्रत्ययों को भी 


'सत्ता” माननी पड़ेगी । यह कथमपि संभव नहीं । ट 
और विज्ञप्ति मात्रता' दोनों एक दूसरे से पृषक' है। | 
अतः “बुद्धि विज्ञप्ति मात्रता' नहीं है । किन्तु क! 


सम्पुर्ण 'शाश्वत' और “अशाश्वत” पदार्थ इसी "पर 
मी इ 
या “विज्ञप्ति मात्रता' के विपाक हैं। जिसे 'शन्यवाद' बर 
'योगाचार' के दाशनिकों ने उत्कर्ष प्रदान किया । यचच 


इसका स्परूप 'वेभाषिक' अर्थात्‌ “हीनयान सम्प्रदाय! म 


सुरक्षित था । सोत्रान्तिकों ने भी इसका मूल्यांकन हिया | 
था भौर इसे दर्शन की पृष्ठभूमि पर सम्यक्‌ रुप से प्रति. | 
ष्ठ'पित करना: चाहा था । किन्तु जो चमत्कार शून्यवाद 
और विज्ञानवाद की परिधि में इसे प्राप्त हुआ-वह | 
्रन्यन्न.सम्भावित नहीं हो सका । र 

` -इस तरह वेभाषिक मत से लेकर शून्यवाद तक "चित्त | 
पर विचार क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर प्रगतिशीलधा। | 
किन्तु इसका वास्तविक स्वरूप 'विज्ञानेवाद' में ही निखरा। 

1 9 iN 5 Bd । 12% 'इतिश्म्‌ ) 


नक्शे वमी 


न> न्प चो छाना । 
मन, रख सदा. विश्वास तू-- 
काशी कभी ना छोड्ना. 
तन पर लँगोटी क्यूँ न हो, .. 
खाना पड़े सत्त चना: 


बहती यहाँ गंगा -- सरस, 
जो धो रही भव - वासना. : 
तु छोड नय्या ग्राश की, | 
'रख प्रम - निश्छल ¬ भावना ` 


तू छोड़ दे नैराश्य - मन . . 
चल बैठ माँ. को गोद में, 
क्यू हो रहा विक्षिप्त तुन | 
बस डूब जा 'शिव' साधना 
>». बँंधना नहीं.- रुकना नहीं- - 
' तू कर भरोसा सत्य का. 
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», काशी मिली ससुन्दर' तुझ | 
कर  अन्नपूर्णो पासना 


देवकी नन्दन ₹ 


जै 
है 
शै 
i 
१ 
१ 


| आलाप्रसाद शर्मा गोड़ 

पाश्चात्य सामान्य मनोविज्ञान के अन्दरं ध्यान का 
बिधान चार प्रकार से किया है-- 

१--अनैच्छिक घ्यान २--ऐच्छिक ध्यान 
३--इच्छा विरुद्द ध्यान ४-स्वाभाविक ध्यान 


इनका सम्वन्ब क्षित्त चित्त से है। क्योंकि उसमें 


। ग्रता का माव होता. है । वह चंचल होता है। वह 
| होश एक विषय से विषयान्तर की ओर गमनशील होता 
| छता है। यह अनुभव सिद्ध है कि मनुष्य की जन्मजन्मान्तर 
| शेप्राप्त प्रमिशचि जिन विषयों की. ओर होती है उनका 
| थान स्वमावतः उन्हीं विषयों की ओर जाता है।' उन 


| यों की तरफ से ध्यान “का हटना हो -इच्छा : विदद्ध 


| थ कहलाता है । क्षुधा से क्षुधार्त व्यक्ति ` को मोजन ही 
| पि होता है। पिपासु के लिए जल प्रिय होता है । इसलिए 
| ' दोनों उन्ही दोनों के ध्यान में मग्न रहते. हैं। इसी अकार 
| सकते पुरुप को कामिनी प्रिय होती है । इसलिए वह 


| विक्षण उसी के ध्यान में निमग्न रहता है । उसे अपने - 


गरर का लेशमात्र भी घ्यात नहीं रहता । अतएव यह 
| ४ हवंजनीन. किम्वदंती है कि कामी पुरुष निरन्तर 
| ब रहता हे। और हमेशा भ्पनी प्रियवस्तु 
ह" ही ध्यान करता. रहता हे.। इसलिए इस प्रकार के 
1 | द वच्छ कुक्षिनिक्षिप्त कहे गये हैं । विमूढ 
| य फ़ होता है जिसका मन अथवा आत्मा शास्त्रीय 
| व भे शून्य होता है । वह अपने कतंव्यस्वरूप 
| ` षाषक वेदिक कर्मों का परित्याग कर बाह्य 
| यो का संयम कर अर्थात्‌ आँखों को बन्द कर 
| जा अन्दर इन्द्रियों से सांसारिक विषयों काः चिन्तन 
| पो है। _ ढोंग बनाकर अपने को ब्रह्मज्ञानी 
|| है।.इस अकार का. व्यक्ति मिथ्याचारी, 


क यं कहा है 

संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ i 

रश र्न्‌ 
भयार्थावबिमूढातमा मिथ्यांचारः स उच्यते ॥ 


| दक. फिट करने वाला आत्मवचक होता है । गीता : 


~ €यानबिध्धि ~ 


इस विपय में एक दृष्टान्त मेरे ध्यान में आ रहा है- 
किसी वाह्य स्थान में एक मुसलमान नमाज पढ़ रे 
गा, चटपट उबर से एक सुन्दरी युवती स्त्री आयी जो कि 
अपने. प्रेमी से मिलने जा रही थी जिसे अपने शरीर का. 
मी ध्यान नहीं था, सुंब वुव मूके हुये थी। वह जल्दी के 
कारण उस मुसलमाने को न देख, उसके पिछे आसन. 
पर अपना पैर रख--निकल कर जा रही थी । मुसलमान - 
अत्यन्त क्रूड होकर बोला--भरे पापिन्‌ ! खुदा के ध्यान में 

` निम्न मुझे तथा मेरे आसन को पादस्पशं कर तुमने घोर 
अन्याय क्रिया है। स्त्री वोली--खुदा में तुम्हारा ध्यान 
ही नहीं था तुम होंग करते हो । खुदा में यदि तुम्हारा 
ध्यान होता.तो जैसे: मेरे प्रेम का विषय -पञ्चमहामूर्तो से 
विनिभित एक शरीर घारी व्यक्ति है जो कि मेरा परमः 
प्रिय और प्रेमालम्वन भूत है जिसके प्रेम में निम्न हुयी. 
मैं तुम्हें या तुम्हारे आसन को भी न देख सकी किन्तु 
तुम्हारे प्रेम का प्रिय विषय तो पञ्चमहामूतों से भी परे 
अखंड खुदा है जो कि इस चराचर विश्व का सवंस्व है। 
तुमने उसे न देखकर मुझे कंसे देखा? खुदा में प्रेम न 
रखने के का रण हो तुमनें अपने आसन पर पैर रखते हुए 
मुझे देखा है। यदि तुम खुदा के ध्यान में वास्तविक में 

` निमग्न होते तो मेरे किसी मी व्यापार को तुम न देख 
पाते । बहुत ही दुःख को वात है । तात्त्विक दृष्टि से 
सम्पन्न ध्यात न करके तुम एकमात्र खुदा के नाम पर कपट 
का रुप धारण किए हुए हो ! अच्छा होता यदि अपने इस 
अमल्य समय को किसी और दुसरे आवश्यक सत्काये में 
लगाते । मुसलमान उस स्त्रो की इस प्रकार की बातें . 

`` सुनकर बहुत ही लज्जित हुआ । 

ध्यान विधि में वह शक्ति है कि जिससे साधक के 

हृदय की समस्त कामनायें दुर हो जाती हैं।उस समय 
ध्याता पुरुष अमर हो जाता है। वह खुदा के भाव को 

र्‌ प्राप्त हो जातां है अर्थात्‌ बह्‌ जीव भाव को छोड़कर ब्रह्म ह 
भाव को प्राप्त हो जाता है । अ १ 8 
सुन्दर विवेचन किया है" 
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यदा सर्वे प्रमच्यन्ते कामा येऽस्य ह.दिस्थिता: । 

अथ ` मत्याँऽमृतोः : भवत्यत्र ˆ ब्रह्मसमश्नुते ॥ 

समस्त सम्प्रदायो के धार्भिक ग्रन्थों एवं शास्त्रों का 
सिद्धान्त और निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस प्रकार 
प्रसिद्ध घीर-वीर योद्धा अपना कवच -घारण कर अपने 
झत्रओं का सर्वथा संहार कर देता है और. उसके पश्चात्‌ 
बह निऽकंटक राज्य का उपभोग करने वाला स्वामी _ बन 
जाता है--उंसी प्रकार तुम भी संन्यास एवं घ्यानविधि रूप 
कवच धारण कर अपने रागट्वेषांदि.€वरूप भ्रन्दर के शत्रुओं 
का विध्वंसकर ग्रात्मपद में स्वस्थिति सम्पन्न हो जाग्नो । 
इसके लिए! ऋषियों की वाणी स्वरुप शास्त्रों कां अध्ययन 
नितान्तं आवश्यक है भ्रोर वह अध्ययन भी शास्त्रों का 
इस प्रकार से होना चाहिए कि. जिससे प्रत्येक पद के 
अर्थावघारणे के साथ-साथ आचरण. मी उसी प्रकार का 
हो जॉय । इस प्रकार कां-ग्रध्ययंन पांडवों' में संवसे बडे 


भाई युधिष्ठिर जी का देखने और सुनने में धाता हे ' 


ध्यान विधि विधान-हीन व्यक्ति अज्ञानान्धकार की .प्रोर 
गतिशील बनता है जो कि शास्त्र मे आत्मघाती कहलाता 
है जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना तथा - अपने स्वरूप को 


(10 


` का रोग है | जिसके कारण प्राणी हमेशा दुःखानमति शै | 


की यह वासना टस से मस न हो पायेंगी । यदि: घेयंपुक 


. उसक्री,ध्यानविधि!मे अपने. उत्साह. पैदा; करो ।.तुम्हे कई 


3 


नहीं पृहंचानां, उसको यह भी ज्ञान नहीं कि मैं कोन हुं? प 


मेरा क्या स्वरूप है तथा मेरा. कतंव्य क्या है” ?- मेरा 
यहां आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि. वास्तविक में 
ईश्वर को प्राप्त करना है तो . उसे एक नाटक न समझो 
बह्‌ कठिन होते हुए. भी ग्रसाध्य: नहीं . बल्कि वह 
सुसाध्य है, मधुर ८ है, आनन्द के स्रोत से आत-प्रोत 
भी है । तुम्हें भ्रपने .अन्तःकरंण की वृत्तियों एवं विैयो में 
इन्द्रियों की आसक्तियो को दृढता भौर धेये के साथ में दूर 
करना होगा । जिसं प्रकारे शहद रूपी जांल में फंसी हुयी 
मक्खी स्वयं अपने को शहद से घैयं एवं दुढता पुवक्‌ 


` निकाले लेती है उसी प्रकार रूपलावृण्य एवं व्यक्तिगत देष 


ग्रासक्तिजन्य वन्धन के एक-एक कण को द्र करना नितान्त 
आवश्यके है । वही देहाध्यास तथा अनर्थं का फारण है 
इसकी छेदन भेदन भी नितान्त आवश्यक है सांसारिक 
समस्तं कल्पित सम्बन्धों से स्नेह श्रृंखला को. तोड़ना. भौ 
सवथा आवश्यक है । ` 


ना. 
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, मी पोख्ेय सिद्धःहो जाय; परन्तु यह. निश्चित है किछ' 
, मी सिद्ध तहीं हो सकते तुम अपनी; स्वल्प ,एवं संगी 


> हो परन्तु:आन्‍्तरिकः हृष्टि से अपने स्वरूप को देखो बॉ | 
: पहचानो प्रपने' ब्ासंत विक स्कहप का. घ्यात” के = || 


. निष्कल, निर्‌ङ्जन,, झड़ त क्रा.साक्षात्कार-होता 
इस कार्य में विलम्ब करना पाप है। . यही अज्ञान ह . 


यही संसार है, यही नरक का द्वार है तथा यही जन्मभर 


करता रहता है । तात्त्विक दृष्टि से यदि . विचार क्या 
जाय तो प्राणी का एक-एक रोम उसको ऐसी वासनालौ 
धृखला से बंधा हुभ्रा है। जिसे तोड़ने के लिए प्राणी न्ने 
सैकड़ों जन्म बीत जायेंगे किन्तु ऐसी परिस्थिति में प्राणी 


विचार किया जाय तो प्रभु की अत्यन्त “उम्र उपासना के 
आधार पर इन सांसारिक वासुनाओं:का एक ही जन्मे 
छेदन्‌:भेदन अथवा समूलोन्मूलन साहस के, साथ हो सकता 
है :इसलिए प्राणी को; अपृते अन्दर प्रभु की उपासना तवा 


कई. जन्मों का:कायं एक-एक क्षण; में.सम्पन्न; करता, होगा। 
समस्त बन्धन अखिलम्ब दूरः; हो,; जायेंगे]; अन्यथा. कात 
निय॒तु,समय्‌ पर तुम्हारे सिर पर;आ; खड़ा होगा | ईश्वरीय 
विधि विघात अत्र्यन्त ही जुद्गिल:एवं कठिन है तथा वग्रस | 
कठोर मी: है (समय , बीतज्ञ ` परे काल, !तुम्हारे।/आर 
कथुमृपि दग्रा ¦ नही; करेगाः । : सम्पूर्ण: वासनांमों बौर 
कल्पूनाओं के. जन्मदाता.. तुम्ही हो ये. समस्त. वासवाब |. 
भोर कल्पनायें: तुम्हारे, भ्राश्रित : हैं । तुमः उनके. आविष | 
नहीं हो सूय चाहे; पारे की पश्ररी; ही क्यों त: सि है | 
जाये, ग्रह भासमुद्रान्त: पृथ्वी : मले ही . उदराकार ग | 
खोखलाम्रंडंल (सिद्ध हो, ज़ाय 1. भले; ही पुराण छ | 
धमज्ञास्त्र:आढि.मी ,मिथ्या सिद्ध हो. जायें.। भले ही वेर 


उस; श्रानन्दकत्वः सच्चिदानन्द ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त ॐ || 


भावना, के क्रारण साधारण ही जीवभावः :को समझ 


अपे. में ही: उस बरहम तत्त्व »को .:देखोग्रे। 'अतादि 
शक्ति,के कारण चिर ,प्रसुप्तःजीवात्मा जब विर 
द्वारा. ज़गाया' जाता है;तबः उसे अपने, ब्रास वर्क 
भजर, भ्रमर, अज, अनिद्र, अस्वप्न, निराकार, ` 


ठ | 


[ शेष पृष्ठ २१ 


ह. थु 


१७७ 
Vdd TO ¢ 


' बिचार द्वार्शनिको' के 
संकलनकर्ता--श्री चन्द्रोदय मिभ 


अन्याय और अत्याचारः करने वाला उतना दोषी नही जितना उसे सहने वाला । 
ह अ | 
र जे 


= ्रसफलताः-- 


जो व्यक्ति अपने दूसरे साथी मनुष्यों में दिलचस्पी नही रखता उसके 
जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ 
आती हैं । वही दूसरों के लिए बड़ी से बड़ी हानि का कारण-होता है। एसे 
ह होता है। एसे ही व्यक्ति में सब मानवीय अ्रसफलताए 


--तिलक _ 
E 


कं क क$ 
१ क 
जो.अन्याय करता है वह सहने वाले की अपेक्षा हमेशा अधिक दुद में पड़ता है -्लेटो 
हा हु ऋ 28 , मॅ १ क 
= “सफलता: य 


सफलता का. एक रहस्य यह भी है कि हम लोगों में अनुराग रखने की प्रवत्ति.रले ! 


यदि मित्र बनाना है तो दूसरों के लिए: काम करना'चाहियें, ऐसे काम जिनमें समय'तथा शक्ति एवं निःस्वाथं 
` विचारशीलता की आवश्यकता हो। 


क मन eS So 5 र कप कक 
साधारणा सां प्रश्‍न ` ` 
जब तक आप लोगों में दिलचस्पी नही लेते दूसरे श्राप में दिलचस्पी क्यों लें । 
अ 4 करे ; श्र र । क्र 
-शिक्षा का प्रधान उद्देश्य ज्ञान नही कर्म है । कट पी ~ हवर, स्पॅसर 
>> मः ५ 0 क 
व्यवहार का रहस्य 


मानव-प्रकृति की गम्मीरतम प्रेरणा महत्वपूर्ण होनें की लालसा है । ¬ जान डीवे. [य] 


मानव--प्रकृति में सबसे गहरा नियम कदर कराने की लिप्सा है । “विलियम जेम्स 
Cy हन जेट क्र शि)... 
महान्‌ कायं शक्ति से नहीं अध्यवसाय से सम्पल होते हैं । ज्यन 
च परक पल जे - भ भं क 
` वेह झूठ जो अघं सत्य है हमेशा सबसे बड़ा झूठ होता है । नदैनिसन 
जे क. Ee kr 
_ जब अपने ही द्वार की सीढ़ी. गन्दी है तो पड़ोसी के छत पर पड़ी गन्दगी की शिकायत मत करी! 


--कीनफ्यूशन 
! न जक 0 
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श्र 9) 


गौ. की महिमा 
[ बेणीराम शर्मा गौड़, वेदिक सम्राट्‌ ] 


` ` नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्माणहितायच। ` | 
हत्या रोकने से ही समस्त राष्ट्र सुखी और समृद्ध हो सक्न 


जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
हिन्दूःजाति में गो की विशेष महिमा कही गई है । 


~ हिन्दु-जाति के प्रत्येक क्राय में. गो : के, दुरघ; दघि, घृत, गो- .. 


मूत्र और गोबर .की विशेष आवश्यकता होती है। 'गौ के 
रोम-रोम में देवताओं का निवास ओर गो के शुद्ध, .पुचेछ 


और पैरों में अनेक तीर्थो का निवास कहा गया है। इसीलिये 
शास्त्रों में गौ को 'सवंदेवमयी' ग्रोर “सर्वतीर्थमयी” कहा ` 
` यया हैं ("अतः जो. मनुष्य श्रद्धाःम्रक्ति से सात बारे अथवा. _।., 


तीन बार गो को प्रदक्षिणा करता है, उसे समस्त देवताओं 


` और समस्तं तीथों -कीप्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता 


है। गो माता धमं, अर्थ, काम और मोक्ष-5इन चारों 


वन्दनीय और पूजनीय है । ` 


गो प्रत्यक्षा देवता है । यह रुखे-सुखे घास, पत्ती आंदि. 


पदार्थो को खाकर उसके वदले में अमृतमय दुग्ध प्रदान 
करती है, जिसको पान कर सभी लोग हू.ष्ट-पुष्ट एवं 
स्वस्थ वनते है । अपनी माता अपने पुत्र को अधिक से 


- अधिक दो-अढाई वर्ष तक ही अपना दुर्ध पिला सकती है ; 
“ किन्तु गो माता मनुष्य को जीवन पर्यन्त दुग्ध प्रदान करती 


है । अतः थो माता ग्रपनी माता से मी बढ़कर. कल्याण- 


. कारिणी है। जो गो माता अपनी माता से भी बढ़कर . .. 
कल्याणं करती हैं, उस गो माता की रक्षा. प्रत्येक मनुष्य | 
- को.सवप्रकारेण करनी चाहिये। गो रक्षा से ही. समी 
„ -राष्ट्र सुखी और सुरक्षित रह सकते हैं। गोरक्षा न होने. 
. से किसी भी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती । आज सभी 
राष्ट्रों में अगंणित गोहत्या हो. रही है,:जिससे:सभी राष्ट, - - . 


समी प्रकार से त्रस्त ग्रौर पीडित हैं । अतः समी राष्ट्रों 
में, सभी प्रान्तों में भ्रौर समी देशों में सवे प्रकार की सुख- 
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। ` १-अत्येकः नगर, प्रत्येक कस्वा, और प्रत्येक 
... - -.गोशाला की स्थापना होनी जा हियेः। 


5 [रे एाअत्येक परिवार को सामर्थ्यं होने पर कम से | 
पुरुषार्थो' को देने वाली है । अतः गो माता सभी के लिए . कट र 


शान्ति स्थापनार्थ भ्रविलम्ब गोहत्या रोकना चाहिये। गे | 


हैं, अन्यथा कठिन है । 


-" शो रक्षाः के : उपाय 


गोरक्षा चाहनेवालो को निम्नलिखित बातों पर विश 
ध्यान देता चाहिये-- 


२- गोशाला का प्रबन्ध उचित-; रूप से. गोशाला || 
अधिकारियों को करना चाहिए 


. एक या दो गौ अवश्य रखनी चाहिये। ` 
४-जो-परिवार गौ को रखने में सर्वथा भ्रसम है जे | 
अपने यहां की गोशाला में मासिक रूप में र| 
वाषिक रूप में गोरक्षार्थ यथाशक्ति कुछ न वु | 
देना चाहिये । | 
५-प्रत्येक मूमि के मालिक की समय समय पर र| 
जमीन से उपजे हुए भूसे को अपने यहां की ग | 
मं देना चाहिये। : 
६ --्रत्येक गांव और शहर कें चारों ग्रोर विशेष रु 
` गोचर भूमि छोड़नी चाहिये । र्न 
७--अत्येक घरं में प्रतिदिन गोग्रास निकालना शो, 
:८-- गोशालाओं की'भ्रवस्था को सुधारने के | 
कोःपुणे प्रयत्न करना चाहिये । जिस प्रका १. 
परिवार का पालत्त-पोषंण करता है, छठ ५ 
गोशाला में रहनेवाली गौओं का मौ र 
अवश्य पालन-पोषण करना चाहिये | ` 


[ 


६--बैलों और साड़ों की वृद्धि और उन्हें हृष्ट-पृष्ट 
बनाने का प्रयत्न कंरना चाहिये । 
०--जीवित गौम्रों, बलों श्रौर साड़ों को कसाइयों को 
नहीं वेचना चाहिये । 
११--गौ जब दुग्ध देना बन्द कर दे, तब भी उसकी 


रक्षा करनी चाहिये । 


१६ 


१२--गौ जब तक जीवित रहे, तवतक उसकी रक्षा करनी - 


चाहिये 


१३--गो के दुग्ध बन्द कर देने पर -उसे कसाई : के हाथ ' 


नहीं वेचना चाहिये । * 
१४- प्राचीन गोचर भूमि की रक्षा और नवीन गोचर 
भूमि की वृद्धि ,करनीःचाहिए। : 


गोशाला कसी हो? 


गोशाला की ऐसी व्यवस्था हो, जिससे वहीं की 


गोशाला में.गोरक्षा से ग्रद्रि. आमदनी . ज्यादा...वच 


चाहिये । दूसरे कामों में खर्च नहीं करना' चाहिये । 


|. 


€--गोझाला को सवंदा समयः समय पर सुखे चने से 
साफ रखना चाहिये । 

१० --गोशाला में रहमेवाली गौओं को वछड़ों को और 

| साड़ों को प्रतिदिन प्रातःकाल नमक पश्चात जल 

_ और घास खाने के लिए देना चाहिए । 

११- गोशाला में प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के शम दिन गौग्रो 
का पूजन और गौओं के निमित्त उत्सव करना 
चाहिये। : 

गोशाला के सेवकों का कर्तव्य 


“ण्जो लोग पैसा लेकर गोशाला में.रहनेवाली गौओं की 
सेवा करते हैं, उन्हें श्रद्धा-मक्ति से गौओं- की सेवा 
करनी घाहिये.। : 


_१-अत्येक गोशाला को स्वावलम्बी होना चाहिये। २--गोग्रों की सेवा में तनिक भी गडबडी: करने से गो 


२--प्रत्येक गोशाला में अच्छी जाति का सांड होना 


चाहिये । 


` ३-गोञ्चाला में गौओं के गोबर और गोमूत्र को फेंकना * 


यो नहीं चाहिये 1. किन्तु उसका खाद बनाकंर सदुपयोग 

' ` करना चाहिये । SE 

““गोभक्ति को अपने प्राण से भी अधिक प्रिय समर, 
गौ की रक्षा और सेवा करनी चाहिये । 


*-गौ के सेवकों को कमी-कमी गौ का: महत्त्व भ्रौर | 


_गोशाला एवं गोसेवा के सिद्धान्त को समझना 
“चाहिये । a 


` ६ भोशाला सदा सवेदा साफ-सुथरी रही चाहिये, ` 


` मक्खी, मच्छर और डोस इत्यादि न होने पावे । 


७ 
गोशाला को सर्दी, बामु भ्रौर घूल से सवदा बचाना - 


चाहिये । 


, गोशाला में प्रतिदिन घनी देनी चाहिए और रात्रि 
| मे दीपक जलाना चाहियि। - 


3.:.1 धो 


सेवक को ब्रह्महत्या .का दोष;लगता है। 


/ ३- शो: सेवक को.गी. के. गोवर 
; आमदती से गोशाला का पूरा खर्च चलता रहे । `, गवर खर मून से कमी मी 


 ४- गो सेवकको गों की. सेवा; देवी- 
`> जाय तो उसेःगोशालाः के निमित्त हीः खच: करना | Rs वकक मोषा को. ववा, देवी डेवलपर की सेमा 


-घणा नही करनी-चाहिये। 


समझकर करनी चाहिये। 
५--प्रतिदिन ठीक समय पर,गोओं को चारा, घास; दाना. 
आदि खाने के लिए देना चाहिए । -जो गौ. सेवक 
`-गौग्रों को ठीक समय पर खाने को नहीं देता वह 
“महापापी. केहा जाता है | वह मरने पर घोर नरक 
की प्राप्ति करता है। - , 
६--गो सेवक को गौओं के निमित्त जो चारा, दाना आदि 
खाद्यःपदार्थं दिया जाता है, वह यदि उसमें से बचा 
कर अपने काम में लेता है, तो वह कई जन्म, तक 
सुअर की योनि को ग्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में 
लिखा है । 
७--जो गो सेवक श्रद्धा भक्ति से . गोग्ों की सेवा नहीं 
करता, किन्तु गोशाला के अधिकारियों के मय से सेवा 
वह मरने .के बाद पशु योनि को प्राप्त 
करता है। | 
८--जो गो सेवक-श्रद्धा-मक्ति से गो सेवा करता है. वह . 
* सरते पर मोक्ष को प्राप्त करता है 


प्रे 
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१९0 बर्ष पर्ब मध्य गँगा-घाटी में भारतीय सभ्यता 
ट्र --रा० ब० नांरायन 
निदेशक--पुरातात्विक उत्खनन विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


एक समय था ज़ब.कि इतिहास के विद्यार्थी को मार- 


तीय सम्यता की -जानकारी के लिर.केवल कथा-वार्ता,” 


विदेशियों के कथन, प्राचीन ग्रथ जैसे वेद-पुराण पर ही 
अधिक आधारित रहना पड़ता था] इन सभी आधारों को 
गलत नहीं माना जा सकता परन्तु केवल उन्हीं पर आशित 
: इतिहास को एकदम प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक मान लेना 
` : उचित नहीं होगा । इन्हीं त्रुटियों के कारणा कुछ विदेशी 
इतिहासकारों को प्राचीन भारती इतिहांस के विषय में टीका 
` टिप्पणी करने का अवसर मिल जाता'था। पुरातत्त्व 
विज्ञान ने ' प्रचुर” विषयक' सामग्री - सामने लाकर उन 


' जुटियों को कम करने कीं दिशा में. संतोषजनक कार्य. 


किया है । भारतीय पुरातत्व संवक्षणं एवं “भारतीय विश्व 
“विद्यालयं ने सारे देश में प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण तथा 
उत्खनन कर इतने अधिक साक्ष्य उपस्थित कर दिये हैं कि 
"इतिहास के विद्याथी को प्राचीन .जनःजीवन के विषय में 
` -जानने के लिए विशेष सुविधा प्राप्त हो गई है । 
उत्तर भारत में मानव सभ्यता को फलने फलने में 
गंगा श्रौर यमुना दोनों नदियों का प्राचीनकाल से ही 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यह कहना अत्युक्ति नहीं 
होगी कि उत्तर मारत को प्राचीन-सभ्यता कन्न मून आधार 
यही दो नदियाँ रही है । इसी गंगा के तटपर प्राचीन 
- काशी नगरी से ३१ किलोमीटर उत्तर पुवं [ वा राणसी- 
गोरखपुर रेलमागं पर ओडिहार जंक्शान से १३ मील ] 
प्राचीन स्थल मसोत के उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियाँ 
सामने आयी हैं वे वह उस समय के 
पर्याप्त SS 1” 9: pn स्य 
' गह सुनसान टीला अपनी गोद में एक हजार वर्ष की 


कहानी संजोकर रखे हुए है। २५०० वर्ष पूर्व मनुष्य 


अपने रहने कोघर साधारण तरीके से बनाता था--सतह 
को ठोस बनाने के लिए छोटे-छोटे ईटो के टुकड़ों व बतंनों 


के टुकड़ों को कूटकर लगाए गए हैं । इसके प्रमाण सबसे: ... 
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` एक विशेष प्रकार का बतंन उस समय उपयोग में था | 


और आधुनिक ईस्पाद्त के रग की तरह . चमक रि 


. नकल होता सम्भव नहीं है । इसी स्तर पर जिसका क | 


नीचे वाली सतह से प्राप्त साक्ष्य हैं। अपने देनिक बोस 
*में भोजन पकाने खाने तथा सामान रखने के लिए साह 
लाल रंग.के बर्तन काले बतंन ( 3140 Stippi| 
Ware) भूरे बेन होते थे। भूरे वतंनों के कः फा 
पाये गए हैं । छोटे भूरे बतंनों को .पकाने एवं लेप ब 
की .विधि- इतनी. भ्रच्छीः थी कि. पकने पर बतंनोंक् त 
आज भी बड़ा ही सुन्दर दिखाई. देता है । इसके रति 


लाल-काला बतंन ( Black and Red ware); 
` नाम से पुरातत्त्व विदों ने पुकारा है । उस समय के हि 
* के वने कई प्रकारं के नुकीले ' औजार ' मिले हैं क| 
सम्भवतः छेद करने खोंदकर चिह्न बनाने और तीरगे 
" नोकं'का काम लिया जाता था |” छोटे-छोटे 'मिट्री रे ब 
' जिसका ग्राकार गोलाकार एंव चकती नुमां है अधिक तंत 
मैं पाए गएन हैं]... 10 51:50. जी | 
, कुछ समय:के बाद मिट्टी के बतंत बनाने की | 
और मी . विकसित हुई । उनके चमकीले बतंत के टश 
जिनके ऊपर सुनहरा, चांदी की तरह उजला, बैगर 


उल्लेखनीय हैं आज के आधुनिकयुग में-उन बत 


ईशा पूव. ६०० वषे है चौ होर ताँवे के सिक्क भी म 
है। इनपर धेरे में वृक्ष, पवत परं अद्ध चढ इस ) 
चिल्ल अंकित हैं । मिट्टी के छोटे छोटे . खितौरा 1 
आकार रूपमें हैं। सम्मवतः लोग इस तरह के ह | 

' अग्षारण बनाकर “इन्हें पुजा करने के काम में | 

इस काल'में तांबे के बने ऐनकः देखने योग्य हैं ६ 

'कार तथा केन्द्र में चमकीली धातु- दर्पण के. र 

गए होंगे । इसी समय का भूरे बर्तन र | 

लगा हुआ लोटे | चूड़ीदार EE 
पेंदी वाला १ ता बोड मिषु क्‌ डा ; 
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पुष्ठ ७ का शेष ] 


ताँ। देने के लिए व्याकुल. हो उठते हैं और कुछ भी भ्रपने 
लिये नहीं रखना चाहते--बशर्ते यह कि अत्यन्त झीना-सा 


“और आवरण न रहे ।--(ईसाई सन्त एकहाट) फिर तो 


प्रेमी का अन्तःकरण प्रियतम से ग्रभिसार के लिए चल 
पड़ता है क्योंकि-- मैं जीवित हूं पर मुझमें मेरा अहं नहीं, 
मुझमें मेरा प्रियतम ही ओतप्रोत है---रिकजेथ | 


ऐसी अवस्था आने पर प्रेमी प्रियतम भावविभोर हो 
उठते हैं शब्द उसका चित्र नहीं खींच सकते क्योंकि वह 
गूंगे के गुड के समान है । सुर, मीरा, कबोर, चंडीदास, 
विद्यापति, चैतन्य, दाद्‌, दरिया, गुलाव साहब-- सभी ने 
इसका श्रानन्द उठाया और जागृत स्वप्नवत्‌ इस ससार.को 


समझकर हमेशा. जागते रहे क्योंकि बिना प्रियतम को 
सुलाए प्रिया केसे सो सकती है। 


न मालुम प्रियतम कव 
पुकार बॅठे। इसका सजीव रेखांकन रवि बाव्‌ नें 


किया है-- 

हि मेरे प्राण सखा ; आज वरसात की झडी में प्रिय- 
मिलन के लिए कहां चल दिया? आकाश निराशा में रो 
रहा है--मेरी आंखों में आद नींद नहीं है, हे प्रियतम, दार, 
खोलो मैं तेरी ही राह देख रहा हूं।' बाहर तो कुछ भी 
दिलाई नहीं देता, राह कहां है--यही सोच रहा हूं । 


किसी दूर नदी के तट पर, किसी प्रयानक जंगल के 


| शिविर में या किसी अंधकार में-- 


हे मेरे प्राण सखा, तू कहीं चला तो नहीं गया? . - 
. ` ` -र्‍गगीतांजलि। 


| यहाँ आकर प्रिय व प्रेमी के मिलन का अन्त हो जाता * 
| है। 'शक्ति'--(अनन्त शक्ति' में लय हो जाती है । प्रेमी 


आनन्द सागर में डबता उतराता ब लगातार गोते खाता 


। । पी मे एकाकार हो. जाता है। सारी आकांक्षाओों व 


भिक-इच्छाम्रों काअन्त होकर इस यात्रा की भी चिर 
हो जाती है। 


पुन पत्रिका 
अन्नदा पृष्पाञ्जलि 
की 
सदस्यता स्थॉकार कर 
` पुण्य एबं ज्ञान 
के. 
भ्रोगी बनें 
जनै 


४ 


` [ पृष्ठ १६ का शेष ] 


साक्षात्कर होने के अव्यवहितोत्तर क्षण में ही समस्त 
ह तात्मक प्रपञ्च को लात मार कर अखंड, अनन्त, 
सच्चिदानन्द, परब्रह्म परमेश्वर का ग्रालिङ्गन करता है । 
समस्त राग-द्व ष, मय एवं काम-क्रोधादि से सवंथा विनि- 


` मुक्त होकर वेदान्त. तत्त्वदर्शी नित्य शुद्धवृद्धमुक्त अपने 


तात्त्विक स्वरूप में आ जाता है, मिल जाता है अथवा उसे 
प्राप्त कर लेता है । 

उपनिषद्‌ बारम्बार इसी वात की घोषणा करते हैं 
उहे' मन, वाणी और बुद्धि की पहुंच नहीं है- यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह, अथात्‌ मन के साथ वाणी 
भी जिस तत्त्व तक न पहुँच कर वापस लोट आते हैं 
वही तत्त्व तुम हो। 
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न्थ सऱिळ्खागार बन्छ 


“तृतीय तरंग 


पाटलिंपृत्र-निंमाण कथा 


«9 


इतना कहने के पश्चात्‌, उस जंगल में काणभूति के एकाग्र भन होकर 
सुनने के कारण--वररुचि नें फिर कहना शुरू किया--धोड़े समथ के बाद 
एक दिन जब आचायं वर्षे अध्यापन-कार्य समाप्त कर दैनिक कार्यों से खाली 
हुए तो हमलोग ने उनसे पुछा--'गुरुदेव ! यह पाटलिपुत्र नगर इस प्रकार 
केसे लक्ष्मी व सरस्वती, दोनों का स्थान बना--कपाकर यह बताइये । 1१-३॥ 

यह सुनकर आचार्य वषं ने हमलोगों से कहा कि इस पाटलिपुत्र (पटना) 
नगर की कथा सुनो-- 


.गंगाद्वार ( हरिद्वार ) में .कमखल नाम का एक पवित्र तीर्थस्थान है । 
र वहां देवताग्रों के हाथी ऐरावत ने उशीनर नामक पहाड़ के शिखर को तोड़कर 
गंगा को उतारा है--उसी जगह दक्षिण देश का रहुनेवाला एक ब्राह्मण अपनी 
पत्नी के साथ तप कर रहा था 1 इसी अवंधि के बीच उसके वहाँ पर तीन पुत्र 
ईर । क्रमशः समय बीतने पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का स्वगंव्रास हो 
गया ग्रौर वे तीनों पुत्र विद्याप्राप्ति की इच्छा लेकर राजगृह चले गए ॥४-:॥ 
. ` राजगृह में रहकर विद्या उपाजंन करने के बाद वे तीनों अनाथ एवं दुःखी 
नानक, स्वामी कातिक्रेय के दर्शन करने की आकांक्षा से दक्षि ण देश की गये 
(और) वहां समुंद्र के किनारे स्थित चिञ्चिनी नामक नगरी में पहुंचे तथा 
भीजिक नाम के ब्राह्मण के यहां रहने लगे । उस ब्राह्मण के केवलमात्र तीन 
कन्यायें ही थीं इसलिए वह अपनी तीनों कन्याये उन तीनों 
दान कर भर्थात्‌ विव्राह कर तथा साथ हौ अपनी समूची 
देकर हरिद्वार की ग्रोर चला गर्या.॥-१०॥ ` 


थोड़ा समय बीतने के पश्चात्‌ वारिस न होने के कारण उन. तीनों को 


अपने श्वसुर के घर पर रहृते हुए भयानक अकाल का सामना करना पड़ा और | 


अकाल की भीषणता से अकुलाकर वे तीनों ब्राह्मण देव 
स्त्रियों को छोड़कर माग गये ॥९-११॥ | 


< र 


; वश्यक है । जीवन की अवधि है 
- शान के विषयों की सीमा नही है! | 


लिए आवश्यक है। ज्ञानाबंग चे 
. शक्ति अन्मेषा होती । इस अवसाम | 


` अव्यवस्थित होगी इसका परिए। 


विद्यार्थी इतना तन्दुरुस्त देखने को को 


ब्राह्मणपुत्रों के लिए . 
सम्पत्ति ,भी उन्हें -| है कि शिक्षा. केः विषय तथा | 
मु म ,पुस्तके वढा. देने से ही: षि 


“उन्नति नही होती 1: ` 


ता अपनी सगी-साध्वी | जॅ 
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चिन्तन एक बिषय ष 
शिक्षा 


अरुणोदय मिश्च | 


ज्ञानाजंन के लिए उपयोगी बन 
के ज्ञान की सहायता को शिक्षा ते 
हैं शिक्षा का विषय ग्रत्यन्त विस 
अतः इसे श्रेणी वद्घ करना अश. 


सी कुछ एक विषयों का ज्ञान बरी 


आवस्था के लिए विचार करे) 
बाल्यकाल में देह को पुष्ट कण| 
आवश्यक है उस समय नज्ञानोपाओ 


यदि शिक्षार्थी को अधिक ज्ञान बिरे 
के लिए अधिक मेहनत करनी पेग | 
उसका देह तथा मन और पुणं शि | 


आज देखने को मिलता है कि कोई मे | 


मिलता (लगता) है शरीर में त|| 
ही नहीं इसका एक: अन्यकारण | 
की शिक्षा में नेतिकग्राचरण के म | 
की पूर्णतया भवहेलना की दर ग 
इस प्रकार दी गयी शिक्षा उसकै 
भारस्वरुप हो जाती है।. ब 


पुस्तकं अ्रधिक“हो यह,उचित ६ र्ष | 
निम्न परीक्षा से इनकी | 


[ २२] 
(सत्य है) कूर-व्यक्तियों के ह,दथ में बन्धुत्व की भावना स्पर्श मी 
करती'॥ १२। Rss: 
उन तीनों स्त्रियों में मझजी बढ्न गर्भवती थी इसलिए वे तीनों इस 
आपत्ति के समय अपने पिता के मित्र यज्ञदत्त के घर शरण लेने की इच्छा से 
चली गयीं | ग्रौर वहां जाकर अपने-अपने पतिदेवों को स्मरण करती हुई | 
- कठ्निता से जीवन गुजारने लगीं। (ठीक ही है) “कुलीन स्त्रियां आपत्ति. के 
समय पर भी अपने. पतिब्रत घमं का त्याग नहीं करतीं ॥१३-१८॥ 

धीरे-धीरे समय बीतबे पर. उस 'मझली गर्भवती वहन ने पुत्र को जन्म 
दिया श्लौर तीनों बहनें एक-दूसरी .से अधिक उस वालक के प्रति स्नेह ज 

'लगीं ॥ १५॥ 1 


| वेठती क्यों कि निम्न परीक्षा में अधिक 
परीक्षार्थी सम्मलित होगे तथा उनमें . 
से समी का लक्ष्य उच्च शिक्षा के साथ 
नहीं रहता वे येन केन प्रकारेण उसमे 
पास हो कर दिखावा. करना चुःहेंगे 
और भाज वही हो भी रहा है। यहां 
तक की. अभिमावक मी चाहते है। 
कि कैसे ही पास हो जाय । इस प्रकार 
उनको तथा उनमें से जो उच्च परीक्षा 
के अभिलापी है। यथेष्ट ज्ञान नहीं _ 
प्राप्त कर पाते इस प्रकार उन सब की 
। न | 2090 हो जड़ कमजोर हो जायगी अन्त में 
किसी समय ग्राकाश में विहार करते हुए भगवान शंकर. बी गोद में | हम अन्दाज लगा सकते हैं कि इनकी 
विराजमान स्कन्द-जननी ( पार्वती ) उस वालक को देखकर, दया के साथ त 1 भा 
ह कता आज का समाज इसका प्रत्यक्ष 
ह कि - उदाहरणा है। | 
देव ! देखिये; इस वालक पर ये तीन स्त्रियां (बहनें) समान भाव से र वि 
“4 , १ र स्वस्थ ज्ञान का विकाश 
ह रखती हैं और यह राशा करती हैं कि बड़ा होने पर यह हमलोगों का देह से-ही पंमव है अर्थात म 
पालन-पोषण करेगा, इसलिए भगवन्‌, आप इन पर ऐसी कृपा करें कि यह | देह परिमाभित वृद्धि हो काम के 
बाल हं सके 7. उप 
हे आगे चलकर इन तीनों-का निर्वाहः कर सके ।' समय उपयुक्त उपाय का. विकार 
ती के हारः इस बक को कहे जाने पर वरदानी शंकर | कर लेगी अतः आवश्यक है कि शिक्षा 


गेरे हारा यह बालक पहले ही अनुगृढीत हो चुका है क्योंकि इसके हक हर हन म 
८ जाय लेकिन के व्यायाम आज 
गरा पिछले जन्म में पत्नी सहित मेरी आराधना की गई थी भोर उसी | शिक्षा क्षेत्रमै एक गौण विषय वनकर 
फल पाने * लिए इसे संसार में जन्म दिया गया है भौर राजा महेन्द्र वर्मा की रह गया । जैसे खेलना बच्चों का 
पती के रूप में इसकी पत्नी पाटली नाम से उत्पन्न हुई है । बाद में वही | प्रिय विषय उनसे समजतो ही नही, 
इसकी पत्नी बनेगी? । 1१६-२०॥ i `| उनका खेल में मत ही नही लगता, 
पावती से आजकल उनका मन लगता है तो. 
दहन ई ऐसा कहकर शिवजी ने उन तीनों 'पतिब्रताओं को स्वप्न में | अश्लील साहित्य के अध्ययन अथवा 
1 देकर कदा | टु $ उन कामो मे जिसे लोगों ने अव्यव- 


... महारा यह बालक पुत्रक --युत्रक नाम से ही विख्यात होगा। जब | हारिक बताया है। द्‌ 
शिक्षा के विषयों के संबंध मे यह 


प गा तो प्रतिदिन इसके सिरहाने. एक लाख स्तरण मुद्रायें प्राप्त | . द र 
| ऐश करेंगी भोर त्ब क है 3 बात कि समस्त विषयों को जानना 
कर जाने चलकर यह राजा होगा । दूसरे दिन 'उस बालक | अत्यन्त आवश्यक है कोई महत्व नहीं 
कर- > र 
पत * उठने के बाद सिर के तरफ स्वे मुद्रायें प्राप्त कर यज्ञदत्त की | रखती । विषय को अगर बच्ची तरह _ - 
. पा पुत्रियां भ्रपने व्रत को सफल समझकर अत्यन्त हर्षित हो उठी और. न जाना तो उसको न जानना ही. 


Se ति 


SNH Af dl TT sous 
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2 > [ २५ ] 
इस प्रकार दिन प्रतिदिन एकत्र होने वाली सवर्ण मुद्राओं से. खजाना मर जाने | ग्रच्छा है | यदि थोड़ा भी कई -विपर्यो 
पर घीरे-घीरे वह वालक--पुत्रक, राजा वन गया। सत्य है--सिद्धियां तप उक त जो कुछ जानना 

पूर्णतः स्पष्ट जानना अच्छा है न ह 
के अधीन होती है २१-२५ छ * | वह भी घपले में ही रहें > व 
एक बार यज्ञदत्त .ने एकान्त देखकर पुत्रक,से कहा-- हे राजन्‌ ! तुम्हारे | की इस शिक्षा प्रणाली में पला झा 

_ पिता आकाल से पीडित होकर कहीं चले गये हैं, अतः तुम ब्राह्मणों को हमेशा | घपले में ही रहता है । उसे अपने ही 
दान दिया करो। वे भी तुम्हारे द्वारा उदारतापूर्वक दान दिये जाने की बात | ज्ञानपर विश्वास नही होता छात्र को 
सुनकर झा जायेगे।' इस विषय में मैं ब्रह्मद नामक राजा की एक कथा | जो कुछ सिखाया जाय अच्छी तरु 
सुनाता हूं । सुनो-- तथा योग्य अध्यापक ,के द्वारा हौ | 

सिखाया जाय । यहां योग्य अध्यापक 
राजा ब्रह्मदत्त की कथा | से मेरा तात्पयं उस अध्यापक पे है 
प्राचीन समय में वाराणसी नगरी में एक ब्रह्मदत नाम का राजा राज्य | जो आज की शिक्षा की परीक्षा 
करता था। एक वार रात को उसने आकाश में उड़ते हुए हंसों के जोड़े को | प्रणाली से न पैदा हुआ है जैसा रि 
देखा जिसके चारों ओर विजली के समान चमकती हुई सुनहरे पंखों की कांति | रद. पता है: 0 


गं RE त की शिक्षा में छात्रों की र 
- छिटक्‌ रही थी । उसके चारों ओर सफेद हंस इस. प्रकार उड़ रहे थे जैसे कोयता हतया व टु क. - 


अकाल के समय में ही सफेद बादलों के टुकड़ों से छाया हुआ बिजली का प्रणाली में उसकी समस्त ज्ञानार्जन | 
समूह हो ॥२५-२८५॥ । क्षमता ग्रथवा विंषयों के ज्ञानको उसके | 

. .उस हृस-युगल को देखने की लालसा--राजा के मन में इतनी तीव्र हुई | ˆ सो & सो पृष्टो की पुस्तक के तीन | 
कि वह राज्य-सुखों को मी परित्याग कर विरक्त सा जीवन व्यतीत करने | ... भएता से हो त क | 
पर) हर समान न विश कल कछ क | शा | 
तालाव वनवाया तथा अपने राज्य में समस्त प्राणियों के लिए अभय दान दै होता है तो वह दसरो कोका सिषा | 
ह्या 1 कुछ समय के बाद वे हंस पुनः उस तालाब पर आये । जब वे | सकेगा । छु | 
पुण रूप.से विश्वस्त हो गए तो राजा ने उनसे उनके सोने के शरीर वाला हो | ' शिक्षा प्रणाली में एक मतं || 
_ जाने का कारण पुछा--तब वे हंस स्पष्ट वाणी में राजा से बोले--'हे राजन्‌, | आवश्यकं विषय यहु है कि शिक्षा ह | 
ढे जन्म में हमलोग कोए थे। हम दोनों भोजन के लिए लड़ते-लड़ते एक | ग्यम शिक्षाथि की मातृभाषा _ | 
सुनसान एवं पवित्र देवस्थान में गए ऑर वहां रंखी जल की टंकी में गिर कर जन-माबा हो । कुछ लोग कहो । 
मर गए; उसी के फलस्वरूप हसलोग इस जन्म छात्र को बीज भ्य भावा हि 


2७ 
गए। इस प्रकार सुन कर व आंखें मरकर उन्हे 


१ 


न्म में स्वंमयः हंस हो पुस्तक की और आवश्यकतानुसार र 
| $ देख राजा प्रसन्न हुआ ।.| माषा-की सहायता से विषय का 
अतः तुम मी असाधारण रूप.से दान करते हुए अपने पितरों को प्राप्त करोगे.। | ज्ञान प्राप्त कर छेगा। यह 

इस प्रकार सुनकर राजा पुत्रक ने असाधारण रूप से दान देकर ख्याति र्द निराश्रामक है अन्य भाषा हकती! | 
-की और उस ख्याति को सुनकर वे ब्राह्मण वहां .प्राए तथा पहचान "लिए जाने शातला कली नहीं जा | 
पर अतुल सम्पत्ति व अपनी पत्नियों को पाकर सुखी हुए ॥२९-३ दा hs की, पड़ेगा | 
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॥ २४] 


: "आश्चमं है कि अविवेक से अन्ध बुद्धि वाले दुष्ट, आपत्तियों को आते'व 
नष्ट होते देखकर मी भ्रपनी आदत को नहीं छोड़ते । रका 


` , थोड़े समय आनन्द का उपभोग करते हुए मी वे ब्राह्मण पुत्रक को मार 
कर उसका राज्य हड़पने की इच्छा से उसे विन्ध्यवासिनी देवी दर्शन कराने के 
बहाने--वहां ले गए और वहाँ देवी के मन्दिर)के भीतरी: कक्ष में बघ करने 
वालों को छिपाकर- वे पुत्रक से वोले--पहले तुम अकेले ही.मीतर जाकर 
देवीं का दर्शन करो' ॥३७-४०॥ ! - 
- उनका विश्वास कर पुत्रक मन्दिर के भीतर चला गया. और भीतर जोते 
ही प्रहार के लिए तयार, बघ करने वालों को देख उसने पूछा -- तुम लोग 
मुझे क्यों मारते हो ?' 


उन वधिकों ने उत्तर देते हुए कहा-- तुम्हारे पितरों ने हमें सोगा देकर 
तुम्हें मारने के लिए प्रेरित किया है। 


देवी की कृपा से उन भ्रष्ट बृद्धिवाले बधिको से पुत्रक नें कहा अपने 
अत्य जवाहिरातों के गहने मैं तुम्हें देता हूं । तुम लोग मुझे छोड्‌ दो-यह वात 
मैं अन्य किसी से भी न कहूंगा भ्रौर यहां से दूर चला जाता हूं' ॥४१-४२॥ 


उतक द्वारा इस तरह कहे जाने पर बधिक उसे “छोड़कर चळे गये और 
| पितरों से जाकर झठ हा कह दिया कि. पुत्रक को मार दिया। इस तरह 
प कर्म करके राज्य हडपने की इच्छा से लौटकर आए ब्राह्मणों को. राज्य- 
रोही समभकर पुरक के मन्त्रियों नें मार डाला। (ठीक ही है). भला 
ेतष्नों को मलाई किस तरह हो सकती है । ।४३-५४॥ 


। इसी दोरान राजा पुत्रक मी अपने सम्बन्धियों से विरक्त होकर विश्ध्या- 

| पत के घने जंगल में चला गया और वहां घूमते हुए दो असुरयंवको को 

३ रंद के लिए तैयार खड़े देखा तथा उनसे पुछा--'तुम दोतों कौन हो? 
जर युवको ने कहना शुरू किया--'हंम दोनों' मायासुर के पुत्र हैं। 


कि गास एक पात्र, एक-लाठी तथा दो खडाओो- थे पैत्रिक घन है। इसी 
ज्यो दोनों का युद्ध हो रहा है कि जो बलवान हों वही इस धन को 


ना 


उस विषय को उस मांषा में तो समय 
थाडा कहां लगा दूना हो जाता है 
तथा शिक्षाथी के मन में एक प्रकार 
से निःरसता आ जाती हे अतः शिक्षा 
का सरस एवं सरल बनाने के लिए 

यावश्यक है कि उसको जन-मापा 
में ही शिक्षा.दी जाय । 


भाज तमांम समाचार. पत्रो के 
माध्यम से मारत में शिक्षा स्तर के 
उन्नयन का प्रचार हो रहा है और 
प्रचार को वे तमाम शिक्षा विद, शिक्षा 
शास्त्री, नेता, मंत्री, तथा समाज के 
ठेकेदार कर रहें है और हरफनमौला 
लक्ष्मीदास जैसे लोग मी शिक्षण निर्माता 
वन कर बंठे हुए, है। कफन उतार 


| बेचते मी जो व्यक्तित्व नही सर- 


माते है, उनको अव मुदी के साथ प्रा 


: रही जमात से शायद डर लगने लगा 


और उन्होंने शिक्षा को वेच कर तिजो- 
रिया मरने का नया व्यापार शुरु कर 
दिया । र 

शिक्षा जैसा राज्य का प्रधान | 
तत्व राजकीय सरक्षण से छुट कर, 
समाज सेवी स्वेतवस्त्र अपराधियों को 
सुपुर्द कर दिया गया है । समाज की 
स्कलों के आज एक नही अनेक स्तर | 
बने हुए है । बच्चों को स्वस्थ्य मनो- 
रंजन के नाम पर किडर गाडन तथा 
कानवेन्ट जैसे नामधारी स्वेतवस्त्र 
अपराधी खेल के साज सामानों को खुले 
मैदानो के बजाय वन्द कमरों तथा एयर 
कंडी गनरों से युक्त घुटन उत्पादक 
माहौल में स्वस्थ मनोरंजन कराते के 
नाम पर सैकड़ों पये ऐंठते हैं। मशीन 


उनकी बात सुनकर राजा पुत्रक हुंसकर बोला -- पुरुष के लिए ये कितना | युग की चकाचोंध एवं अर्वाचीन 


जो इसके लिए तुम लोंग लड़ रहे हो ।' तब उन प्रसुर युवकों ने कहा 


सभ्यता की दौड में व्याकुल तथा त्रस्त 
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इस खंडाऊ को पहनने से मनुष्य ग्राकाश में विचरण करने लगता है; . 


छड़ी से जों कुछ भी लिखा जाता है--वह सच होता है तथा इस वतंन में 


` सिस भोजन को ध्यान किया जाये- वही भोजन रखा हुआ.मिलता है। , 


॥४५-५०॥ 


सुनकर पृत्रक ने कहा “इन वस्तुओों के लिए युद्ध को'शते उचित 


नहीं है--जो दौड़नें में अधिक वंलवान हो, वही इन्हें लेले।' '[ इस कथा 
सेः मिलती जुलती 'अरेवियन नोंइट्स' में मी शाहजादा मुहम्मद .श्रौर परी 
बान की कहानी है कि तीन शाहजादे--नूर निहार से .क्षादी- करने के लिए 


इसी तरह की तीन वस्तुएं लाए थे और उसके: निर्णय के लिए तीर .फेके/गथे; 


ये] 
यही शर्त ठीक हैः--इस प्रकार कहकर वे मुर्ख भ्रसुर-पुत्र दोड पड़े और 
- राजा पुत्रक छड़ी तथा पात्र लेकर, खड़ाऊ पहनकर आकाश में उड़ गया तथा 
चे ग्रसुर-पुत्र वेवकूफ वन गए 1. कुछ ही क्षणो में उसनेएक लम्बी यात्रा तय 


की तथा ग्राकषिका नाम. को सुन्दर नगरी को देखकर पुत्रक भ्राकांश से उतर. 


गया भौर सोचने लगा वेश्यायें ठग-विद्या में कुशल होती हैं ; ब्राह्मण पितरों 
के, समान घोखेवाज तथा कपटी होतें हैं और बनिए घन के लालची । अत 
मैं किसके यहाँ टिक्‌।' इस प्रकार विचार करते-करते राजा पुत्रक :एक 
नि्जेन, टूटे-फूटे व पुराने मकान में पहुंचा और उसके भीतर उसने एक बुढ्या 


को देखा और उस बढ़िया कौ सन्तुष्ट करने के लिए कुछ घन दिया. जिससे | 


वह वुढिया सन्तुष्ट. हुई तथा उसने पुत्रक का आदर-सम्मान किया जिससे वह 
उसी घर में गुप्त: रूप से रहने लगा-॥५१-५५।। 


किसी समय बृंढ़िया ने खुश होकर पुत्रक से कहा--'वेटा, मैं केवल ऐक 


हीं बात से चिन्तित हूँ कि तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप कहीं मी कोई स्त्री नहीं 
* है, लेकिन इस राज्य के राजा की पाटली नाम की कन्या है भौर वहु? उसे' 


रनिवास के ऊपर रत्न के समान सुरक्षित रखंता है । इसः प्रकार बढ़िया. के 
कहे जाने. पंर शब्दों के साथ कामदेव ने पुत्रक के कान. की राह से मन में 


` प्रवेश किया औरं--'आज ही मैं कन्या को देखू गा' ऐसा निश्चय करके-पुत्नक- 


. रात को खड़ाऊ' पहनकर आकाश में उड गया भ्रौर पाटली के पास पहुच 
गया । वहां उसने पहाड़ की चोटी के समान- ऊ'चे महल की खिड़की से 
भीतर घुसकर एकान्त. में,सोई पाटली को देखा । 


| 


उस समय पाटली के अंगों 


आज कामानंतर अपने निकेटम व्यक्ति 
से ही अपनी तुलना कर बैठता है बोर 
अपनी असमता को समान करने भै 
इतना उद्विग्न हो जाता है कि वह अपने 
बच्चों. का भविष्य. मी कुछ हे. यह मत 
जाता है 9 ६ 

- ; दूसरी तरफ इस चकाचौंघ से प्रस्त. 
व्यक्तियों .का. प्रधान. शिकार भी. अपने. । 
बच्चों के भविष्य के लिए कुछ-चितित | 
होता है और बच्चे की अंगूली पकड़े | 


जब तक किसी शिक्षा निकेतन तथा | 


पाठशाला तक पहु चता है तो! देखता 
है यहां चकाचौंध तो नही परतु 
दलदल जरूर है कहीं मेरा वच्चा | 
इस कीचड में घंस कंर सदा के | 
लिए मुझसे दूर न हो जाये, निरा | 
होकर वह. मगवान के भविष्य के | 
सहारे न-कि बच्चे के भविष्य के | 
सहारे उस नामधारी शिक्षानिकेतत | 
तथा पाठशाला में भेजना शुरू करता | 
है । . और फिर आशा लगाये रहता है | 
कि वेटा जल्दी से जल्दी. कुछ कर्ण | 
लायक हो जाय जिससे मेरी गुही | 
का संहारा बन जाय, परन्तु परिणा” | 
मतः जः की. शिक्षा में ` शिक्षित 
आदंमी की परिभाषा इस प्रकार, क॑. 
तो अतिशायोक्ति न होगी.। शीर्शितब | 
है जो स्वयं कभी श्रमं न करे हि 
शिक्षा केवल दूसरों का शोषण ही 
सिखाती है ।._ वास्तव में आजः | 
त्रता के बाद देश में. शोरगुत 

अधिक हुआ परन्तु आज तक अपे 
नागरिकों को थादशं शिक्षा ही | 
बात किसी' ने नहीं सोची भाज a 
शिक्षा वही शिक्षा है जो 


हुकूमत ने अपने हितों की खा & || 
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। पर लगातार पड़ने बाली चाँदनी के प्रकाश से वह इस.प्रकार शोमायमान हो | दष्टि से कूट-नीति . चाल के खूप में . 
` हीं थी मानों सारे विश्व को जयः करने के वाद थककर सोई हुई कामदेव | चलाई थी उसका लक्ष्य कमो भी 
की मूतिमतीं शक्ति हो ॥५६९-६२॥ कि! हिंदुस्तान को शीक्षित करने का 


च था! यदि आज भी ये अधिकारी 
पुत्रक जवतक यह बिचार ;ही-रहाथा कि इसे:कसे जंगाऊ-तभी | उसके वताए ' माग' का ही ग्रनुसरण 


` झारे के बाहर से पहरेदार ने आर्या पढ़ी ` .. | करते हैं तो ये स्वयं तो गुलाम है 


मधुर हुंकार. करती हुई और अलसाई हुई, र्झात्‌, अघखुले नेत्रोंवाली' आह शोर दर त्र 
Soar | 


प्रेमिका को आलिंगन. के सांथ जगाना ही युवकों कें जीवन की सफलता है": इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है कि“ विदेशी 
इस भूमिका को सुनकर थोड़ा कंपकंपाते अंग सें पुत्रक ने पाटली का आलिंगन | हुकूमत की शिक्षा का लक्ष्य केवल 
किया और वह जाग बैठी ॥६३-६५॥ १ गुलाम मनोवृति के नौकरों को पैदा 


करना था अतः स्पष्ट है कि यदि 
उस राजा पुत्रक को देखकर पाटली के नेत्रों में ग्राश्‍चयंमिश्रित लज्जा के | गाज भी उसकी ही चलाई शिक्षा 


“माव उमड़ पड़ क्योंकि इस: प्रकार . किसी. परपुरुष को देखकर लज्जा- और | दी जायगी तो स्वतंत्र कोम होते हुये 
.. ऐसे अवसर पर उसका उपस्थित होना आश्‍चर्य का कारण था । इसके पश्चात्‌ | मी अपने देशवासियों को गुलाम 


« ~ 
बातचीत एवं गान्बवं विवाह हों जाने के कारण दोनों का. आपस में प्रेम बढ्ने | गाना हु कर ह 0210: 
"सदा सदा के उसके गुलाम 
“गा परन्तु रात. नहीं बढी अर्थात्‌.रात का समय बीत गया। वह राजा रहेंगे । | 


द 
20 क, रात के आखिरी पहर में उत्कंठा से पृण वधू पाटली से' कहकर तल्लीन भारत अब तक अपनो शिक्षा.. 
बसे उस बृढ़िया के घर वापस लौट आया ॥६६-६८॥ `  'का लक्ष्य निर्धारण न कर सका। आज 


`| देश को समता एवं वंधुत्व को विक- 
इसी तरह हर रात. को पुन्नक का पाटली के यहां आना जाना चलता सित करने वाली तथा संस्कृत . 


र क एक ब,र॒ पाटली के रक्षको द्वारा उसके सम्भोग के::निज्ञानों को. नागरिक पैदा करने वाली सर्वागीण 
गया ओर उन्होंने जाकर राजा को समस्त स्थिति बता दी । जिसके. शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है । 5 
फलस्वरूप राजा ने पाटली के भवन में रात को : देखने के: लिए एक झौरत | विद्यालय महाविद्यालय “तथा 
पचर नियुक्त कर दिया ॥ ६९-७०।। 2 ६ | विश्वविद्यालय एक.विशिष्ट उद्योग के 
इस प्रकार उस ग केन्द्र हे जहाँ अध्यापक रूपी कुशल 
हए पुरक के 'तचर स्त्री के द्वारा पहचान के: लिए, एक ` दिन सोये `| कारीगर स्वस्थ समाज के निर्माण 
ने केपड में पाटली की 'महावर लगा दी गई और प्रातः उस जासूस |. लिए विशिष्ट आवश्यक तथा उपयोगी 
पकड़ने “है बात राजा को बंता दी । <राजा-ने भी -अपने दूर्तो को उसे | सामग्री उत्पन्न करता है, समाज) में 


ए रवाना कर इंनकी परीक्षा वहीं हो जाती है जब 
दिया तथा राजदूतों ने : महावर'से सने कंपडडे के जप मगर हा सादित ता 


उस 
| का उसने घरःसे पुत्रक की पहचान करके उसे पकड़ लिया । दूत मानवीय गुणों से, समाज के कारक की - 
| ते तो केर राजा के समक्ष लेःगये लेकिन जब पुत्रक नें देखा किराजा | पति सुसम्पन्न तथा सुन्दर दीखती हैं। 

भर उसने अपनी खड़ाऊ का सहारा लिया तथा आकाश में उड़गया ।-झाज विद्यालय तथा महाविद्यालय देश 
पाटली के महल में पहुंच गयां । वहां पहु चकर उसने पाटली से | की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू 
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कहा--'हमलोग पकड़ लिए गए, अतः तुम उठो । हम खड़ाऊ के प्रभाव से 
निकल भागते हैं ।' इस प्रकार कहकर और पाटली को गोद में बैठाकर पुत्रक 
आकांशा मार्ग सरे निकल गया ॥७१-७४॥। : 

* उसके बाद गंगा तट के करीब ग्राकाश को राह उत्र कर युत्रक ने थकी 
हुई पाटली को उस वतन की करामात से प्राप्त .होनेवाळे अनेकानेक भोज्य 


` पदार्थों से. प्रसन्न किया । पुत्रक के. इस प्रकार के प्रभाव को देखकर पाटली ने 


उंससे राज्य बसाने की प्रार्थना की प्रौर पुत्रक नें उसकी प्रार्थना के अनुसार 
उस छड़ी के द्वारा चतुरं गिणी सेना सहित भूमि पर एक नगर का नक्शा खींचा 
जिससे.सचमुच के बने उस .प्रमावशाली नगर मे. वह राजा: बनकर वेठ गया 
तथा अपने प्रभाव के द्वारा ससुर को. अपने वश में करके सागर-पयंन्त सारी 


घरती का सम्राट वन गया-। इस प्रकार यह अलौकिक नगर-नगर निवासियों 


सहित माय़ा से रचा गया जो स्त्री पाटली के नाम पर पाटलिपुत्र के नाम से 
लक्ष्मी व शारदा का कोत्र हुआ । . | 


, . इस पर वररुचि ने कहा- हे काणमूति ! उपाध्याय वर्ष के मुह से इस 


प्रकार की अद्भुत एवं विचित्र कथा को सुनकर हम सभी आश्‍चर्य आनन्दमग्न: 


हुए ॥७५-७९॥ वर १ 
महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथासरित्सागर के पहले लम्बंक का 
तीसरा तरंग समाप्त । ल ल ऱ्य 
SR ER 00: त 
` बिंपर्यास्त | 
` मित्र महोदय, ग्राभारी हूँ उन सबका, जो दे .जाते हैं . 
कुछ अपनापन, कुछ संवेदन, कुछ भी अनुभव, कुछ सहृदयता 
युग-जीवन को सीमाओं की भाग-दौड़ में कुछ गतिमयता. 
' के स्वर अपने, ,जिन्हें संजोकर रख लेते हैं, सुन पाते हैं 
' विन्दु-विन्दु से सिन्धु बना है, जगकर जब जब ये गाते हैं, 
तब-तब इनमें हम पाते हैं, वही भाव वह ज्यो तिमंयता, 
 विब पुराने उग ग्राते हैं, जाने क्या-क्या सांकेतिकता 
» कह जाती है, इन्हीं स्वरों की अनुगंजे ही तो नाते हैं? 
- अक्सर तो ऐसा होता है, बहुतेरे स्वर चहल-पहल में 
_ सदां अयाचित ही रहते हैं, लगता कभी नही निकले हों, _ 
. दीवारों से टकरांकर फिर सो जाते हैं, विपर्यास है 


अपना ही स्वर ; खिले हुएं हैं कमल जहां सागर के जल में : | 


अन्तस्तल में है न जहां कुछ कोलाहल, में, वहां भले. ही. 


... साथ-साथ हों जीर्वन, लेकिन कौन दूर है कौन पास है? 


"डॉक्टर हरिहरयती 'बेबस बनारसी' 


व्यवस्था देने में कारगर, सिद्ध हो सकते 
हैं। तमाम मानवीय तया सामाजिक | 
विवादों क निर्णायक, तथा पथ प्रदर्शक - | 
हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आव- 
श्यक है अत्यन्त व्यवस्थित तथा सः 
नियोजित कार्यक्रम की, साथ ही 
प्रकार. के कार्यक्रमों. के संयोजकों 
उन 'उदार व्यक्तित्व वाले महापुरुषों 
की जो, राष्ट्र को नयी विचार 
घारा,. से प्रभावित. कर सके तथा 
आपसी द्वेष वैमनस्य तथा, रुढ़ियों 
से उपर उठकर नवनिर्माण का 
संकल्प लिये हो । टु 
जहाँ तक शिक्षा के प्रारप का 
प्रश्‍न है भारत में, भारतीय परम्प- 
राओं से मर्यादित तथा, वतंमाग | 
युगद्गष्टाओं के विचारों से पोषित | 
* तथां विश्लेषित समर्थ विधि की हो, | 


- | आवश्यकता है । --क्योंकि प्राचीन | 


। मा. तीय वाङमय उन सबसे आप्लावित | 


| है, जिसकी खोज में वर्तमान पाश्चात्य | 


सभ्यता एडी चोरटी का जोर लगाये | 
हुए है । भारतीय विचारकों कथाकारो 
तथा चिन्तको ने उस सब .को उप॑ | 
युग में ही कह. दिया .जिसे आज | 
के चिन्तक छू तथा समझ ही गह | 
सके हैं, आज आवश्यकता है उत हा 
के उदघाटन तंथा उनपुर अनुं 


| की इसके - लिये प्रत्येक भारती | 


क्षात्र को, भारतीय साहित्य “१ | 
वाङ्मय के लिये. निष्ठावान बार | 
होगा | भारत का नामकरण ही. | 
आप में एक गुरुत्व रखता है आर्ज जी | 
इस वतमान में अनेकानेक व्योम | 
है, परन्तु तमाम नागरिकों की हे | 
विशिष्ट कार्यक्रम की और अफ | 


| केन्द्रित करना होगा ।. 
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पृष्ठ २० का शेष 


| लिए रहा होगा। मिट्टी की वनी चकत्तियों पर हिरन, 


स्वस्तिकं और त्रिशूल के ओकार बने हैं। सम्भवतः वह 


भिन्न-भिन्न व्यापारिक निगमों द्वारा बनाएं/गए होंगे । 


मनोरंजन के मी अनेक साधन थे । पासा, चौपड़, कौडी, 
बनेको प्रकार की प्राप्त हुई हुँ । एक स्थान पर तो छोटी- 
रोटी कौडियो का ढेर: मिला है जिनकी संख्या हजार से. 
से अपर है ! इस साक्ष्य द्वारा सिद्ध होता. है कि.उस समय 


| लोगं.कोडियो के माध्यम से लेन देन.व व्यापार सम्बंधी 
' कायं करते रहें होंगे ।. आज भी कई स्थानों पर:- इस देश 


id कौड़ियों के माध्यम से. मजदूरों को 
दीं जाती है ।. 
किसी, कारणवश-चाहे. वह देवी या. प्राकृतिक प्रकोप 


क्यों न रहा हो, लोगों; ने स्थान को छोड़ दिया । . उनके 


विदा लेने के बाद दुसरे लोगों ने उसी स्थान को पुतः चुना 


` बर भ्रंसने ढंग के: अनुसार: मवन बनाकर रंहे: लगे ।:- इस 


, योग करने के: श्रा 


| ते स्त 


प्राचीन; स्थल-पर;मी;इसी. ढंग फी+कहानी: रही: है. । आयः 
ऐसा देखते को मिलता है. किः 'मनुष्यःवसे हुए स्थानों >क़ो 
नतेः हैं चाहे वह -वीऱात हीं क्यो न" हो गये हों ।. यही 


करण है क्रि; प्रायः - प्राचीन स्थलों “पर क्रमबद्ध रूप में . 


मानव सभ्यता की कहानी पुरतत्त्ववेत्ताओं को मिलती है। 
इस प्राचीन स्थल से- दूसरे स्तेर के लोगो के जनजीवन की 


पलक मी. विशेष रूप से, देखने को मिलती :है ।:: इसका 


फील २००,ई० पूर्व से लेकर ५० ई०: पुवे तक रखा जाता 


उचित होगा । इस समय मिट्टी के बतंनों को बनाने की 
, ऐता एवं उद्योग कुछ अवनति पर था । लोगों की रुचि 
| को भांति चमकदार बनाने में कमती नजर आ रही - 
` "सम्भवतः धातु के बर्तन का उपयोग समाज में होते . 
गया था परन्तु इसके अद्रशेष प्राप्त नहीं होते ।. . 


कारण धनी एवं सम्पन्न लोग जो चमकीछे बर्तन उप- 
हे दि हो -गग्नें थे,. घातु के बने बतंन पर 
हो गये होंगे। , इस समय की विशेषता, सब प्रथम . 
भरती के बने खिलोनों के द्वारा प्रकाश में आती है। 


बि की सुन्दर आकार, माथे पर गुच्छेदार पगड़ी, इन 


म देखने को मिलती है । गृहनिर्माण में ये लोग 
र के लोगो से अधिक कुशल थे। इस काल के 


] 


चोड़े ईट सांचे में सुन्दर ढंग से ढली और मलि-माँति 
पकी हुई है। इंट की जुड़ाई मी मजबूत है । भवन को 
मजबूत बनाने के लिए इंटो की जुड़ाई लम्बे रूप में भोर 
उसके ऊपर चौड़े ढुंग से की गई है । 
_ इनके दीवारों की दिशा पूर्व -कालीन -मवनों से कुछ 
उत्तर पुव की ओर हटकर देखने को मिलती है। इस्र समय 
मी पूर्व काल के ही चांदी भ्रौर तांबे के सिक्के काम में 
लाए गए हैं परन्तु भवन निर्माण पूर्व काल से भिन्न हैं । 
इंटे सुडौल सांचे में ढाली गयीं हैं। ? म 
दैनिक जीवन के प्रयोग में आनि वाली वस्तुएं जैसे 
पत्थर के सिल औरलोढ़ा; लोहे के बने तीर, छुरी, वरछे 
इत्यादि अनेकों समान बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। कांच, 
बहुमूल्य पत्थर एवं मिट्टी के बने भिन्न-भिन्न प्रकार के 
मनके उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कुम्हारों के - प्रयोग में 
आनेवाली वेलन के आकार की मृंगडी एवं छोटे-छोटे पत्थरों 
से युक्तं मिट्टो के बने प्लेटफार्म देखने: योग्य हैं। सम्भवतः 


एक-एक वतन बनते समय कुम्हारों ने इन सामग्रियों का 


उपयोग किया होगा । 'मिट्टी के खिलौने; जिसके आधार 


'पर इस. स्तर की पहचान सम्भव हो पाई है, की . बनावट 


सांचे में रखकर की गई हैः! इन खिलौनों का आकर गोल; 
कृति सुन्दर, आकर्षक केशों' की गुच्छानुमा सजावट 
देखने योग्य है। इन मिट्टी की मूर्तियों पर मारतीमता 
की पूर्ण छाप है ओर बिदेशी. प्रभावः लेशमात्र मी नजर 


त्तहीं ग्राता । न े 


` तीसरे स्तर में गंगा घाटी का छत्र, विदेशी शासक 


` क्षत्रांण वंशीय राजाओं के प्रघीनस्थ हो गया था । इनका 


प्रभाव तत्कालीन समाज पर इतना अधिक था कि इनका 

आकार-प्रकार खिलौनों के रूप में विदेशी रूप घारण किए, 

सर्वाधिक रूप में प्राप्त हुए हैं। अनेक देवी-देवताओं जैसे . 
महालक्ष्मी, षष्ठी देवी और पाषाण पर अंकित महादेवी . ` 
का चित्र विशेष उल्लेखनीय है। इस काल में बौद्धो का 
प्रभाव प्रबल रूप में दिखाई पड़ता है। बौद्ध मिक्षुणियां 
समाज में इतनी लोकप्रिय हो चुकी थीं कि कलाकारों द्वारा 
बताई गई उनके आकार की अनेकों मृण मुतियां पाई गई 
हैं। एक स्थान पर एक राजा भगवान बुद्ध के शरणा भें 
जाता हुआ बड़े सुन्दर ढंग से दिखाया गया है और पास में 
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हला 
1) 


एक दास.छत्र उठाए हुए है। इस युग में मिट्टी के पात्र 


बिलकुल साधारण लाल रंग के प्रयोग में लाये जाते थे । ' 


पूर्व काल के सुन्दर काले व चमकदार बर्तेन बिलकुल लुप्त 
हो चुके हैं । सम्मवतः घातु के बतंन समाज में प्रयुक्त होने 
लगे थे । मिट्टी की बनी मुहर जिनपर बैठी नन्दी और शेर 
बड़े ही सुन्दर ढंग से चित्रित हैं। उनपर ब्राह्मी लिपि में 
गजेन्द्र अंकित है । गहू निर्माण कला सभी स्तरों से अधिक 
नियोजित एवं सुन्दर है । ई टों,को बनावट. एवं जोडाई 
आधुनिक इन्जीनियरिंग की याद दिलाती हुँ इस स्थान 
से: एक मकान का: अवशेष मिला है जिसमें कई कोठरियाँ, 
आंगन में.ढंकी नालियां हैं।. राजुपथ:का थोड़ा सा माग 
भी प्राप्त हुआ है जो पके हुए ईट के टुकड़ों एवं बतेन के 
टुकड़ों को कुटकर बताया गया है । ,लोहे के बने तीर की 
नोक छुरी, माला एवं-कील अधिक-मात्रा में प्राप्त: हुई हैं। 
तांबे; के.: बने: एन्टीमज़ी राइ, .पित्त और ऐनकःवड़ी ही 
कुशनतामुवक बताए गये: हैं 1. यहां से-ग्राप्त सिकके कुकाणा 
शासकों के हैं। . उनमें एकतरफ राजा-की;मुति तथा: दूसरी 
.ओर.देवी-देवता का. आकार. बताया गया है ।..._ ;:, ६-६ 
अन्तिम स्तर से. गुप्तकालीन राजाओं के अवशेष प्राप्त 

हुए हैं। इस युग में कला. का विकास चरम सीमा पर:था। 
मृणमूत्तियां बहुत ही. कंलांपूर्ों भौर - सुन्दर ढंग से. बनाई 
` गई हैं। बालों की सजावट) सुन्दर आकृति एवं ` आमूषण 
. एवं मुकुट, उस समय, की कला के स्तर के द्योतक है। 
एकं स्त्री अपने माथे पर पूर्ण घंट रखे हुए बडी आकर्षक 


| स ents a ir 

मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृति,ने ही न केवल देश देशान्तर की खोज करायी, अपितु मानवीय व्यवहार | 
क पोह अधिक सौम्य तथा उदार बनाया) नो इसी जिज्ञास प्रवृत्ति तथा साहसी. व्यक्तित्वों ने भूत | 
- सम्पादित कर वर्तमान का. निर्माण किया तथा भविष्य को लक्ष्य बनाया है, ज्ञान-विज्ञान . इसी कीं 
है, पुरातत्त्व इसकी एक शाखा है, परन्तु श्रात्मज्ञान की जिज्ञासा मानव जीवन का निष्कर्ष है। 


व बजार 
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जानवरों के मांसः प्रयोग में. लाये जाते थे । . : : 


- के अनेकों प्राचीन स्थान सुनसान हो गए । यहां एक प्रन | 


` इस विस्तृत क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र क्यों चले गे। | 


मुद्रा में खड़ी है । साधु के आकार" की कई मृषा | 
भी प्राप्त हुई हैं। इस. समय की मिट्टी की मुहर १ | 
बड़ी सुन्दर व कलापूर्ण है। उन पर ब्राह्मी लिपि मे एइ | 
स्थान पर गोलिकस्य अंकित है ! इस स्तर से जानवरों के | 
हड्डी, किसो तेज घार से काटी हुई प्रचुर मात्रा में मिल्ने | 
है.जिससे यह अनुमान है कि लोग मांसाहारी ये ग्रो | 


४ ६०० ई०: पश्चात्‌_भ्राते-श्राते 'यह' स्थोन वीरान हे | 
गया । केवल यही स्थान सुनसान नहीं हुआ वरन्‌ इस क्षेत्र | 


प्रवश्य उठ खड़ा होता है कि एंक ही समय सारे लोग | 


उत्तरी भारत के शिलालेखों से: यह विदित होता है # | 
इसी समय गृप्तकाल `में हण: जातिःने देश पर ग्राक्रग | 
'किया-था। सेदपुर भीतरी स्थित स्कंन्दगुप्त के शिलाहेत | 
मजो इस संसौनःस्थलःसे केवल ३४. किलोमीटर की. दूर . 
पर'है । हूणों को आक्रमण एवं उनेकी पराजय कां सें | 
स्पष्ट उल्लेख है !: इसी. सम्वन्ध में प्राचीन कोशाम्वी स्यत 
से हुणों की एंक मुहरःमिली हैं जिसपर 'हुंण-राज बंक | 
है 1: ऐसा-ग्रनुमान करता असंगत नहीं होगा कि हूऐों गै. 
कौशोम्बी पर विजय प्राप्त कर पुर्व की! झोर बढ़ने न | 
'प्रयास:किया हो। संदपुरं भीतरी तंक जाते. में म्गौ | 
उसी मार्ग.पर पड़ता है। .सम्भव है उन्हीं के भय सेख | 
लोग इंस.क्षेत्र को छोडकर अन्यत्र कहीं चले गये होगे! | 


| 


< 


“आचार्य मधुसूदन Fe । 


| 


| 


पर अपन 
भारि का 


| पेच 


२७ 


`. ` `` ज्योक्िि-चचा: 


ज्योतिविद-विजय प्रकाश केशरी एम.ए., बी, 


जैसे प्रतीत काल से विश्व में ज्ञान का प्रमुख क्षेत्र 
भारत रहा है उसी प्रकार भारत में. ज्ञान का प्रमुख क्षेत्र 
है काशी। काशी; बनारस या वाराणसीःका अर्थ ही ज्ञात 


क्षेत्र है और चूंकि ज्ञान से मुक्ति प्राप्त-होती है अतः यह. 


मुक्ति क्षत्र के नाम से प्रसिद्ध है. । 


मारत विश्व के ज्ञान भंडार “वेद” . का उद्गम स्थल 


है। बेद के छः अंगों में ज्योतिष का प्रमुख स्थान है। इसे 


| वेदका नेत्र कहा' जाता है.।- इस प्रकार जहाँ ज्योतिष का 
| अर्थ भारतीय ज्ञान होता है वहीं भारतीय ज्ञान का अर्थ 
| होतो हैःकाशी । तः ज्ञान, सारत, ज्योतिष व काशी को 


एक दूसरे सेः अलग नेही:कियां जा सकता । :£. "` 

जहाँ तक ज्योतिषं का प्रश्न है यह समस्त देश व 
भूत मविष्य वर्तमान इन तीनों, काल के ज्ञान का साधन-हैः 
असमं पृथ्वी पर पड़ने वाळे अन्य ग्रहों व उपग्रह (चन्द्रमा) 


के प्रप्नावो का. अध्ययन किया जाता है । सामान्यतः सूर्य . 


पथा चन्द्र का प्रभाव तो सुस्पष्ट है । दिन-रात, क्रतुए 
पहा तंक कि पृथ्वी पर जीवन मी सूये ही -संभव है। 
झी प्रकार चन्द्रमा का: शीतल-सुखदायक प्रकाश तो हम 


नुमव करते हो हैं सांथ ही, पूर्णिमा वं अमावस्या को: 


पुद में उठने वाळे ज्वार-भाटा से सभी परिचित हैं। 
शी प्रकार मं । 


गल, बुध, गुरू, शुक्र, शनि व राहू-केतू आदि 
भरन्य ग्रह मी अपने आकार, शक्ति व पृथ्वीं से अपनी दूरी 
"गात में हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते है। इतके 
परिक्त ज्ञात व अज्ञात अन्य ग्रह भी पृथ्वी व॑ उसके जीवों र 
गा भ्रमाव डालते: हैँ । इनमें सप्तऋषि व महासूये 
तया १ गणित व विचार अब ज्योतिषी नहीं कर पाते हैं 
«ऐल, नेपयुन व प्लुटो नामक कतिपय ग्रहों का गणित 
* पाश्चात्य ज्योतिषियो में प्रचलित हो गया है। 
प्रकार 


| शवों (अभिजित सहित २८ नक्षत्र ) में विभक्त 


ग्रहों की स्थिति के विचार से पहले खगोल ' 


-कॉम, डिप. एफ, ए. : 


किया गया था परन्तु अव राशि (सवा दो नक्षत्र की एक 


राशि होतौ है) का विचार विशेषतः प्रचलित है 
चज च्छो व्ग्ब्ब्य्स्त्पि 
जन्म कुण्डली--वालक के जन्म के समय विभिन्‍न 
हों की स्थिति को निर्धारित करके उसके जीवन भर की. 
(यहां तक कि पूर्व जन्म की भी) घटनाओं की जानकारी. 
आप्त होती है । परन्तु इसमें जन्म समय व्‌ ग्रह गणित से. 
जरा भी अन्तर होने से फल में बहुत भ्रधिक अत्तर हो 
- जाता है । आजकल लोगों को अपने सही जन्म समय का. 
ज्ञान न. होने से तथा ज्योतिषयों द्वारा -सही ग्रह गणित. 
_न॑ हो सक्ने के कारण जन्म कुण्डली फल सही पता नहीं. 
चल पाता है | इससे मविष्य फल की अन्य पद्धतियों का 
: ्रचलन बढ़ा है। ` | : 
 -हरव्ग्रेख्वा 
- आजकल यहज्योतिष की बहुप्रचलित पद्धति है। हस्त- 
रेखा विचार पद्धति इसका भी संबन्ध ग्रहों एवं राशियों 
“से होता है परन्तु इसमें इन ग्रहों व राशियों की अकाशीया 
स्थिति के स्थान पर उनके प्रभाव से निमित _मानव “देह 
व हथेली की रेखायें व अन्य चिल्ल का विचार प्रमुख रूप. 
से.किया जाता है, और चूंकि उक्त रेखाओं व चिह्लों में 
परिवतंन होता रहता है। अतः हस्तरेखा: विचार से मानव के 
णा तथा उसकी वर्तमान स्थिति का विचार ही सरल है। , 


` सरलता के कारण पाश्चात्य जगत में इसका प्रचलन 


अधिक है । 
` रमल--मध्य काल में भारत में मुसलिम देशों से 
सम्पर्क के कारण रमल विद्या का प्रचार हुआ था । -इसमें 
पासो पर बने नुक्तों से नुक्ता व पाई के रूप में प्रमुजत: 
१६ शक्लो का जायचा बनाया जाता है । इसमें भी ग्रहों व 
राशियों की आकाशीय स्थिति का विचार सामान्यत: नहीं 
किया जाता । रमल का प्रयोग अधिकतर प्रश्न विचार के 
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थिए उपयोगी है। आजकल भारत में भी इसका प्रयोग 
सीमित है। १ ३ 
अङ्कु विद्या--हस्तरेखा की भांति आज-कल अक 
विद्या का प्रचार तेजी से हो रहा है । इसम मानव की 
जन्म की तारीख, महीनों की संख्या तथा सन के अंको का 
योग करके ० से & के वीच. उसका अंक. निर्धारित किया 
जाता है । अंकों के विचार करने से अच्छे व बुरे भविष्य 
फल का फल बताया जाता है । इसमें मी ग्रडों व.राशियों 
की आकाशीय स्थिति का विचार मंहत्वपुणं नहीं है । 

न अन्य-_इसी'प्रकार प्रश्न की अन्य, विधिया भी प्रच- 
लित है जिनमें प्रदनकर्ता से किसी प्रिय फूल या व्यक्ति का 
नाम अथवा अंक पूछा जाता है. तथा उसके अंकों की गणना 


सै प्रश्‍न का उत्तर दिया जाता है । राम सलाका या अन्य. 


' कोष्टको में किसी एक : पर अंगुली. रखकर फिर उसमे 
लिखे अक्षरों तथा उससे सबद्ध ग्रागे के कतिपय अन्य अक्षरों. 
को जोड़कर अपने प्रश्‍न का उत्तर हां याना म मिल 
जाता है । 25 ु 


५” 


खन पम्प कर डालता है। 


+ खून दिल में प्रवेश करके डेढ” सेकण्ड में दिल के चारों कमरों को. पारं कर जाता है। दिए 1 
दिमाग तक पहुंचेंने और वापस आते में खून को सिर्फ आठ ,सेकण्ड लगते हैं। -और पैरों तक ते | 
कां काम यह केवल अठारह सेकण्डों पुरा कर लेता है।. .. 

% रकत बहुत सूधम कणों (दानों) से बना होता है। यदि एक 
` लाइन में तरतीवबार रखा जाए तो समस्त पृथ्वी (ग्लोब) पर उनके चार लपेट आएंगे । | 

* * # हमारे सिरे के बाल महीने में आवा इंच उगते हैं। एक वैज्ञानिक ने कल्पना की है, यदिस | 
बालों कै,उगने की.शक्ति एक जह इकट्ठी करके उससे एक बाल उगाया जाए, तो एक बल १ | 
प्रतिःमिनट की गि से उगेगा। और रात में सोते-सोते यह बाल दो मंजिल की -खिड़की से उत | 
सड़क पार करे जाएगा। और एक साल में इसका सिरा सेंतीस मील की यात्रा पूरी कर लेगा! ° 


में मनुष्य की त्वचा जितने बाल पदा करती है, यदि उन सबकी इत 
कि जितनी दूरी एक रेलगाड़ी एक घण्टे में तय करती है। ललाई नापी जाए तो. वह 
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# मनुष्य का दिल जो माता के गर्भ में चोथे महीने: से घड़कना शुरू होता है तो बिना एक लमहे खे | 
दगी-भर घड़कता रंहता है । और एक जवान ग्रादमी.का दिल एक दिन में पचीस सौ गॅलन से बु | 
अधिक खून पम्प करता है । और इस हिसाब से पुरे जीवनकाल में लगभग . पांच करोड़ पचपन लार्ले ठा 


इस प्रकार अनेक विधियों से मानव अपना भविष्य 
जानने की इच्छा की पूति करता है । परन्तु इन सबमे 
ग्रहों की आकाशीय स्थिति की गणना के आधार पर 
ज्योतिष विचार अधिक वैज्ञानिक तथा शूक्ष्मतम तथा 
विस्तृत विचार के लिये अधिक उपयुक्त है । ज्योतिष को 
इस विधि से फल विचार के लिए भारत प्रसिद्ध है। तथा 
भारत में भी काशी इसका गढ़ है। काशी में ज्योतिष की 
परम्परा - विद्यमान है। यहाँ अन्य विद्याओं के प्रकांड 
विद्वानों की भांति अधिकांश सुविख्यात ज्योतिषी. भी काशी | 
में ही हुए हैं । इसीलिये कहीं मी काशी के पंडित का नाम | 
सुनकर लोग उससे अपंना माग्य-फल पूछने लग जाते हैं | 
अयवाःकोई श्रन्य शहर या विदेश का यात्री काशी में | 
झाकर यहां अपने भविष्य-फल जानने के लिये पंडितों की | 
तलाश करता : 

इस.प्रकार-अमी भी ज़्योतिय --सम्वन्धी -मातव की | 
प्रावश्यकता को! पुरा करने: का क्ाज्ली सर्वाधिक “उपप्रुक्त 
स्थान हृ! SP णव प nS) SW 


व्यक्ति के खून के इत करों की ४ | | 


| 


ध उद्देश्य :-- 

हम (क) भारतीय-संस्कृति एवं आध्यात्म के प्रति 
| भारतीय-जन-मानस में व्याप्त भ्रनास्था के 
भावों को दूर कर आस्था एवं विश्वास के 
बीज बोना ; 


(ख) भारतीय-माषाओं एवं उनकी जननी संस्कृति- 
अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 


मानब वातावरण तयार करना ; 


(ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत धारणाओं 
का समूल उन्मूलन ; 


हॅ (घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 
चेतना के भावों को जागृत करना है। 


कटे शड ४६ 


नियम :-- 
१) प्रत्येक माह की पहली तारीख .को यह पुस्तिका 
प्रकाशित होगी । मानयता 


(२) राजनीति के ग्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की .. 
रचनायें स्वीकार की जायेंगी । र ८) 
(३) रचना में व्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र हमारा 


हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक के आ 


विचार उनसे मिलते हों । 
(४) समी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक 

्रन्नदा पुष्पाञ्जलि’, श्री अन्नपूर्णा मन्दिर धर्म 

विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पक स्थापित 

करना चाहिए । 
(५) सदस्यता प्रथम झक से अथवा बीच के किसी 

भी अक से स्वीकार की जा सकती है। हैः- 
(६) पत्रिका में प्रकाशित कोई भी रचना बिना 

सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- 

शित नहीं की जा सकती । 

बह बना उँदै 
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शड छ ० रि ई 
5 उअन्नदापुष्पाजाल ६ 
3 द 
ड व्क र 
ह शक्ति-बिंशेंघाक > 
1 श्री अन्नपुर्णा मंदिर, वाराणसी द्वारा अपनी प्रमुख पत्रिका 1 


४४४ “अन्नदा पुष्पाञ्जलि’ का वाषिक अंक--शक्ति-अंक, के रूप में अन्नकूट ७ 
शे के पावन-उत्सव पर प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है । इसी डर 
दिन माँ अन्तपूर्णा की स्वर्णमयो प्रतिमा के दर्शन सर्वे साधारण के ई 
लिए, चतुदंगी से लेकर प्रतिपदा तक खुले रहते हैं । ग्रतः हम इसी शुभ र 
अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत अंक लेकर उपस्थित होने के आकांक्षी ई 
हें । यह अंक वाषिक सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होगा । 


रु 


४८. 


reece, 


लेखको, कवियों, अधिकारी विद्वज्जनो से भ्रनुरोब है कि अपनी 
रचनाएँ यथा शौच भेज कर हमारे इस कार्य को सुगम बनाने का 


2 012 2200 0 


प्रयत्न कर | i 
3 Fs 
, बिढापनदाताओं से अनुरोध है कि वे विज्ञापन देकर लाभ i 
ट उठाए व पुण्य के भी भागी बनें। i 
ह र्त” ड ई 
सभी प्रकार के पत्र>प्रवहार के लिए सम्पादक--गरन्नदा पुष्पांजलि, ई« 
|, रै 9 ग्रर पु (नव ड 2 न डन 
9 ता अन्नपुर्णा मंदिर, वाराणसी, से सम्पर्क स्थापित करने की कृपा करें । जि 
वक जी 
हि -ऱसभ्पादक १४ 
व ; ङ्‌ 
A 202%202५3४1४४४४०॥४४५.८४८५:०५११५०९०॥५९५०९५०.५९०५४८]१८४८१ 7 


मत्र कृ पत्रे क श क i त्र भवः 
४७ एक प्रकाशक म० गो० निभुबनपुरी द्वारा थी प्रस्नपूर्णा मन्दिर, वाराणसी के लिए 


मबुसुदन प्रेस, मदनी, वाराणसी से मुद्रित करवाया गया | 
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- परामर्शदाता - मण्ड व्व ~ 


आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र, आचायँ बलदेव उपाध्याय, 
डॉ० रा० जी गलगलि, पण्डित कृष्णशंकर शुक्ल, 
पण्डित लक्ष्मीशंकर व्यास 


क 
खोजिये और पाइयें 


मां का आंचल भींग गया —-२-— सम्पादकीय 

चिर-निद्रा में लीन हो गया ! (कविता) — ४— न १ 

एक निष्ठ साधक निष्काम ! (कविता) --7४-- श्री अवधूत 

पुनः स्मरण-- 

संस्मरण काली प्रसाद जी के हा आचायं मधुसुदन शास्त्री 

अद्धा सुमन-- —s— श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा गौड 

संस्कृत और संस्कृति पर तीरा वज्रपात —— श्री राम प्रसाद त्रिपाठी 
जन्माष्टमी पर ४०७१७०७७७०७७०५३९ ७७७७७७ 

अवतार और श्रीकृष्ण जन्म —११— श्री रामचन्द्र कपुर 
अन्वेषण रिक्त मनका ७०७०००५७०७ 

मन का वर्तूल —१५— श्री शिवदत्त शर्मा चतुवंदी 

हथेली मरे प्यार से (कविता) --१४-- श्री यमनेश' 

क बया है ? (कविता) —१६— श्रीमती सरला भारती 

he प --१७ -- श्री बद्धि वल्लभ पाठक 

दर्शन-'दशन का" '****** जन 

वोद दर्शन में पुनर्जन्म व्यवस्था 

न ख —१८— उपाध्याय 

De श्री श्याम जी उ 

श्रद्धा 
व्या २०-- श्री आनन्द सुब्रह्मण्यम्‌ 

कथा सरिरसागर की (रूपान्तर) 

ह >. बे. | र्मा 

कहानी" २१ श्री ्रोमकार नाथ श 

अमिशाय 

१ श्री अरुणोंदय मिश्र 
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| प्राध्यात्मिक चेतना की प्रतीक--- 
_ हैं रभाष : ६४५५१ 


ठा? 


( पुष्याज्जलि) 


|... [ थरी ्न्नपूर्णा मन्दिर का ह ¬ मा? | प्रकाशन ] 


१ सितेम्बर १६७७ 
(भाद्रपद be” oe i ee चतुर्थो) : ` _ सातवां पुष्प 


ज 


काली प्रसाद-स्मृत्रि-अंक 


सस्पादक 
; : छोच र न्थ्य खपर्‍यरुत्कत्र 


अबन्ध-सम्पादक 
गोस्वामी सुभाषपुरी : भ्ररुणोदय मिश्र 


वाषिक [1 १२०० | 
ग्ल ह विद्यालय एवं पुस्तकालय : १०:०० 
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मार खळा छऊडांच्यल्क सी उखा 


मारतीय संस्कृति का हिमायती एवं शिक्षा-शिक्षक शिक्षार्थियों का उन्नायक सदा के लिए उनसे दुर” 
बहुत दूर हो गया जिसका जीवन--7में की सतत-साधना का मूतिमान प्रतीक था ! 
स्वजनों के'प्रति ह.दय में अनन्य अनुराग लिए एवं उनका कष्ट मिटाने की आकांक्षाओं को संजोगे- | 
संघर्ष-रत कर्म ममि का सेनानी, चिर निद्रा-लीन हो गया ! | 
संस्कृति ने अपना लाल खो दिया और सोम्यता, शिष्टता एवं मृदुता. की प्रतिमा. विलीन हो गई! 
माँ भारती की गोद पुनः रिक्त हो गई ! 
शब्द प्रणेता पाणिनी, शायद--शज्दों की दुदेशा न.सहत कर सका और ग्राज बावा की नगरी-| 
_ “काली' के 'प्रसाद'-से वंचित हो गई ! - 
ये कैसा अन्याय है कि सरस्वती' ने अपना 'फाटक' बन्द कर लिया और दर्शन को वुई | 
सारस्वत-मक्तो' की,ये कतार क्या विना 'काली? का दर्शन किए और 'प्रसाद' पाए, अश्रु पूरित नेत्रों का बघं 
देकर ही छछे हाथ लोट जाया करेगी ! ज्य गी 
नहों ! नहीं !! कदापि नहीं !!! 
सरस्वती' का 'काटक' कमी भी भक्तोके लिए न बन्द हुआ और म बन्द होगा ! 
काली' का दर्शन भला कब, कहाँ ओर किसकें लिए दुलंभ हुआ ! 
जिसने भी पुकार की उसे 'प्रभाद' अवश्य मिला ! ः 
क्योंकि भावभूमि से उठने वाली श्रद्धा-आस्था एवं विश्वास की ज्योति कभी नहीं बझती ! 
लेकिन खेद है कि भौतिक ज्योति.के बुझते ही जहाँ जीवन भर 'काली” का 'प्रसाद' पाने बालों शै 
भीड़ लगी रहती थी वहीं 'दर्शनाथियों' का अभाव नजर आया जो कि 'दर्शना्थियों' के लिए दुःखद एवं लर | 


विषय है ! 
गो की बंग 


हम उसी चिर-ज्योति को सदा जलाए. रखने की अदम्य निष्ठा के साथ--आज आंसु 
लेकर काली का 'प्रसाद' पाने के लिए 'सरस्वती' के फाटक? पर नत मस्तक हैं ! 


.---सस्पादक 


| 
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श्री अन्नपूर्णा देव्ये नमः 0 ॥ 


[.. श्री अंन्नपुर्णा-संदिर का प्रमुख प्रकाशन ] 


| 2 3 42९4000 
४$ ` आदाय दक्षिणकरेण ' सुवणाँदर्वी' दुग्धान्न पुणंमितरेण च रत्तपात्रम्‌। = 
प्र अन्नंप्रदाननिरतां नवहेमवर्णामम्बां भजे- विमलमौक्तिकदामभूषाम्‌॥ 
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क्वणत्कांचीदामा करिकलभ .कुम्भस्तन चता। 
[ परिक्षीणा मध्ये परिणातशरच्चस््र वदना ॥ 
घनुर्वाणात्‌ पाशं सृणिमपि दधानाकरतलैः। ` 
` पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहों पुरुषिका ॥ 


केटि पर रुन झन, रता झुन करते सुरीले शब्दों से ध्वनित, घु बुस्‍ओं रे. युक्त करनी घोर प किए तथा हाथी के ` 
है छ की हुई एवं मध्य माग म पतली व शरच्चन्द्र - 


के मस्तक पर उभरे र ते के भार से झु 

हुए कुम्भ के समान स्तना के भ 

श सुन्दर मुख: वाली और चारों हाथों में .घनुष, बारा, पाश व बडे शासण किए पुरारी ( शंकर ) 
ज्ञ अहो, पुरुषिका ! आप सदेव हमारे सामने ( ध्यान में ) रहें [ डि [सौन्दये लरी - 


ty 
[6 : 


~ 
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न र | 
चिर - निद्रा में रीन हो गया। 
चिर निद्रा में लीन हो गया, 
तपः पूत ब्रह्माष महान! 
सरस्वती का पुत्र खो गया 
सौम्य मूर्ति 'शिव-रूप-निधान 
हुआ अस्त हा ! सूर्य सांस्कृतिक ! 
मानवता का 'सुन्दर' वाजिक ! 
आऊुल-व्याकुल प्राण भटकते ! 
, कहाँ पतञ्जलि शब्द प्रमाणा! 
` शोकमग्न हा! विद्या नगरी, 
छलक रही सारस्वत गगरी, 
अवधकार छाया है भीषण 
हाय, पाणिनी मेरे प्राण! 
बिछड़ गया शिक्षा-उन्नाथक ! ह 
ज्ञान-साधना का प्रिय गायक ! 
शिक्षा-शिक्षक आज ब्रिकल हैं-- 
आह्‌ ! कहाँ योगी प्रिय आज ! 


एकनिष्ठ साधक निष्काम / 
`` - आह पाणिनी ! आह पतञ्जलि ! | 
ल गए तुम वररुचि प्राण! 
ग्रा काली के प्रिय प्रसाद हा! 
मानवता के ' गौरव धाम ! 
जग अभिनन्दित, मां सुखदा के, ' 
ड मृति सुत जय जय. राम | 
हे समलकृत जोवन सारा, 
च्य टिकरिया नामक ग्राम! 
सकल जगत चरणो में भुककर 
श्राज गिर रहा, तुम्हें प्रणाम ॥ 
ह _ पाप्त है दिगदिगन्त तक, न 
कप सावका निष्कामः 0१ | ु 
ति भारत संस्कृति उद्गाता ! 
शा . के. मौलिक संघाता ! 
नार प्रिय कम क्षेत्र के 
> यो कय । 
| “ये मोक्ष निःछल संधान ! 
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बुल! रुस रफ्य-_ 


श्रीमान्‌ पुज्य गुरुजी गोरखपुर प्रान्त के परम पावन 
परभ वंश के रत्न थे । आपने काशी में आकर अध्ययन 
॥श्रिया ग्रौर व्याकरणाचार्य परीक्षा पास करके नगवा पाठ- 
गा में पहाने लगे थे । बाद में आपके वैदुष्य की प्रशंसा 
| प्रभावित होकर प्रयाग में महामानाजी के विद्यालय के 
छ बबिकारियों ने प्रधानाचार्य पद पर आपकी नियुक्ति 
|भ। वहां कुछ समय आपने पढ़ाया । इघर जब महा" 
[षी ने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की और जव 
| पस्त महाविद्यालय की रूपरेखा बनाई गई तव उसमे 
| का मुख्य प्रभाव था । क्योंकि महामना मालयीयजी 
. राज आपको बड़े आदर भाव के साथ प्रयाग 
' भोये और व्याकरण विमागाध्यक्ष पद पर नियुक्त 
|गा। वाद में ग्राप उसके मिसिपल पद पर नियुक्त हुए । 
| कार्यकाल एक स्वरिल युग था। उस समय की 
ग पशेषताये थीं । आप में प्रान्तीयता का भाव 
॥ कुस नहीं था । निष्पक्षपात भावे से पण्डितों के साथ 


kh पिपल होने के साथ-साथ आप संस्कृत छात्रावास के 
| शरो थे। आपका स्वभाव इतना. कोमल था 
शि क कता प्राथना पर दीनता के प्रदशन करने 
हक दे उसी का फलथा कि 
न रे के साथ अनुचित प्राचरण॒कारी को भी 
। व्यापक पद देकर अनुगृहीत किया । 
| हि कठोराणि मृदूनि- कुसुमादपि 
णां चेतांसि को हि विज्ञातुमहंति । 


पूज्य काते प्रसाद जी के 
आचार्य पं० मधुसुदन शास्त्री 


यही ग्रापके जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण था । खलों कः 
निगृहीत करने में कुछ भी श्रानाकानी नहीं करते थे । 

एक समय की घटना है कि संस्कृत महाविद्यालय 
B..0. में हिन्दी के एक अध्यापक थे । ये महाशय 
इन पंक्तियों के लेखक को सम्बोधित करके वार-वार जब 


तव धर्मसम्राट पु० करपात्री जी के विषय में ऊल-जलूल , 


नण्ट-सण्ट वका करते थे। लेखक ने उनको एकबार समझाया 
दो वार समझाया कि आप इन हरकतों से बाज आइए नहीं 
तो अच्छा नहीं होगा । परन्तु वह शख्स नहीं माना । और 
उसने अपनी वदनीयती के अनुसार फिर स्वामीजी के बारे 
में उटपटांग बोलने लगा । तव वरदाश्त के बाहर होने 
पर इन पंक्तियों के लेखक ने कहा कि देखो बहुत हो गया 
हैं। .अव यदि तुमने पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज 
के विषय में एक मी दुःशब्द कहा तो जूते से तुम्हारी खबर 


सूंगा । बस ! खलभण्डली तो इस ताक में थी ही तुरन्त ' “ 


एक अप्लिकेशन तैयार की गयी और कुलपतिजी के यहाँ , 
दिलवा दी । उस समय जस्टिस भगवती साहब कुलपति 
थे। कुलपति साहव ने कहा कि यह अप्लिकेशन प्रिसिपल 
के द्वारा आनी चाहिए ! , 


कुलपति के आदेश से उस अप्लिकेशन को उस शक्स 
ने उस समय के प्रिसिपल श्री गुरुजी को दी । गुरुजी ने 
उसको पढ़ा श्रौर उससे पूछा क्या बात है। सुनने के बाद ' 
गुरुजी ने कहा कि में सब समझ गया। तुम अपनी क्लाश 
में जाग्रो और भपनी ड्यूटी करो। व्यर्थ को 
बातों को छोड़ो । चेतावनी भी दी कि यदि तुम इन 
खराफातों से बाज नहीं आग्रोगे तो तुम्हारा जीवन खराब: 
हो जायेगा । इस तरह खल निग्रह करने तथा आशित 
पालन करने में दृढ थे । | 


मैं महामनाजी के आदेश से हिन्दु सभा में सेवा 
करता था । महामना मालवीय जी महाराज के स्वगेवासो र 
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होने पर उनके शव को लेकर-जव चले तब हिन्दू सभाई 
और कांग्रेसियों में झण्डे के प्रश्‍न लेकर इन्द्र हो गया! 
भैने/हिन्दू समा के अधिकारी होने के नाते” कहा कि महाः 
राज ने हिन्दू समा की स्थापना को श्रौर हिन्दू मात्र की 
रक्षा के लिए हिन्दू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है 
न कि कांग्रेसी विश्‍वविद्यालय का । सर्वात्मना महामना 


जी हिन्दुत्व को भावना से ग्रोतप्रोत थे | अतः हिग्दू 


सभा का झण्डा शव के आगे रहेगा । कांग्रेसियों ने कहा 
कि काँग्रेस के लिए जेल गये । कांग्रेस क सभापति रहे । 
कांग्रेस को टुटने से वचाया । अतः पवके कांग्रेसी 
होने के कारण “शव के आगे कांग्रेसी झण्डा रहेगा.। 
इस तरह आपस में कहा सुनी होने लगी । उसी - समंय 


ज्योतिर्भूपणजी गुप्त इधर से और उवर से वाव, पुरुषोत्तम _ 


दासजी टण्डन भी मुझसे कहने लगे कि क्यों आप्‌ इतना 
आग्रह करते हैं । a 

कांग्रेस राष्ट्र की संस्था है। अतः इसका गौरव 
रखना सबके लिए आवश्यक है । इस पर मैंने कहा कि 


ग्राप-लोग' अपने को और अपने गौरव को आकाश में 


मानते हैं और दूसरे को जमीन में समंझते हैं । आप होते 
कौन हैं ? अपना काम. करिये। मेरे इस उत्तर को 
सुनकर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए तथा मुझे प्रोत्साहन दिया । 
_ इस पर पं० गोविन्द जी मालवीय ने कहा कि क्या नहीं 
मानियेगा ? उत्तर में मैंने कहा कि हमलोग गोविन्द 
मालवीय के पिता के शव का अनुगमन नहीं करते हैं हम 
लोग मारत राष्ट्रपिता महामना मालवीय जी के शव का 
अनुगमन करते हैं। इस पर फिर पं० गोविन्दजी मालवीय 
ने कहा कि मैं शव को वापिस घुमा दूंगा । इस पर मैं ने 
. कहा कि आप को तो महामना जी के आदेश के अनसार 
, शव को छूने का भी अधिकार नहीं है। इसी समय एक 
झब्बू पटेल नामक कांग्रेसी ने मेरे. पैरों पर डंडा चला 
दिया। ज्योंहि डंडा चलाया त्योंहि हिन्दू समाई भीममेन 
महाराज ने मुझे गोद में उठा लिया वह वार खाली गया । 
इस तरह इन्द्र होने के वाद हिन्द्र महासभा का भण्डा शव 
के आगे होने पर शव यात्रा शुरू हुई । a 


पाकिस्तान और हिन्दुस्तान पृथक-पृथक दो राष्ट्र हो | 


` गये किन्तु ५५ करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने के प्रशन पर 
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माननीय वल्लभ भाई साहव अड़ गये कि इतना रुपया क्यो 
दिया जाय नहीं, दिया जाना चाहिये । इस पर महात्मा 


गाँधी ने अनशन ठान दिया और उतने रुपये पाकिस्तान को ' 


` दिलवा दिये । गोडसे को यह स्थिति सहन नहीं हुई । उसने 
प्रार्थना समा में ही प्रणामं करने के वहाने रिवाल्वर हे 
महात्मा जी कीं हत्या कर द्री । उसी अवसर पर गान्धी, 


- राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ को जेल में भेज दिया। अतः 
इन्दू सभाई होने के नाते मुझको भी गिरफ्तार करदो 
महीने के लिए जेल भेज दिया । तदनुसार दो महीने 


. बनारस सेन्ट्रल जेल में रहा । जब कारावास से छूटने पर 
मैं संस्कृत महाविद्यालय 3. 13. .U. में गयां और पूज्य 


आज्ञा पालन किया । 


कहने लगे । 


झाभित संरक्षण व्रत के पालन में कितने दृढ़ थे। 


कार्यभार से मुक्त होने पर पू० गुरुजी अपने सरस्वती | 

: फाटक वाळे मकान में रहते थे। तब मैं प्रायः उनकी सेवां | 
कभी-कभी अध्ययन के लिये जाया करता था | शंका सर | 
घान होता ही रहता था। गुरुजी विनोद प्रिय भी थे। की _ 
कमी मधुर विनोद करते थे। मैं भी उनके मुंहलगा हुंआवा' | | 


कभी कालेज की चर्चा, कभी छात्रावास की कोई घटना, 
पू महामना जी के संस्मरण, कमी वामदेव आदि 
“की कहानी को सुनाते ये। कभी गोरखपुर एवं बस्ती 
पंक्ति पाबनों और टुटहे सरयूपारीण ब्राह्मणों 

; कया प्रसंग में. लोक वन्दनीय पूज्यपाद पं० जिव 


“वर्ष की प्रतिक्रिया में समस्त भारत में हिन्दू सभा प्रौर | 


गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए कुन्न त्योहे | 
पू० गुरुजी :नें कहा कि पहले उपस्थिति पुस्तिका में | 
उपस्थिति का हस्ताक्षर करो फिर प्रणाम .करो। ` मैने |. 
इस परं बलकं पं० घाणोकर षी | 
: चिल्लाये -हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया इत्यादि. 
ऊधर कुछ खल मण्डलो भी वड्बडायी। | | 
तत्काल गुरुजी ने उन सबको बड़े जोर से डांटा। उ | 
दिन गुरुजी के क्रोध का स्वरूप देखा और यह भी देता कि | | 


| 
| 
| 


शास्त्री जी महाराज के संस्मरण को सुनार्वे । गु री | 
रामभवनजी उपाध्याय के छात्र थे | उन्हीं के ताम मै | 
से पढ़कर व्याकरणाचाये किया था: । गोरखपुर बस्ती, | 
सरयू पार के निवासियों की आचार संहिता की क. 
बड़े गौरव के साथ कर और कहें, तू लोग गौड 7 


५, ०८५ ~ 


हैँ 
7. 


| रम के चरणों में- 


बिए च, जगद्विख्यात, वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध एवं सवं- 
| जल विशारद गुरुवर श्रीमिश्र जी संस्कृत जगत्‌ के ही 
| ही अपितु समस्तविशव की एक बिभूति थे उनकी 
पान सम्पत्ति छात्र हैं जो कि चारों ओर फॅली हुई 
॥ उन्होंने इसी सम्पत्ति को प्राधान्य दिया । यद्यपि 
उह अपने तपोवल के आधार पर विश्व की अपेक्षित 
प्राभीष्ट समी सम्पत्तियां प्राप्त थीं तथापि उन्होंने छात्र- 
|उमत््तिरिक्त सम्पत्ति को विल्कुल महत्त्व नहीं दिया । 
जके इस प्रकार के ऊंचे व्यक्तित्व का कारण अथवा 
जरणतावच्छेदक भी एक मात्र यही छात्र सम्पत्ति थी । 


हस्र । तू लोगन में ई आचार कहां' ? इस पर'मं 
हा कि गृह जी आप भी तो गौड़ हैं । तव गुरुजी ने कहा- 
| इनकर वतिया । इस पर मैं कहता कि यदि आप 
|ििसरपपारीण गौड़ नहीं हैं तो ब्राह्मण ही नहीं हैं।. 
कि माथुर, मागध एवं पंच द्रविडो में आपलोगों का 


| भयु गोड, उत्कल, मैथिल । इनमें भी यदि आप 
| रों का समावेश नहीं माना, जायेगा तो भ्रापलोग ब्राह्मण 
(रहीं हैं। फिर प्रेम से समझाते कि देख तू जानत नाहीं 
| ५1 छो कान्यकुब्ज ब्राह्मण सरयू नदी के पार में जाकर 
| र गे वे सरयूपारीण ब्राह्म कहलाये । इस पर 
हंसी में कहता कि.गुरुजी आपने ही. सिखाया है 
| सोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः'। इस सिद्धान्त के अनु- 
| भे श्य गोड हैं । इनमें जैसे सरस्वती नदी के किनारे 
|. पि आहण सारस्वत गोड़, कन्नौज में कान्यकुब्ज 
jf Se में उत्कल गोड़, मिथिला 'में मैथिल गौड़ हुए। 
| भोर “अतः नाम मुख्य से अपना व्यवहार न करके अमुल्य 
| "कण 


इ ' भौर कहते थे कि ई सब तोहार पाण्डित्य ह । 


| भई समावेश नहीं हैः। अब वचे पंच गौड़, सारस्वत, . 


| गो सरयू के पार में बसने वाळे गोड़ सरमूपारीण ' 


गाम से व्यवहार करने में कौन तुक है ऐसा सुन 


द्वा -सुमन 


--पं० ज्वाला प्रसाद शर्मा गौड़-- 


यही विद्वानों का भूपण है और सब तो दूषण है 1 मैं 


. जब भी पुज्य गुरुवर श्री मिश्र जी के यहां गया तो 


उन्हें हमेशा शास्त्रीय चर्चात्मक भूषण से भूषित ही पाया । 
एक बार एक मैं छात्राध्यापक की बहुत ही बड़ी 
कठिन समस्या को लेकर श्रद्धेय गुरु जी के यहां गया, 
और ज्यों ही कुछ कहना प्रारम्भ किया कि उन्होंने तुरन्त 
कहा कि आप यही तो कहना चाहते हैं। मैंने कहा -जी हां! . 
उस समय मेने मन में सोचा कि वास्तव में जो पंडित 
का लक्षण हमारे प्राचीनाचायं चरण बतला गये हैं कि-- 
“अनुक्तमप्यूहति पण्डितो, जनः” 
वह वस्तुतः श्रद्धेय गुरुजी में समन्वित हो रहाहै। 
मुझे फिर कुछ संकुचित स्वभाव देखते हुए श्री गुरु जी ने 
कहा कि देखो वाचस्पति मिश्च ने क्या कहा है -- 

“मृष्यन्ते हि पुण्यसम्मारो पनीत स्वगंसुधामहाहृदा- 
वगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपसादितां दुःख वन्हिकणिकाम्‌ 
[सां. त. कौ.] इसको सुनते ही हृदय गद्गद हो उठा ओर मैं 
अत्यन्त प्रफुल्लित एवं विकसित हो उठा, तथा 
आज्ञा लेकर श्री गुरु जी का साधुवाद तथा गुणानृवाद 
करता हुआ घर भा गया । 

इनके मृदु एवं चारिश्यपूर्णं स्वभाव को ही 
देखते हुए ही महामना श्री मालवीय जी महाराज ने इन्हें 
अपना . सात्रिष्यसंसर्गी बनाया और हिन्दू वि. वि. में 
अध्यापनकार्य के लिये इन्हें नियुक्त किया । वहाँ आप 
व ष्ठ प्राध्यापक पद पर प्रतिष्ठित हुए । झापके पास 
महामना मालवीय जी महाराज के अनेकानेक संस्मरण थे। 

गापः पंडित तथा विद्वत्परिषत्‌ के अध्यक्ष भी 
एवं सम्पूर्णानम्द “संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मानित 
प्रध्यापक भी ये । गत्र वर्षों उत्तरप्रदेश सरकार ने संस्कृत 
सेवा निमित्त आपको एक विशेष सम्मान तथा विशिष्ट 


कार मी प्रदान कियाथा। 
र ट ( शेष पृष्ठ & पर ) . 
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संस्कृत और संस्कृतिं पर तीसरा बन्नपात ` 


यनु --रास प्रसाद त्रिपाठी- 


` अभी सन्निहित काल में पण्डित प्रवर श्री रामानुज 
श्रोझा तथा पंडितराज श्रीराजेश्वर शास्त्री द्रविड के वियोग 
से संस्कृतानुरागियों का अन्तःकरण दुःखमार से भरित था 
ही--हा ! इतने में तृतीय वज्चपात गी हो गया ग्रौर गुरुवर 
पं० प्रवर कालीप्रसाद मिश्रजी मी हम दुःखियो को अनाथ 
अवस्था में छोड़कर चके गये ! अव तो उनका यशःशरीर ही 
केवल मूतल पर रह गया है । आपका जंम वि.स. १९४४ 
में गोरखपुर मन्डल के टिकरिया नामक ग्राम में हुआ था । 
पिताजी का नामे पण्डित प्रवर श्रो जयजय" राम शर्मा 
तथा माता शरो भुरा देरी नान से विख्यात थो । सन्‌ 
१९०६ ई० में .व्याकरण शास्त्र की सम्पूर्ण मध्यमा 
- परीक्षा उत्तीर्णे कर आप सन्‌ १९१२ में व्याकरण शास्त्र में 
आचार्य परीक्षा पारंगत हुए ! तत्काल उसी वर्ष झाप 
प्रयाग के धमेज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय में अध्यक्ष 
पद पर नियुक्त किये गये । सन्‌ १९१९ ई० में महामना 
मालवीय जी ने श्राप की प्रखर प्रतिमा 


- व्याकरण विभाग के प्राध्यापक पद पर नियुक्‍त किया। वहीं 
पर शने:-शनेःआप व्याकरण विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय 
के अध्यक्ष पदः पर आप नियुक्त हुये । ३२ वष तक निरन्तर 
आप उसी संस्था में--विद्या दान करते रहे । 


आपके पढ़ाये हुये ग्रनेक छात्र आज वड़े वड़े पदो पर ' 


नियुक्त हो कर कार्य रत हैं । बहुत से प्रख्यात नामा विद्वान्‌ 
जो आपके छात्र थे, दिवंगत मी हो चुके हैं। जैसे स्वामी 

महेश्वरानन्द जी शंकराचार्य सुमेर पीठाघीश्वर, पण्डित 
अवरं श्री कमला कान्तजी मिश्र, श्री मुनीश्वर मिश्र, देवी 
शरण मिश्र देवरिया । आदि वर्तमान शिष्यों में श्री राम 
चन्द्री मूत्त, पं करुणापति त्रिपाठी) पं० निरीक्षणपति 
मिश्र आचार्य मधुसुदन शास्त्री, पं) कालिका प्रसाद शुक्ल, 


पेण्रेवा प्रसाद द्विवेदी, श्री काशी प्रसाद मिश्र एवं श्रीराम - 


प्रसाद त्रिपाठी प्रभृति । 4 


एवं उत्कष्ट 
पाण्डित्य के कारण आपको काही. हिन्दू विश्वविद्यालय में . 


_ - मुझे उस समय का ध्यान आ रहा है जब मैं साहिय || 
शास्त्र के गुरुवर पं. महादेव उपाध्याय के साथ प्रातःस्मरणीय 

मिश्रजी से प्रशस्ति प्रमाणपत्र लेने के लिए हिन्दू विश. | 
विद्यालय गया। उस समय श्राप रुइया छात्रावासस में रहे 
थे । लगभग सन्‌ १६५० की घटना होगी । आपसे प्रशस्ति 
प्रमाण पत्र की प्राथना की गयी, तो आपने कहा कि प्रमाव 
पत्र देते-देते मेरा चित्त अब गया है । बहुत से लोग बाते 
हैं, शील संकोच सेंदेना पड़ता है । इस पर मेरे अभिमा- 
वक उपाध्याय जी तथा मैंने भी कहा कि गुरुजी ! मझे इस | 
रूप से प्रमाण-पत्र दें प्रत्युत उन ग्रन्थों से कुछ पूछ कर 
देखें यदि भ्रापको समक में आवे तब दें ; नहीं तो न दे, 


"मैं कोरा प्रमाण-पत्र नहीं चाहता । 


यह सुनते ही गुरुजी हंसने लगे और वड़े प्रसन्न हुए 
तथा बोले,-आज के युग में ऐसा कहने वाला कौन ग्रा गया | 
अच्छा बताओ---पठितुमिच्छति पिपठिषति' होता हैऐसे ही | 
'पठन पाठं. वा इच्छति' इस विग्रह में. पिपठिषति होगा 
कि नहीं ? मैने कहा--नहीं, क्योंकि पठितुम्‌ पद से पठन | 
क्रिया का भ्रसत्वरूप में बोध होता है पाठ या पठन बळ | 
से पठन किया का सत्वरूप में बोध होगा, कृद भिहितोमाबो 
द्रव्य वत्प्रकाशते, इस सिद्धान्त से पिपठिषति इस तिङन्त से 
सत्व रूप में पठनेच्छा रूपा क्रिया कही जा रही है, उसका | 
विग्रह वाक्य ऐसा ही हो, जो ठीक उसी रूप में क्रियाको | 
कहे । यह सुनकर तथा और मी इसी प्रकार के प्रशनो के 
उतर सुनकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । पूछने लगे--किसगे 
अध्ययन किये हो” ? इस पर जव मैंने विश्व प्रसिद्ध परम 
गुश्वर तिवारी जी तथा उनके सम्प्रदाय का ताम लिया 
तो और मी प्रसन्न हुए । कहने लगे -'अवश्य मैं तुमको 
प्रमाण-पत्र दूंगा ।' उस समय रात के आठ बज रहे वे 
अतः बोके कि प्रातः आओ । मुझे उनके वास्सल्यपूरण 
से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे गुरुजी मुझे ऐसा भाशीर्दाद द 
रहे है कि मैं कहों अच्छे पद पर नियुक्त होऊं! हे 
भटना के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ सन्‌ १६५३ जुलाई में 
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| विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय में व्याक ९णा- 
जापक पद पर मेरी नियुक्ति हो गयी | 
| तमीसे अव तक उनके चरणों में मेर माव उत्तरोत्तर 
| हता ही रहा | जब कभी मैं उनके दशंनांथं जाता तो वे 
|| लीय चर्चा अवश्य करते । कुछ-न-कुछ रहस्यमय विषय 
| जवते, जिससे चित्त में परम शान्ति की अनुभूति होती । 
| पस्त दुःखःसुख की बातें सुनते एवं तदनुकूल सांत्वना देते थे। 
| उनकी सुत निर्विशेष दृष्टि का मैंने निरन्तर भ्रनुभव किया । 
| नई मी छात्र किसी भी स्थिति में आकर पुकारता था कि 
| इजी ! मुझे अमुक कष्ट है--मेरे प्रति अन्याय किया जा 
| दवा है। गुरु जी शीक्र हीं अपनी प्रखर प्रतिभा से निर्णय 


| मेरा मान होगा या अपमान । जो भी हो उसके दुःख को 


मेने एकवार श्रद्धेय गुरु जी से उनके सुन्दर स्वास्थ्य 


| में बादाम का नाम है “वाताद” । अर्थात्‌ 'वातमरि' 
| बो बायु का. भक्षण करे । मैं प्रतिदिन ७ या ८ बादाम 
| इछ सौंफ, काली मिरच ५ या ७ तथा २ मुनक्का, इन्हें 
| बच्छी प्रकार पीसकर पीता हूं व हमेशा गरम जल 
' | व्शा करके हो सेवन करता हूं, बस यही मेरी स्वास्थ्य 
| पसत्तिकाकारण है। तमी से मैने भी यही अनुष्ठान करना 
| र्म किया, वास्तव में इससे मुझे वहुत ही लाभ हुआ । 
| ` शन साधनों के अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे साधन 
| पै जिनसे उनका ध्यक्तित्व इतना ऊंचा उठा जो 


| हरएक का नहीं 
| जित 1 नहीं पाया जाता । 


सवंथा दुलंभ है । ५7) | 
| भेदय श्रीगुरु जी के विषय में मेरी स्वयं की 
| जागुमूति ऐसी है कि वे स्वयं ्रह्मानन्दमूति थे अतः वे 
el बह्मानन्दर्मात होकर पः्मानन्द के साथ आनन्द 

कीडा कर रहे होगें.! हृदय से हदय मिलाकर प्रेमा- 
| हो 12 रहे होगें! प्रसन्तता के साथ विनोद कर रहे 
| मेभ पवस्मिः सवंस्वरूप अक्षयानन्द, ब्रह्मानन्द के रूप 
| रो दे होकर आनन्दनिधिख्प परमानन्द में 

हेण १ भ्रविद्यापरपर्यायभूत अञज्ञानान्धकार 


_ >.) 
“पर ५ 


| ककर उसके साथ चल पड़ते थे । फिर वे यह नहीं देखते कि ` 


| दुर करना है। इस प्रकार सहस्त्रों व्यक्ति उनके हारा उप- 
१ [र ` ब्रणः 
| पृष्ठ ७ का शेषांश ] 


| के विषय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो संस्कृत. 


* 'सर्वत्र,इस प्रकार का 


Re [४ 17" 


कृत हुए । आप विश्वनाथ मन्दिर के प्रसंग में प्रातःस्मर- 


` शीय स्वामी थी करपात्री जी महाराज के साथ कारागार 


मीगगेथे। प्रातः सायं समय पर सन्ध्योपासन, ग्रीष्म 
ऋतु में मी दिन में शयन न करना, प्रायः गरम किया ,हुभा 
जल पीना, आचार के सम्बन्ध में प्राचीन परम्परा का 
पालन, माधुयंपुर्णं स्पष्ट सत्यवादिता आदि आपके अवि- 
स्मरणीय गृण थे। टी 

आपकी वंश परम्परा एवं विद्या परम्परा अत्यन्त 
उज्ज्वल है --आप ६० वर्ष की आयु में भगवान सदाशिव 
के स्वरूप में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को सायं ८ बजे 
लीन हो गये । 

आप पूववत्‌ अपनी स्नेह मरी दृष्टि से अपनी परम्परा 
तथा धामिक जनों की सुरक्षा करे--मेरी ऐसी सविनय 
प्रार्थना है । 


विनाशक सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म में लीन होकर 
अपनी स्वयं प्रकाशकता का स्वयं अनुभव कर रहें हों गे! - 
समस्त उपाधियों को यहीं छोड़कर बज़, अनिद्र, भ्रानन्द 
अनन्त, अस्वप्न, भद्वौत ग्रात्मदेव के सांथ आलिङ्गन कर 
रहे होगे । तथा जहां न निद्रा है, न लय है, न विक्षेप है, 
न राग और द्वेष, न शोक है और न मोह उस 


स्व स्वरूप अतिवंचनीय सुख दुःख दन्द्रातीत चिदानन्द परमा- 
नन्द को ही एकमात्र स्वानुभूति वा. विषय बना रहे होगें ! 


४ आत्मैवेदं सवंम्‌' छान्दोग्य, ७।२५।२। 
४ सुर्वमिदमहञ्च ब्रह्मैव 33 कज. 
€- जेददृष्टिरविद्य यम्‌ महोपनि. ५११२ 
ˆ « द्वितीयाद्वै भयं भवति वृहृदारण्यक -१।४।२। 
“एकमेवाद्वयं : ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” 
क अध्यात्मोप० 


- इत्यादि भ्ुत्युक्ति के अनुसार भेददृष्टि का छेदन 
सेदनं कर स्व स्वरूप स्वप्रकाश चिदात्म के साथ तादात्म्य 
को प्राप्त कर चुके होगें इत्यादि । 

अन्त में उन्हीं तादात्म्यापन्न ब्रह्मोभूत श्रद्धास्पदीभूत 
श्रीगरुवर से प्रार्थना है. कि अपने समस्त शोक विरहातुर 
परिवार को तथा तदन्तगंत हम लोगो को सुख एवं शात्ति 
प्रदान करें । 3% शम्‌ । न 
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म 


श्री अन्नपूर्णे 


शतशः नमन 


जम्गी एजन्सीज 


१३५९, गली लल्ल मिश्रा ˆ 


न्यास मर्ज म्ञान्छवब्ल स्वच्चर जल्वाच्चजा नर i 
दिल्लो-- ११०००६ 
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है हा 
| 

|| छ 
| 


प्रण च्जान्म्त्राण्ब्ट म्जी वाऱ्या 


~ 


अबतार वथा -श्रीकृष्ण-जन्म 


22 542 `` दीवान रामचन्द्र कपूर 


भारतीय विचारधारा में इस पृथ्वी पर प्रव तक ९ 
प्रधान अवतार हो चुके हैं और दसवां अवतार कल्कि होने 
| कोहै। यों तो श्री मद्‌भागवतं में तथा अन्य पौराणिक 


| ग्रथो में अनेक अवतारों की चर्चा है पर परंपरागत संना- - 


तन विचार से केवल दश अवतारों की ही मान्यता है । 
इम से ये दश अवतार हैं- (१) मत्स्य (२) कच्छ (३) 
वराह (४) नृसिंह (५) वामन (६) परशुराम (७) राम 
(५) कृष्ण (९) बृद्ध तथा (१०) कल्कि ।' इन अवतारों 
में से तीन अवतार--श्री राम, श्रो कृष्ण व श्री बुद्ध ऐति- 
हासिक महापुरुष हैं. जिनके जीवन काल की घटनाएं 
॥ अविस्मरणीय, ऐतिहासिक व प्रेरक हैं। इन तीनों का 
|| गन चरित राजपरक से होते हुए पारिवारिक भी हैं। 
उन दिनों , भारत में एकतंत्र राज्य था. और प्रजा राज 
| परिवार के जीवन से प्रभावित थी । यह उक्ति प्रसिद्ध 
भी कि “यथा राजा तथा प्रजा? । उस समय राजा ईश्वर 


का रूप माना जाता था इस लिए ईश्वर को मी राजवंश 
गै जन्म लेना पंडा । " 


डा भारतीय विचार घारा में अवतार ईश्वर का व्यक्त 
| भ द बर्थात्‌ ईशवर्‌ को धर्म संस्थापनाथ स्वयं अवतरित 


| के १ है, पर भारत से इतर देशों के अवतार ईश्वर 
| बातार ईश्वर के दूत हैं या प्रतिनिधि--ये समी 
|| अ फभिदायिक धर्म के प्रवतंक रहे हैं पर भारत में 

| ३ डु को छोड़--श्री राम्‌ और श्री कृष्ण व श्र 
॥ परा” ऽ. गा कोई नया मत -नहीं चलाया । इन्होंने 
॥ फोका धर्म की हो पुष्टि की। पर जब वैदिक 
॥ ष पग होने लगा, यज्ञों के नामं पर हिंसा वृत्ति 
॥ गते. र पहु ची, ब्राह्मणवाद का बोल बाला होने 


4 तो ` 


| ने सोए पेम की गलत चलन को बदलने के लिए, अहिंसा 


र ( फ्रा . पुने 'लिए, ' श्री ऋषभदेव वः श्री बुद्ध का जन्म 


$ . लिए उनकी विचारधारा को धमं चक्र 


प्रवर्तन कहते है । थ्री ऋमवदेव जैन घर्म के प्रवतँक हैं 
पर सनातनी विचारधारा 
न पाह त गणना बुद्धावतार के 
भारत के समस्त दर्शन एक मत है कि आत्मा का 
(चेतना का) एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वेदान्त के मत से 
वह सर्वत्र व्यक्त - सत्ता है, सांख्य के मत से वह सत्ता 
असंख्य पुरुषों में है वा यह स्वयं भ्रसंख्य पुरुष है । असंख्य 
से तात्पय न गिने या न माने जा सकने की स्थिति से है। 
यह सृष्टि पुरुष और जड प्रकृति के सदा संसर्ग का परि- 
णाम है। ये दोषों सदा से स्वतंत्र सत्ताए है और एक 
दूसरे की पूरक हैं। ` _ 2 
कोई भी सत्ता हो उसकी अनुभूति या उसका कार्य 
किसी.पात्र में ही उपलब्ध था अनुमूत होता है। उदाह- 
णार्थ अग्नि एक सत्ता है. जिसका क्रिया परिणाम ताप है । 
उसका ताप किसी पात्रया अन्य माध्यम से उपलब्ध होता 
है। ताप का उपलब्ध होना एक. विशेष परिस्थिति जन्य 
है, उस परिस्थिति के बिना ताप की अनुपलब्धि है । इस 


` लिए किसी मी सत्ता की अनुभूति या उपलब्धि मिन्न- 


भिन्न रूप में पात्र व परिस्थिति भेद पर अवलस्बित है । 
इश सत्ता जो चेतन तथा व्याप्त है उसकी अनुभूति या 
प्रकाश या प्रकट होना प्रकृति के विभन्न पात्रों में विभिन्न ' 
परिस्थितियों में नाना रूप की योनियों में होता है । पात्र 
भेद होने पर भी चेतना के चेतन स्वभाव में कोई परि- 
वतन नहीं होता पर पात्र सामथ्यं के अनुसार (जिसमें मनस 
सबसे अधिक काम करता है) उस सत्ता के बल व 
परिणाम के अन्तर दीख: पड़ता है । इसी कारण सब्‌ पुरुषों 
में चैतन्य भाव एक सा होते हुए भी पात्र भेद से उनकी 
कोटियां बन गई हैं। क्रम से साधारण मानव, ` धायं, 


संत, मुनि, ऋषि तथा अवतार हैं। अवतारों में ईशत्व 
बल सर्वाधिक रहता है! . इसीलिए वे ईश्वर रूप माने 


जाते हैं । 
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मारतीय.दश अवतार वाद वैज्ञानिकों की इष्टि में 
सृष्टि के प्राणियों की विकासवादी कथा है । हमारे म्हा 
सृष्टि का आदि व अंत जल प्रलय से ही माना गया हे । 
अस्तु, सृष्टि के औरम्म का प्राणी जलचर मछली के ख्प 
में है। यही प्रथम मत्स्यावतार है । उपरान्त जन्न-धल 
चर कच्छप में प्राणी विकसित हुआ । उपरान्त थलचर 
में बलिष्ठ बाराह की मान्यता है | वाराह गेंडाहैनाकि 
शूकर । वह एकदंत पंरम ब्रलिष्ठ प्राणी है । फिर मानव 
` की ग्रारम्मिक सृष्टि हिंसक नृसिह रूप में हुई । उपरान्त 
छोटे तपके के मानव का विकास वामन रूप में हुआ । 
फिर विशाल पुरुष परशुराम के रूप में, राज्य और गाहुंस्थ्य 
जीवन की मर्यादा के रूप श्री रामं का, तथा राजनीति व 
विज्ञान के प्रतीक रूप में श्री कृष्ण का एवं वृद्ध की अहिसा 
के रूप में ईश्वर की प्रतीति हुई है। अंब भयंकर संहार रूप 
आणविक सम्यता के विनाश के लिए कल्कि का श्रवतार 
. अपेक्षित है । 


इन अवतारो में भगवान.श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद 
कृष्ण. अष्टमी बुघवार रोहिणि नक्षत्र में मव्यरात्रि को 


मथुरा में हुआ था | ये महाभारत के नायक्र थे पर महा- 


` भारत में कहीं भी. इनके जन्म का अंक अथवा जन्म 


कालीन ग्रह स्थिति नहीं दी हुई है । महाभारत में घटनाओं ` 


के समय नक्षत्रों का नाम है तो पर मेष वृषादि संज्ञक 
“राशियों का कहीं उल्लेख नहीं हैं और न किसी लग्न का । 
उस समय केवल चन्द्र, नक्षत्रों से घटनाओं झा आंकलन 
` किया जाता रहा होगा । इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 
“जन्म काल तथा जन्म कालीन ग्रहों का पता तो महामारत 


में घंटी घटनाओं तथा ज्योतिष के माध्यम से ही लगना - 


“ संभव है। ' „ ° सर न 


महाभारत के आदि पर्व के अध्याय २ श्लोक १३ 
में लिखा:है कि अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलि द्वापरयोरमूत 


स्यमंत पंचके युद्ध कुरु पाण्डर सेनयोः? | वनपर्व के १४९ 


अध्याय के ३८वें श्लोक में मारुति ने भीम से कहा कि 
'एतत्कलियुगं नाम अ्रचिरा य प्रवतंते ।” गदापवं में 


अध्याय ३२ श्लोक १३ में दुर्योधन का बघ होने के वाद - 


श्रीकृष्ण बे बलराम से कहा भ्राप्त कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञो 
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'वायु पुराण का वचन है- अष्टांविशातित में तद दरार | 


` और किसी के'मत से. १२५ वषं की । 


- भगवान . श्री कृष्ण का निर्वाण उसी समय उनकी १३१ 


_ -नुसार हमारी गणना से ग्रहों का मध्यम स्पुट यह | 


पाण्डवस्य च । आन्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायच पाण्डव: ih 


संघ्यश संश्रये । नष्टे धमे तद्व शे विष्णुक् ष्ण कुळे परमः | | 
इन वाक्यों से सिद्ध है कि पाण्डवों तथा श्री कृष्ण ह । 
समय द्वापर तथा कंलि की संधि थी। श्रीमद्भागवत 

के १२।२।९ के अनुसार भगवान्‌ श्री. कृष्ण का सं । । 
निर्वाण हुआ उसी समय से कलियुग का. आरम्भ हुबा। | 
निर्वाण के समय श्री इष्ण की आयु १२५ वर्ष को षी | 


प्राचीन ज्योतिष, सिद्धान्तों के अनुसार कलियुग क्र 
प्रमाण ४३२००० वषं है ।. द्वापर कलियुग की संधि १०१ | 
वर्ष की'होती है । हमारे.सभी ज्योतिष सिद्धान्तकार झ | 
पर एक मत हैं कि कलि का आरम्भ शकारम रे 
३२८४ वर्ष पूर्व था । श्री मद्भागवत्‌ के अनुसार यदि | 


वर्षे की. आयु में हुआ माना जाए तो क्रिश्चियन स । 
१९७७ ई० है और शकाब्द १८९६६ है;। अतः १८६६† | 
३२८४-५०८३ सौर वर्ष आज से कलि को बारम | 
हुए हो गए । .इससे, पूर्व १०० वर्ष द्वापर कलियुग सै | 
संघि.थी । तब पूणं १२५ वर्ष भरावान्‌ के जन्म मोग र 
मिलाने से आज सन्‌ १६७७ ई० को भगवान्‌ ध्री इण 
को जन्मे ६००३ वर्ष हो गए अन्य गणता के त्ता 
कलि के आरम्भ से ३०४४ वर्ष को युधिष्ठिर का संब | 
प्रचलित था । इसके उप रान्तः १३५ वर्ष- तक उज 
शक चला, उपरान्त ग्राज १५६४ शकाब्द है । अस्तु इ 
योग ३०४४ + १ ३५-- १ ८९६-५४७८ वर्ष ग्राज | | 
कलि.को आरम्भ हुए हो गए। भगवान्‌ का bp ॥ 
आरम्भ से १२५ वर्ष पुवे माना जाए तो सु रि 


2410 
है मंगल का राश्यादि ६।१४।१० वृहस्पति शा [| 
शानि ६।०३।०७ | इनमें से कोई ग्रह उच्चर हिप 
और न ऐसे हैं जो विशिष्ट या विशेष पित 
करने वाले हाँ ।. श्री सूरदास के पदों ता ती 
ज्योतिष द्वारा निर्घारित ग्रहस्फुट से इसकी सँ. ही 
बैठती भौर न ये ग्रह वेमव की दृष्टि से बी? i 
तथान ये ग्रह भाद्रपद कृष्ण ८ में ही बर्ष 


| बत हों जंची नहीं । 
| परचांगो में कलि का आरम्भ भाद्रपद कृष्ण १३ रवि- 
हर आश्लेषा नक्षत्र सें हुआ मानते हुँ । पर कुछ विद्वान 
| हे मध्यम मान से फाल्गुन कृष्ण ३० का अंत मध्य- 
| रात्रि गुरवार मानते हुँ । जो हो यह प्रसिद्ध उक्ति है 
| युगादि में सभी ग्रह रेवती नक्षत्र के अंत में अर्थात्‌ 
| अश्विनी के आरम्म रों आ जाते हैं। इसीलिए भारतीय 
| ज्योतिष में सर्वत्र भ्रश्विनी नक्षत्र से आरम्मिक सभी 
| रों की गणना .की जाती है । घ 

इस योग को. भ्रष्टग्रही को युति कह सकते हैं । कुछ 
| बपं पूवं अष्टग्रही का योग आया था । पर वह युति 
| हीं थी । े | 

श्री माष्कराचार्यं ने अपने सिद्धान्त शिरोमणि में 
कस्पारम्भ के ग्रह दिये हैं जो इस प्रकार है। मंगल 
| ११२९३।१० बुघ ११।२७।२४।६ वृहस्पति ११।२६ 
| २३२ शुक्र ११।२८। -२।१४ शति ११।२८।४६।३४ 
' इसके अनुसार सभी .ग्रह रेवत्यंतक के समीप है। कुछ ही 
कलाओं का अन्तर है । 


Corrs) Cr | जक 


आयं ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार कलि के आरम्म 
के सभी ग्रहों का स्पष्ट शून्य मान्‌. कर सूर्य सिद्धान्ता- 
| पपार हम भगवान्‌ श्री कृष्ण क्रे जन्म समय की गणना 


HESS ४ 
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। इसमें सूये का भगण वही ४३२०००. है, चन्द्रमा 


का ३ ६४२ १२ 


३२ निका २४६५८० । इसका आशय 'यह है कि एक 
श में तत्तद ग्रह उतनी बार राशि चन्द्र का अमण 

की भगण करते.हैं । इन उपयुक्त भगणों के आधार 

रे वृहस्पति मंगल व शनि के अगणों की गणना 

। शेष ग्रह तो यों ही प्रायः हर वर्ष भाद्रपद 


IR SRR CC 
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|| गी में अंकित किया है । अस्तु, हमारे सूर्य सिद्धा- 
गणना से शनि की सौर वाषिक मध्यम गति 


| भभग ५७७५३३३६, बुघ का १७९३७०४४ वृहस्पति. 
शुक्र का ७०२२३६४ मंगल का २२९६८ . 


वैसे ही ग्रा जाते हैं जैसा कि खमाणिक्य ने - 


[5११२] | 


भगवान श्री कृष्ण की १२५ या १३५ वर्ष वाली ` 


०।१२।१८।५४ मंगल की राश्यादि ६।११ ।२४।०४ वृह- 
स्पति की १।९०।२२।३ मध्यमान से उपलब्ध होती है । 
इस प्रकार कलि आरम्म में ग्रहों का स्फुट शन्य लेकर 
उससे पीछे १३२ वर्ष पूर्व का ग्रहों का स्पष्ट यह आता 
है । वृहस्पति राश्यादि १० १४ शनि ६।०७।२७ मंगल 
९।२४।५० बीज संस्कृत वृहस्पति के भगण के अनसार 
वृहस्पति कु भ में भ्राता है पर आदि सूर्य सिद्धान्तानसार | 
वह्‌ उस वर्ण के आरम्म में मीन में आ सकता है i इस 
तरह १३२ वषं पूर्व मंगल शनि दो ग्रह उच्चस्थ तथा 
वृहस्पति स्वगृही हो जाता है जैसा कि सूरदास के पदों में 
है । अस्तु, हमारी ज्योतिषिक गणना के अनुसार भगवान 
श्री कृष्ण का जन्म आज से पूवं ५२१० वर्षे आता है । इस 
गणना के अनुसार खमाणिक्य ज्योतिषी द्वारा बनी कुण्डली 
तथा श्री सूरदास के पदानुसार ग्रह सव मिल जाते हैं। 

भारत में खमाणिक्य नाम के विख्यात ज्योतिषी हो 
गए है । उन्होंने श्री कृष्ण की जन्म कुण्डली का निर्माण 
इस प्रकार किया है । " 

उच्चस्थः शनिभौ चान्द्रः शनयो लग्नं बृषो 
लाभगो जीवः। सिह तुलाचिषु क्रमवशान्‌ पुषा 
शनि राहवः ॥ 


नंशीथे समये$ष्टमी बुवदिने ब्रह्मर्ण अत्रक्षणे 1 


- श्री क्ृष्णात्रिधिम्बुजे क्षणम्‌ भूदादिः प्रे ब्रह्मतत्‌ ॥ 
फर रहे हैं। बीज संस्कृत सूर्य सिद्धान्तानुसार ग्रहों की . 
भगण ये है । एक महायुग ४३२०००० वर्षों का होता * 


श्री सूरदास के पदों में जो ८४ वेष्णवों की वार्ता 
नामक ग्रन्थ में उल्निखित है । उसमें भगवान श्रीकृष्ण के 
जन्मकालीन ग्रहों को स्पष्ट रूप से दिया है । 


नन्द जू मेरे मन“ग्रानन्द मयो, मैं सुनि मथुरा से. आयो । 
लग्न सोधि ज्योतिष को गिनि कटि, चाहत तुम्हहि सुनायो । 
संव॒त्सर ईश्वर को भादो नाम जू कृपा घयोँ है। 
रोहिणी बुध आहे अंधियारी हषंण योग पर्यो है। 
वष लग्न उच्च के उड्पति तन को अति सुखकारी । 
द चतुरंग चले संग इनके, ह्यं है रसिक बिहारी ॥ 
चौथी रास सिंह के दिनमणि, महि मंडल को जीते । 
नासं कंस मातुल को, निहचे कछु दिन बीते । 


1रिहै रे 
2 को शोभित पत्र बढेगे सोई। 


पंचम बुध कष्या 
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ed 


छठहें शुक्र तुला के शनि कुज, शत्रु बने नहि कोई । 
नीच ऊंच जुवती बहु भोगे, सप्तम राहु परयो है। 
केतु मुरतियां स्थान वरण चोरी में चित धर्यो है। 
भाग्य भवन में मकर महि सुत अति. ऐश्वर्यं बढ़ेगो। 
द्विज गुरुजन को भक्त होहि के कामिल हरगो। 
नवनिधि जाके नामि बसत है मीन वृहस्पति केरी | 
तबहि नन्द महल आनन्द के ग्रहपतिः पर्यो है। 


असन वसन गजपति धेनु धन भूरि भंडार पर्यो है। . 


बंदि जन द्वारे जस गावे, जो जाच्यो सो पायो। 

ब्रज में कृष्ण जन्म को उत्सव 'सूर' विमल जव आयो ॥ 
उन्‌ उपरोक्त दोनों महानुभावों के अनुसार, मेरी 

. ज्योतिषिक गणना से अनुमोदित भगवान श्रीकृष्ण की जन्म 
कुण्डली -- १ र उफ 


सन्‌ १९७७ ई० से ५२१० वर्ष (सौर) भगवान को 
जन्म लिए हो गए। 


चरणे में---माँ भनपर्णा के 


चला म्मारुल्उब्ज 


जग्गी एजेन्सीज 


१२५९ गलो लल्ल मिश्रा 
नागरगख्र्ा माख्छट स्रब्टर ल्यास्जपपरः' 
दिल्ली--११००० वि 


 (न्गॉव्बिन्यो व्येव्टरीत्ज न्रे ससुख्य' स्िल्यऱर न्कल ]. 
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तालों के तलैयों के, नदी के, नंद नालन हे 


- माता अप्नपूर्णो ! आज, स्वागत सजाता लोक, 


हथेली भरे प्यार से 


( कबित्त) 


उमड़- उमंग भरे, सलिल श्रपार हे। 
मूदुल - मनोज्ञप - मंजु - सरस हरीतिमा बे, 
यहां - वहाँ, चारों ओर, सघन प्रसार पे। 
कहे 'थमुनेश' साद्र-सावन विनोद भरे | | 
गीतों के, गुलाल और राखी के दुलार पे। | 


तेरा, पीन, तेरे ही हथेलो भरे प्यार से ॥१॥ 


(दोहा ). 
स्नेह-सरस माँ अन्नदे, पा अनुपम आशीष। 
जन-गर-मन चिन्ताविगत, सनय्‌ भुकाता शीश॥। | 


--यमुनेश र 


| | अ्ेंष्दणा रच्छ म्रन्ज बका 


रात्रिक जगत्‌ की खोज करने वाले सन्दभों में 
| एक वात बड़ी साफ है कि दुनियां में आने का वास्तविक 
| आनन्द भीतर के झरने से वहता है, बाहर तो बस उसी 
ही तसवीर भर होती है। भीतर की चीजों में मन ही 
| से बड़ी अहमियत रखता है। चंचलता उसका खास 
| ह्य है। अगर किसी कदर उस “चंचलता. को काबू में ले 
बियातो भ्रमन-चैन के आलीशान की कुंजी ही हाथ 
| था गई। 'अभ्यास' ओर 'बैराग्य' से मन की चंचलता 
| छने में आती है-- 

| 'अभ्यासेन तु 
|स है। | 
| भम्यास और वराग्य की इस अवस्था में भी मन 
ी. न * वाद दूसरे विचार को .उपस्थित करने से कथमपि 
| नहीं होगा । अभ्यास और वैराग्य के अभाव में एक 
| भरात उपस्थित होने वाले दूसरे विचार की मध्य 
| ऊ कोल या -मध्यान्तर है,_ वह इतनी शीक्षता से 
| "ति हो जाता है कि कब एक विचार गया ग्रौर दुसरा 
तो हर नहीं रहता । अ्रभ्यास या. योग 
शिहेगाव ब्ध से जो असामान्य अनुपम लाम 
1 विचारक है यह कि एक विचार के पूर्ण होने और दूसरे 
| कह "म होने के अन्तराल का मध्यान्तर हमारी 
बने आगे लगेगा, जबकि 1 

; बात्तरों गा, जबकि मन निश्चेष्ट है 1 उन 
| पकडते हुए हम उन मध्यान्तरों को अधिक 
विक्त ऊ फि खने का अभ्यास यदि करें तो मत के 
भे के ताप हमारे वशवर्ती हो जाएंगे ओर वह 
F तभ हा श्रोर मोहक क्षण - होंगे । वही 
193, भि है। वाले क्षण होंगे। उन्हीं का विस्तार 


कौन्तेय वराग्येण च गृह्यते’ का यही 2 


© 
मुन्‌ का यतुत 
। “शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी- 
१ प्रवक्ता- साहित्य प्राच्यविद्या संकाय, का. हि. वि. वि., वाराणसी 


महाभारत का एक प्रसंग यहां स्मरणीय है । कृष्ण 
के पास अजु'न और दुर्योधन का जाना तथा सेना व 
कृष्ण से युद्ध में सहायता के लिए कामना करने का 
तात्पर्यं है कि अजु'व और कृष्ण की सेना कर्म का प्रतीक 
“है, दुर्योधन विकम का स्वयं कृष्ण अकमं के प्रतीक हैं। कृष्ण 
ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। दुर्योवन 
रूपी विकमं ने कृष्ण की सेना रूपी कर्म को पकड़ा । 
विकर्म के साथ मिला हुआ कमं विनाश की ओर ले जाता 
और अकर्म के साथ संगत कर्म श्री विजय और भूति की _ 
ओर ले जाता है। कृष्ण अकम रूप हैं और यही कमे से - 
उनका तात्पर्य है कि अकर्म बनो । मन के कर्म छोडो । 
' स्थूल शरीर के कर्म छोड्ने की वात नहीं है, वह तो बहुत 
आसान है, उससे कोई लाम होने वाल नहीं है। मन 
का कर्म छोड़ने से ही यहां मतलब है । मन के कर्म समूह 
या विचारः समूह के मध्यान्तरों की अवधि को वढ़ाना 
है । जब मन में जगह खाली मिलेगी और एक विचार पूरणं 
होगा व दूसरा ग्रमी आया नहीं होगा,- यह मन की रिक्तता 
होगी । उसी रिक्तता के काल में मन के सिंहासन पर ईश्वर 
की प्रतिष्ठापना हो सकेगी, अन्यया जब मन खाली ही 
नहीं तो ईश्वर को बेठाने के लिए स्थान ही कहां रहेगा । 


. ` रवीन्द्रनाथ की एक कविता का सारांश है-- 


गरु ने शिष्य से कहा कि--मैंने तुमसे यह तो अवश्य- 
कहा था कि तुम एक सुन्दर सिंहासन बनाओ मेरे कथ- 
वानुसार तुमने बहुत सुन्दर सिहासन बनाया भी, परन्तु 
मैंने यह कहां कहा था कि तुम सिंहासन बना कर उस 
पर बैठ भी जाथो । तुम तो मेरे बिता कहे-बने सिहा- 
सन पर बैठ भी गए। अब तो मेरे बंठने के लिए स्थान 


ही नहीं वचा । 
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श्री कृष्ण ने - सबेधर्मान्परित्यज्य कहा, मतलब 
मन की सारी विचार श्रृखलाको छोड़ कर मेरे पास 


“ झाझो, मेरे पास. आते समय मन को खाली करके आओ 


a 


यदि मन को बिना खाली किए हुए मरा हुमा मन लेकर 
आए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यदि खाली करक 
आए तो” 
अह त्वां सबंपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः । 

सभी पापों से विनिम क्ति दिलाने का काम मेरा 
रहेगा, कबीर ने भी अपने अनुयायी से अपना घर जला 
कर पीछे भ्राने की बात कही । घर जलाना मन को रिक्त 
करने का प्रतीक है । जीसस क्राइस्ट ने भी सव कुछ छोड़ 
कर आने की वात कटी । कृष्ण ने कहा कि मन में पसन्द 
ता पसन्द की शक्ति को समाप्त कर देने से सारी कामनाए 
वेरोक टोक प्रवेश करने लगती हैं-- 


` “समुद्रमापः प्रेविश्ञामि - यद्वत्‌ 
तमी “स॑ शान्ति माप्नोति’ 
होता है-- “न काम कामी” 


` ` पसन्द नापसम्द करने वाला काम कामी है। उसे 
मन के बनाये वर्तुल में घूमना पड़ता है, शान्ति उससे दूर 
चली जाती है । पसन्द नापसन्द की वात का परित्याग 
कर समी मन क्री बातों को सुन कर काम करने वाला 
ही 'निमित्त' कहलाता है । पसन्द करके काम करने वाला 
निमित्त मात्र नहीं हो सकता । 

गीता का सन्देश निमित्त मात्र बनने की कला में 


निहित है । 


३ 


भारत-रढिम? अच्छा व्थिल्प छो रही के । 


~ 


`= यह हिन्दी साहित्य की प्रथम कृति है जिसमें क्रिया और सर्वनाम दोनों का संकलन पूर्वक हर 
अभिनव चमत्कृति पैदा की गई है । अभी तक RE 27. साहित्य में यह चमत्कार देखने कों न मिला है 


है 
कि! 
र 
४) 
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हिन्दी के जाने-माने साहित्यकार पं. श्यामजी उपाध्याय की. रचना 


'भारत-रश्मि' काव्यसंग्रह का प्रकाशन शीघ्र हो रहा है। 


' सँसार तुंम्हारा 
पै थ 
न्या हं? 

& . ) 
मैं जान न पाई अब तक, संसार तुम्हारा क्या है! | 
निर्माण तुम्हारा क्या है, संहार तुम्हार क्या है! 
तेरे दुर्गम पथ में प्रिय सुख-दुःख दोनों ही भे! | 
काँटों औं, कुसुमों में फिर उपहार तुम्हारा क्या है! | 
मेरे ग्रावाहन की ध्वनि जो तुम तक पहुंचन पाती! 
इस पथ भूली करुणा का आधार तुम्हारा क्या है! | 
तुम युग के परिचित मेरे, पर तुम्हें समझ ता पाती! 
प्रिय तुम ही मुझे बता दो, मनुहार तुम्हारा क्या है! | 
तुम चिर उदास सन्यासी या पूण काम झविताशी | 
बिखरी अलकें ले सोच , शव गार तुम्हारा क्या है| 
जब तेरी निठराई ने भी प्राण अमर कर डबा | 
मैं पूछ रही तुमसे ही फिर प्यार तुम्हारा तया हः 
तुम से ही जीबन पाती फिर तुममें ही मिल जाती | 
यदि दौड़े भी आग्नो तो उपकार तुम्हारा बया 


०] २ 5 स भारी 


अनं का वेभव' 


मन से अपरिचित कोई भी मानव नहीं है चाहे 
॥ बिसी देश, किसी जाति, किसी सम्प्रदाय आदि का हो। 
| प्र हो या नारी, श्रम जीवी, रागी हो या विरागी, राजा 
हो या रंक सबके गुप्त आर प्रकट अनन्त प्रकार के ग्रधम, 
| प्रध्मम-उत्तम व्यापार्रो का प्रेरक श्रेष्ठ मन ही है । अतएव 


शक्ति का मापन कठिन है । प्रत्येक मानव मन अपने- 


| घनुमान कर सकता है | उसकी अघोमुखी अधम शक्ति 
| षर, नगर, राष्ट्र व॑ विश्व को नरक बना सकती है और 
| आको उध्वंमुखी उदात्त प्रवृत्ति विश्व को स्वर्ग से ऊपर 
"| रा कर अमर सुख की अनुभूति करा सकती है, वही 
' | शहि, संगीत, कला, धमे, संस्कृति; विज्ञान, दर्शन के 
' | गनचुस्वी प्रासादो को खड़ा करता है। वह दानव वन 
|| र संसार का संहार कर सकता है तो वह महा कार्राणक 
कर संसार को सुख की अमर संहिता दे सकता है। 
जो वस्तु मन रहित है उसे निजी'ब जगत. कहा 
| पा है वह भी शक्ति संपन्न है। विष मारक है और 
| ओरोपषियाँ जीवन संरक्षक हैं. पर वे अपनी शक्तियों 
| लेभे पसमर्थ हैं मन भपने प्रयोगों से उनका 
| न शता है.। अनन्त शक्ति -संपन्न पदार्थो के अनन्त 
षय कति मन ही है। मानव पदार्थ शबित इय 
| ज ५  तिक शक्तियों का चमत्कार प्रतिदिन नूतन 
है याता चा. रहा हे! .. „>. > ९5 
| मेने का संबन्ध सजीव जगत से है:।. चींटी को चीनी 
1 मु ग्य पक्षियों का प्रसव काल - मै घोंतला बनाना 
| भक वयो के छते तथा मंघु का निर्माण करना इसके 
| शो... ९ ग है। पशु पक्षी मानवे के मनका स्वरूप 


i के समान किसी ने देखा है ऐसा विश्वास 


वह अनन्त क्रिया कलापों का श्रोत है उसकी अपरिमित . 


अपने देश काल परिस्थिति. से उसकी शक्ति का एक - 


बुद्धि वल्लभ पाठक 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


कम लोगों को होगा। उसका साक्षात्कार तो उसकी 
क्रियाओं से हो होता है । न्याय वैशेषिक दाशंनिक उसको ` 
अणु रूप बतलाते हैं और जैन संप्रदाय के लोग लघ व 
विशालकाय के अनुसार उसका रूप मानते हैं। अन्य 
दाशेनिक संप्रदायो में इसके रूप के वारे में मिन्त-मिन्न 
'मत हैं । मन की अनन्तता उस शक्ति की अनन्तता को. 
द्योतक है देश, जाति, धर्म के मेद होते हुए मी उसकी 
प्रवृत्तियां अक्षुण्ण है । मन और उसकी: प्रवृत्तियों से ही 
मानव को सजीव समझा जाता है उसके अभाव में मानव 
केवल मृतपिण्ड ही है । भारतीय शास्त्रों में जागृत स्वप्न 
सुषुप्ति व तुरीय ग्रवस्थाभों का वर्णन है । वह उसके स्वरूप 
का ही विवेचन है । आधुनिक मनोविज्ञान मन के जागृत 
व स्वप्नावस्था के विवेचन में अविक रुचि प्रदर्शित 
करता है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय विवा क व साधक 
मन की बाह्य व आम्यन्तर शक्ति से पूर्ण विज्ञ थे इसलिये . 
उन्होंने पुरुषार्थं ` चतुष्टय ( घमं, र्थ, काम, मोक्ष ) के 
आदुशे का दर्पण समाज के सामने रखा और मन के 


- आन्तरिक रहस्यों को समझने के लिये इस विद्या का 


वैज्ञानिक अनुसंधान किया । भक्ति, ज्ञान, कमं, राग या 


हठ कोई भी योग हो उसकी प्रक्रियाओं में मेद हो सकता 
है । पर सबका लक्ष्य उसके समुचित्‌ गानन्द स्वरुप. का 


“बोध कराना है | 


, योग में चित्त वृत्ति के निरोध का अर्थ अपने चित्त की 
प्रवृत्तियो को निर्मेल व स्वच्छ बनाना है। समल. चित्त 
वत्तियों ही सामाजिक, आथिक, राजनीतिक व घामिक 
क्षेत्र में विषम स्थितियां उत्पन्न करती हैं। उससे राष्ट्र | 
के प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इतना गिर जाता है कि उत्थान 


के लिए कोई भी. उपाय सफल नहीं हो पाता । चित्त की 
प्रवृत्तियाँ जल के श्रोत के समान हैं । यदि किसी दोष 
० अ (शेष पृष्ठ १ & पर) 
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थ्य्कीन्जि- ब्य्कान् च्छ 


वौद्ध दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण नय 'क्षणिकवाद' 


है । इसके अनुसार 'प्रत्येक क्षण” पदार्थ 'उत्पन्न' होकर 
निष्ट' हो जाते है । यहाँ पैदार्थो को घर्मो के 'संघात' 

के रूप में स्वीकारा जाता है और 'आत्मा' या “ईश्वर 
का 'निशेघ' ` किया जाता है । इस प्रकार की स्थिति में 
पुनजन्म कीं व्यवस्था कसे बन पाती है! यही प्रस्तुत 
लघु निवन्ध का विषय है । 


आचाय उद्योतकर ने “न्यायवातिक' में--'तद्‌ एवम्‌ 
ग्रक्ृतकृताम्यागमविनाश दोष प्रसङ्ग: ` कहा है,-जिसकी 
व्याख्या आचाय वाचस्पति मिश्र ने-- न्यायवातिक ताईपयं 
टीका: में शास्त्रचोदित फन अनुष्ठातरी त्युत्सगः' को है । 
, आचार्य मिश्र ने यह मी कहा है कि यह सर्व सुलभ नियम 
' है कि प्रत्येक व्यक्ति अंपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त 
करता है। अतः यह व्यवस्था बौद्धों के 'क्षणिक वाद 
, तथा अनात्मवाद में नहीं. बन पाती तो फिर प्राणी 
धर्मों के संघात' से निरूपित'है और मिन्न-मिन्न क्षणों 
“में भिन्न-भिन्न “संघात” होते है--जिनसे 'पुनर्जेन्म' एवम्‌ 
कमन्फल , व्यवस्था बनती हे--वौद्धो का यह कथन 
संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसक्रे विरोध में बोद्धों का 
तक यह है कि 'संघातों' की 'घारा' (संतान) प्रवाहित 
होती रहती है जिससे जीवन का (सातत्य) बना रहता 
है। इस स्थिति में 'कमेफल' और पुनर्जन्म” की व्यवस्था 
में किसी प्रकार की 'वाघा नहीं भ्राती.1- वयोंकि जिस 
चित्त संतान! का.कोई चित्त क्षण' कर्म विधान करती 
है--उसी चित्त संतान का उत्तर कालीन कोई चित्त क्षण 
उस “कर्म के फल को मोंगता है । अतः 'कर्म फल व्यवस्था 
संतान की एकता पर आश्चित है । 


दर 

७ 1 

AE A 
~ 


बौद्व दर्शन -में पुनर्जन्म ब्यबस्था .| 


—श्यामजी उपाध्याय 


संतान का क्षण उस कम के फल को क्यों नहीं मोगता ? 


'आदि क्लेशो से. संस्कृत _स्कन्धमात्र मृत्यु के अ | 
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प्रस्तुत संदर्भ में यह भी प्रश्‍न खड़ा किया जा सङ्ग 
है कि उसी चित्त सांतान' का उत्तर कालीन चित्तक्षण 
उस कंमं के. फल को न' भोग कर प्रस्तुत दूसरे 'चित 


इसका उत्तर .बौद्धों ने डटकर दिया है और कहा है कि | 
जिस प्रकार विज्ञानों के कारण ` कायं भाव से स्मृति 
की. व्यवस्था हो जाती है--उसी प्रकार 'कतृंत्व' एवम 
“झोक्तत्व' की भी व्यवस्था यहां संभव हो जाती है-- 
“हेतु फल भावात्‌ स्मृतिवत्‌ कतृ भोक्तृत्व व्यवहार" | 
अतः यह स्पष्ट है कि. 'भौतिक' तथा "मानमि | 
“धर्मों” का. 'संघात' “कमं फल' के आधार पर 'पुगबँम | 
हण करता है । 'ग्राचायं वसुवन्धु' ने भी अपने अमि | 
घर्म कोष' ग्रन्थ में यही कहा है.। | 


'आचाये वसुबन्धुः का तकं है कि-- |. 
नात्मास्ति स्कन्धमात्रम्‌ तु॒कर्मक्लेशामि संस्कृतर) 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ।” अर्थात्‌ का 
अन्तरामव सन्तति’ के रूप में दूसरी योनि में गमन करा | 
है। .यथपि यह 'एक' नहीं होता है-फिर भी ही | 
प्रवाह” के फल स्वरूप इसे “एक? स्वीकारा जाता है! | 
आचार्य बसुवन्धु' ने चार प्रकार की 'योंनियों' की गर्ग | 
को है--अण्डज, जरायुज, संस्वेदज, और 'उपपार्ड नी 
यही “उपपादुक योनि' अपने गर्भ में “अन्तरामव _ | 
सेती रहती है । अतः आचार्य वसुबन्धुः के अनुसार 
विज्ञान संतति’ 'अन्तरामव' नहीं है, बंल्कि पञ्च 
का एक सुक्ष्म संघात? भी 'अन्तरांमर्व है । एक 
भव को दूसरा 'अस्तराभव', देख सकता है.। एव 


3 i 
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| तदमव भोगों की तृष्गा के लिए विभिन्‍न शरीर 
| अफ्नो कम फल के अनुसार गमन करता रहता है! 
बाय धर्मकीति ने मी 'अविधा' एवं "ष्णा को 
| राभवं का कारण वतलाया है-- दिलले विपर्या 
* | हतिः तृष्णा चाबन्धकारणस्‌ । 
प्रस्तुत प्रसंग में यह भी ध्यान देना चाहिए कि वौद्ध: 
` | क्र में अन्तराभव' नामक एक शरीर स्वीकारा गयां है । 
बो मृत शरीर को छोड़कर 'दूसरे शरीर मे गमन करता 
है।यह सुक्ष्म होता है ओर इसे हम अपनी दृष्टि की 
प्द्धता' के कारण नहीं देख पाते । इस अन्तराभव' के 
कारण (पुनर्जन्म की व्यवस्था बन जाती है । किन्तु ख्याल 
दे पुतर्जेन्म' में अविधा' आदि हेतु अवश्य होते हैं, जेंसा 
॥$ आच्चा्य धर्मकीति आ दार्शनिकों ने भी कहा है 
जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आये हैं । | 

अतः यह सुविदित है कि आस्तिको की 'भात्मा' को 
[स्वीकार कर मी व्यवहार की भित्ति पर 'पुनर्जेन्म' की 
|चवस्था एक सुक्ष्म शरीर” “अन्तराभव” की परिकल्पना 
फर स्यापित कर देना बौद्ध दशन का एक आश्चर्यजनक 
| धान है । जिसके विपाक में अनायास ही 'शाश्वत- 
ग का खण्डन हो जाता है और व्यवहारपरक संसार की 
| जता संभव हो जाती है। . 


'इति शम्‌ ` 
| शन प्रकाशित होने जा रसात हना है | व 
| ्नदा- पुष्पाञ्जलि 
"कः ` 

| शक्ति अंक. | 

पिँ एबं बिज्ञापन देकर | 
|~ व्य उडाए 1. 


[ ११ 


] 


_ .. . [पृष्ठ १७ का शेष]. 
जल श्रोत को दीवाल वना कर जलाशय बना दिया जाय 
तो. उसका उपयोग समस्त प्राणीजगत के लिये धातक होगा | 
उसी प्रकार दूषित चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण व 
संशोधन अनिवांये है । दूषित मन की प्रवृतियो का मन्त र- 
मुखी होना तो दूर रहा वह वहिमुँखी जीवन में मी कोई 
व्यक्ति समाज.व राष्ट्र सुखी व संपन्न नहीं हो सकता है 1 


- वालक को काठ के हाथी से वास्तविक हाथी का बोघ 


कराया जातां है, यदि काठ के हाथी का वोध नहीं होता 
है तो । इसी प्रकार जिसका वहिमुँख मन विमल नहीं 


होता वह मन अन्तरमुखी होकर उस परमतत्त्व की ममि 


में कदापि नहीं पहु च सकता है । 
निरन्तर अम्पाम से जड़मति सुजान हो जाती है 
कपोत को प्रशिक्षित कर समाचार प्रेषित किया जा 
सकता है | पुराने समय में युद्ध स्थल पर सुशिक्षित अश्व ३ 
व हाथी अपने आरोही को वचाने में प्राण की बाजी लगा 
देते थे भ्राज मी ट्रेन्ड अलसेसियन कुत्ते कई अपराधों को 
पता लगाने में समर्थ हो रहे हैं। मन के आधार पर ही 
साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक अपने विषय. के” मूतं 
स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत्‌ करते हैं । कबीर के--मंन 


-न्‌ रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा-का तात्पर्यं मन के प्रशिक्षण - 


से ही है । इसके सिद्धांतों का संकेत भारतीय हिन्दू, जैन, 
बौद्ध आगमों द्वारा किया गया है। उसके प्रतिपालन से व्यव- 
हारिक जगत में सार्वजनिक कल्याण का माग प्रशस्त हो 
सकता है पर निर्मल चित्त को अन्तरमुख् की ओर ले 
जाने के लिये .योग्यं व कुशल गुरु की आवश्यकता पड़ती 
है । ऐसे योग्य गुरु के प्रशिक्षण में साधक परमतत्व या 
ईषवरत्व की भूमिका में प्रतिष्ठित हो सकता है। इस 
स्थिति में वह संकल्प . शक्ति से ही शेष जीव जगत को 


कल्याण की अजस्रधारा में प्रवाहित कर सकता है । इस 
लिये मन को वन्ध व मोक्ष का कारण भी कहा गया है।: 
मेधावी पंडित व गूर वही है जो दुःसाध्य, बली 
अश्व की: तरह व विद्युत के समान चचल चित्त को 
अपने बश में कर लेता है । वह उस डर को इसी, 
ये लेता है जिसकी परिकल्पना हमने व 
रे स ने क रूगों में कर रखी है। 
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सचिनल्स्‍नन्‍्ा-छास्म्ाएनम्र का 


‘| 


नन्द सुब्रह्मण्यम्‌ | 


या देवी स्वेभूतेषु श्रद्धा रुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 


'अ्रद्धा' इस सृष्टि की सभी सत्ताओं में व्याप्त 'बह - 


मौलिक [ पणात हवा ) गुण है जो इसके 
( सृष्टि के ) ह्लास एवं विकास. दोनों का ही कारण हैं । 
वस्तुतः इस श्रद्धा रुपी शक्ति से रहित इस संसार में 
कुछ नहीं है; इसी का संकेत तंत्रोक्त देवी सुक्त के उपर्युक्त 
मन्त्र में मिलता है । 
ब्रह्म” की ओर”'जीव' की जो सहज गति है, वह 
श्रद्धा की ही देन है । जीव की यह सहज गति उसे 
ज्ञानावस्था में पहुँचाकर जरा-मरणादि दुःखों से मुक्ति 
"दिलाती है, इसी विज्ञान को” भगवान योगेश्वर परात्पर 
श्रीकृष्ण ने गीता' में इस प्रकार रखा-- : 
श्रद्धावाँल्लभते. ज्ञानं तत्परः संग्रतेर्द्रियः। , 
ज्ञानं लब्घ्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति 1४1३९ 
'जो 'धद्धा' से युक्त. है, तत्पर हैं और संयत हैं जिसकी, 
इन्द्रियां ज्ञान: को प्राप्त होती है, वह 'ज्ञान' को प्राप्त- 
होते ही परम शान्ति में पहु च जाता है, : 
चूंकि जीव जरा-मराणादि दुःखों को -झेलते हुये 
चौर[सी लाख योनियों में ग्रशान्त रूप से मटकता रहता है 
` इससे छूटने (मुक्त) पर ही उसे झान्ति प्राप्त होती है। 
ज्ञातावस्था की प्राप्ति श्रद्धा के विना असंभव है। .. 
सत्वानुझूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । . 2 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छदः म एव सः॥ - 
गीता १७/३ न 
. किसी मी मनुष्य का अन्तःकरण जिस प्रकार होता 
है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है और जैसी उसकी 
` श्रद्धा होती है वेसा ही उसका स्वरूप होता है । 

“ मगवान परात्पर योगेश्वर ` श्रीकृष्ण की . उप्यक्त 
वाणी के अनुसार, श्रद्धा' किसी भी व्यक्तित्व के मृल्यां- 
का सावंमौम मापदण्ड है । जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, 
` वेसा ही उसका व्यक्तित्व प्रकट होता है । भगवात्त योगेश्वर 
नें मनुष्य को त्रिगुणमयी श्रद्धा से युक्त वतलाता है--  : 
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` मनुष्य वीच में स्थित हैं, उसके ऊपर देवता हैं गोर. 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वाभावजा। | 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां भ्रण | | 

` १७२॥ | 
प्रत्येक देह में उसके स्वभावानुसार तीन प्रकार नञ | 

( सात्विक, राजस और तामस) श्रद्धा निवास करती है। | 
सतोगुणी श्रद्धा से युक्त मनुष्य देवताओं को, रजोगणो | 
श्रद्धा से युक्त. यक्ष-राक्षसों को और तमोगुणी धंदा | 
युक्त भूत-प्रेत और उनके गुणों को पूजते हैं। | 
_ कृतज्ञता से युक्त सेवा ही पूजा है। सतोगणी प्र्न | 
ज्ञान एवं सुख देने वाली, रजोगुणी श्रद्धा राग-द्वेप ओर 
कम में बांधने वाली श्रौर तमोगुणी श्रद्धा, प्रमाद ग्रास | 
एवं निद्रा देने वाली बतलाई गई है । इस विश्लेषण का : 
प्रतीकात्मक ग्रथ यह भी निकलता है कि तमोगुणी भद्र 
पशुओं में, रजोगुणी श्रद्धा देवताओं में निवास करती ह | 


नोचे पशु-- f 
उध्वंगंछन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। | 
जघन्य गुण वृत्तिस्था अघो रांध्छस्ति तामसाः॥ | 

कि कु : १४१८॥ | 
सतोगुण ऊपर उठाने वाला, रजोगुण बीच | 
रखने वाला, और तमोगुण नीचे गिरोने वाला वबा | 
गया है। इस सृंप्टि.के स्वाभाविक विकास की प्रिया | 
विपरीते जीव-की गति नीचे गिरन्ना ही है । इस्‌ पृष्ट | 
साकार व्यापार ( प्रजोत्पत्ति ) को सन्तुलित रखना है 
बीच में स्थिर रहना है । जीव का सृष्टि के विकास गो. 
दिशा मे गमन ही ऊपर उठना है । ॥ 
'वह अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायिका परा शक्ति ८ । 
रुपों में साकार होकर 'अपरा' का रुप ग्रहण कर रौ णी | 

“इच्छा शक्तिः ज्ञात शक्तिः क्रिया शितिः स्वपि 

` इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं ,क्रिया शर्त कें ९ | 

प्रभिव्यक्त होने वाली उस परा शक्ति का यह गिरप ख 

रूप है। इच्छा शक्ति के माध्यम से-रजोगुण, शै 

के माध्यम से सतोगुण और क्रिया शित के | 
सतोगुण और क्रिया. शक्ति के माध्यम सै || 
FE [ शेष पृष्ठ ३९ 


गी 
| 


3122222 


“0 नथा ऱस्काव्य्ल्य सागर नी 
् | [गतांक से आगे] 


-४४चतुर्थ तरंग ¬“ 


उपकोशा की कथा 
ह रूपान्तरकार--श्रोमकारनाथ शर्मा... 


इस तरह विन्ध्य के जंगल में वररुचि ने काणभूति से कर्था सुनकर फिर 
| प्रगि विषय का वर्णंन करना शुरू किया--इसी क्रम से व्याडि व इब्रन्दत्त 
के साथ पाटलिपुत्र में रहते हुए बाल्यावस्था के समाप्त होते-होते मैं सम्पूर्ण 
| विद्याओं का पारगामी पंडित हो गया श्रौर एक बार इन्द्र के उत्सव को 
| संवार्थं हम लोग नगर में निकले । वहाँ हम लोगों ने एक कन्या देखी जो 
|| गानो मदन के वाण विहीन धनुष के सदृश थी। उसे देखकर मैंने अपने सहपाठी 
| दत्त से पूछा- यह कोन होगी ?. उसने मुझे उत्तर दिया- 'उपवषं की 
| क्या उपकोशा'। (इतना ही नहीं) उसने भी अपनी सहेलियों से मेरा परिचय 
| प किया तथा. प्रणयपूणं नेत्रों से मेरे मन को आकर्षित करती. हुई किसी 
| | आर अपने घर चली गई ॥१-५॥ ` 


उस उपकोशा का मृ हु, पूर्ण चन्द्र सदृश गोल एवं कर्षक था । नेत्र 
कमल के समान सुन्दर थे।-भुजाएं--कमल नाल के सदृश कोमल 
| सुसर थी एवं पीन स्तनों से उसका आकर्षण भरे अधिक हो 
| स घा। गला--शंख के . सदृश, ओंठ--मूंगे के. रंगों. वाले, रक्त वर्ण 
५ र लिए हुए उसकी शोभा और बढ़ा रहे थे। इस तरह वह मानो मदन 

| ति के सौन्दर्य: मंदिर की द्वितीय गृहलक्ष्मी के सहश थी ६9... | 
द देखने के उपरांत काम-वाण द्वारां मेरा हृदय छिदे जानें और उसके 
मो. के समान लाल लाल ओंठों की पिपासा के कारण व्याकुल हो जाने से 
है (१ ह रात नींद नहीं आई और किसी प्रकार सारी रात बीत जाने पर मुझे 
तोंद आई-। उसी समय किसी सफेद वस्त्र धारण की हुई दिव्य नो 
| पे ,हा--उंपकोशा तुम्हारे पिछले जॅम की पत्नी है और तुम्हारे प 
॥ ३८ रक्त हे- वह किसी दूसरे को पति बनाना नहीं चाहती । इस! 
॥ | 1 शि उसके लिए लिता मत करो मै तुम्हारे शरीर के अब्दर प 
है ॥ शक रस्वती हूं अतः मैं 'तुम्हारा कृष्ट नहीं देख सेकती-इतता कह 
| 'हो गई ॥९-११॥ 7 


कहानी 


अभिशप्त समाज की 


अ 


अभ्रिंशा 


, ¬अरुणोदय मिश्र 


मीनाक्षी की शादी को अभी १ वर्ष 
भी पूरा न हुआ था २ मास पूर्व ही वह 
अपने देवर की शादी में रामपुर आयी 


, थी विवाह के सिलसिले मे घर आये 


मेहमान प्रायः विदा हो चुके थे विनोद 
को घूमने फिरने, का बहुत शौक था 
अतः वह्‌ अपनी पत्नी को .साथ लिये 
अपने फाम की तरफ टहलते हुए निकल 
जाया करता था और फामं का फासला 
बहुत कम होनें के कारण वे दोनों 
प्रायः काफी रात गये तक घूमते तथा 


फिर वापस लौटते थे। 


- मीनाक्षी रूप सौन्दर्य से सम्पन्न 
होने के साथ ही अपने विलक्षण 
व्यक्तित्व की भी धनी थी, निमी कतां 
के कारण तथा श्रल्हण यौवन के 
दीवाने यह मूल गये कि रात की इस 
वीरानगी मे.एक्राकी विचरण किन- 
किन असम्भावनाओं को सम्भव कर 
सकता है । यूं तो वे दोनों प्रायः काफी 
रात तक घमते थे, परन्तु आज न जाने 
क्यों रात को लौटते समय लवे सड़क 
से गुजरने वाली कार, जीप तथा ट्रकों 
की हवा के झोंकों से मीनाक्षी को 
अन्तरात्मा कांपसी उठती थी मौर 


“बह उन असम्भावताओं के प्रति कुछ 


चिस्तित सी हो गयी थी और गुमसुम 
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सुबह जानकर मैं विश्वस्त हो गया और धीरे-धीरे जांकर उपकोशा के 
भवन के निकट झम के छोटे पेड़ के नीचे बंठ गया । थोड़ी देर के बाद उप* 
- कोशा की सहेली ने आकर मुझे उसके गंभीर रूप से कामपीड़िंत होने को 
सूचना दी । उसकी ऐसी अवस्था जानकर मेने भी सन्तप्त -होकरः “उसकी 


सहेली से कहा 'गुरुजनों.के विना दान किए मैं स्वेच्छाचारिता पूवंक उपकोशा. 


को कैसे ग्रहण कर. सकता हूं! । (क्यों ,कि) “निन्दा होने की अपेक्षा कर जाना 


श्रेष्ठ है ग्रतः उपकोशा के मॉ-बाप यदि तुम्हारी सखी के मनोभावों को समक. 
लें तो कल्याण सम्मव है इसलिए तुम उसके मां-बाप से कहकर -अपनी सखी 
भोर मुझे जीवनदान दो--तुम्हारा कल्याण हो ऐसा सुनक़र वह सखी घर 


गई और ,उपकोशा- की मां से.सांरी कथा कह सुनाई भौर उपकोशा की मां ने 
यह सारी.कय़ा-अपने:पति.उपवर्ष से कही व. उपवषं नें अपने बड़े भाई वर्ष 


द्वारा उसका अनुमोदन करवाया । रडी / 

इस तरह विवाह पक्का हो जानेपर आचार्ये वर्ष जी श्राज्ञा से व्याडि 
कौशांम्बीं से मेरी माता को लिवा लाया और उसके वाद :-उपक्रोशा के. पिता 
उपवर्ष ने नियत तिथि पर विधि-विधान पूर्वक उपकोशा काविवाह ` मुझसे 


कर दिया झर मै भी भ्रपनी माता व पत्नी के साथ सुद् से पाटलिपुत्र. में 


रहने लगा । 
र __ पाणिनि की कथा-- ¦ 

कुछ समय के. पश्चात्‌ उपाध्याय वर्ष के शिष्यों की संख्या में वद्धि हुई 
परन्तु उसमे “पाणिनि नाम का एक शिष्य अत्यत जड़मति था । उसे ग& 
- पर में बहुत क्लेश से दुःखी देखकर गुरु पत्नी ने बिद्या पाने की इच्छा से 


तप करने के लिए हिमालय पर जाने को कहा ग्रौर वह चला गयां । उसने. 


वहाँ रहकर कठिन तपस्या की और जव शिवजी प्रसन्न हुए तो उसने समस्त 
बिचचायों के मुख स्वरूप नवीन व्याकरण को प्राप्त कर लियो और हिमालय से 
लौटने के. पश्चात्‌ मुझे शास्त्रार्थ क लिए ललकारा. जिसके परिणाम स्वरूप 
हसलोगो का शास्त्रार्थ शुरू हुआ और शास्त्राथं चलते चलते सात . दिन . दीत 
- अये ।- आठवे दिन मेरे ढारा,पाणिनिअरा जित हुआ भौर आकाश. से शिव जी 
ने मयानक- हुङ्कार किया |: ,जिप्तके कारण,:इस त्विवाद, में हमारा पढ़ा. ह्य़ा 
ऐन व्याकरण:पृथ्वी से नष्ट हो गया । तुव पाणिनि ने हमजोगों. को. जीत 
लिया और हम सब फिर मुखं हो गए। इस शास्त्रार्थ में पाणिनि द्वारा परा- 
जित होने के कारण मुझे अ्रत्यन्त वराग्य उत्पन्न हो गया और घर को खन्ने 
चलाने के लिए कुछ घन हिरण्य गुप्त को देकर तथा. यह बात उपकोशा को 


. बताकर में तप हारा शंकर .को प्रसन्न. करने के लिए. निराहार रहकर 


_ हिमालय को चल्ला गया ।२०२७॥ . 
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: | कौशल कै मस्तिष्क में घटना | 


कुछ तेजी से सड़क के किनारे से ब) | | 
जा रही थी, उसे इस प्रकार चे स 
विनोद भी कुछ गति. से चन्न रह 
अभी घर का फासला कुछ शेप ही व 
तव.तक अचानक एकं चरचराती 
ट्रक विनोद के ठीक बगल से रुकी और. 
एक भारी भरकम शरीरै वाला नोज 
वानः ट्र्कः से कूदते ही मीनाक्षी की भोर 
“पटा तव तक दूसरा व्यक्तिभीबो | 
ट्रेक पर से कूद कर विनोद पर हावी 
हो गया था और पीठ के पीछ रिवा 
| ल्वर लगाने का नाटक करते हुए एक | 
दम सावधान होने की चेतावनी दे | 
चुका था. जव तक पहले 'वाला आदमी 
| मीनाक्षी को उठाकर पुनः ट्रंक पर च; | 
चुका था, और अब वह नाटकीय | 
व्यक्ति विनोद पर लात से वार कखे | 
हुए उछलकर पुनः ट्रक पर' चढ़ चुका ' 
था, और ट्रक पुनः- अपनी रफ़्तार | 
पकड़ चुकी थी चारों तरफ सनाया हैँ | 
सन्नाटा था, घटना स्थंल के आस पा | 
कोई बस्ती न थी अतः मिनाक्षी की | 
चीख पुकार अरण्यरोदन बन १ | 
(ही रह गयी विनोद के जीवन की ग | 
' काली घटना यद्यपि रात्रि की किग | 
से घिरी थी फिर भी वीरान सड़क क | 
इसःधटना पर दो हेड लाइटों को पर | 
| पड रहा था, जिसके घुंधले प्रका 
कौशल ने इसे देखा तब तकर. | 
-जीप मी ट्रक के नजदीक पहुंच, 


-त॒क पहुंचते पहु चते ण. ब 
काल्पनिक चित्र बन गया था! | 
| असहाय छटपटाती. मीनाक्षी । 
| कर कौशल . का. पौष, जाग या | 


[ "२३. 
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. उपकोशां की कथा प्रारम्भ) 


प्रवेक व्रत लेकर गंगा स्नान करती थी। एक वार मेरे विरह में कृश, 
पली अतेएव मनोहर और प्रतिपदा के चांद के सदृश जन-नेतरों के लिए ग्राक- 
` | ऐक उपकोशा वसंत के समय गंगा स्नान,के लिए जा रही थी.। रास्ते में उस 
* | करों को मब्र लगनेवाली आकृति को राज्यपुरोहित, नगरपाल' एवं युवराज 
कै मंत्री ने देखा | वे तीनों उसे देखकर काम-वाण. से विध गये, तथा उपकोशा: 
| वे भी उनकी अबस्था को समझकर स्नान करने में जान बूझकर. विलम्ब 
किया ॥२८-३१॥ ६ : ` UES ES क च्य 
शाम को गंगा स्नोन से लौटकर आती हुई उपकोशा को वलपूर्वक कुमार- 
'पविव ने रोक लिया किन्तु प्रभावती. उपकोशा - उससे बोली--'मले 
| दमी, यह ठोक है । जो तुम चाहते हो वही :मैं भी चाहती हूं किन्तु मैं उच्च 
में जन्मी हूं ग्रोर मेरा पति प्रवास में है अतः इस तरह का काम क्यों 
| किया जाये । कदाचित्‌ किंसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मेरा भी. कल्याण 
| हौं होगा । इसलिए वसन्तोत्सव की धूमघाम में नागरिकों के व्यस्त रहने पर 
| एम रात के पहले पहर में मेरे घर पर आश्नो -- ऐसा कहकर और उससे 
| शिश करके जब उपकोशा उससे छूंटकर कुछ: ग्रागे वढी तो दैवयोग 
| से पुरोहित ने आ घेरा । उपकोशा ने उससे भी उसी दिन उसी प्रकार 
त पहर में आने का पक्का कर लिया | “इस तरह किसी प्रकार 
|` ९ वेचकर वह्‌ व्याकुल उपकोशा थोड़ी हो.दूर गई थी कि नगरः 
। अर (शहर-कोतवाल): द्वारा भी बंह उसी प्रकार रोकी गई और उसे मी 
| _ कार उकी दित उपकोशा ने रात के दूसरे पहर -में घर पर आने का 
| किया । - आग्यवश, उससे भी छूटकर कांपती हुई उपकोशा अपने घर 
| और अ्रपनी दासियों को: बुलाकर स्वन्त्रतापूर्वक कर्त्तव्य निर्धारण 
|; दुई वोली---'पति. के प्रवास में: रहने पर कुलशील स्त्री का मर जाना 
| रार ET रूप पर मरनेतरालों की निगाहों प्र चना - अच्छा. नहीं . इस 
| हर ४ करती हुई तथा मुझे, स्मरण करती उस.पतित्रता उपकोशा ने 
| २ वह! रात व्यतीत, की, ।॥२०/४२॥: ... एकल? 
| छै पताल उठकर उसने ब्राह्म णों:को मोजन कराने तथा उनकी पुजा करने 
| पा कुछ घन लाने को हिरण्यगुप्त .वणिक्‌ के पास. दासी को भेजा ॥४३॥ 
षि ह वणिक्‌ भी एकान्त में- आकर. उपक्को शा. से. बोला, यदि,. तुम मेरी 
| न मै तुम्हारे पति का रखा. हुआ धन, ुम्ह दे दूंगा।' ऐसा सुनकर 
| भेज़ेशो ७... रखे हुए धन में किसी: की पक्की, साक्षी न होने;-के रा 
भतत 3खएवं कोपर से;अघीर हो शई ओर उसने बनिये को मी उसी दिन, 
| के पहर «में झने का निमन्त्रण दिया. जिसे सुतकर परत 


गया ४४-४६ |} 
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| १ > ॥ ` ` `` मोत के घाट उतार देने को 
|. भेरेतप के लिए चले जाने पर मेरी हित कामना करती हुई उपकोशा प्री. 
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र व्याकुल 
हो उठाथा'] a 
इस अप्रत्याशित घटना से विनोद 
कुछ तो छटपटाया लेकिन दूसरे ही 
क्षण उसके पैरों तळे जमीन खिसकने 
लंगी और आंखों के आगे अंधेरा छाने 
लगा था और दो तीन क्षणों के अन्दर 


न : मस्तिष्क में न जाने कितने 


विचार एक साथ..विजली की- मांत : 
कोंध गये ओर अगले. ही क्षण वह 
वेहोश होकर' गिर चुका था। यद्यपि 
कोशल घटना से अंशत: अवगत हो चुका 
था फिर भी उसकी जिज्ञासा शान्त न 
हुई थी, वह उससे और कुछ जानना 
चाहता था। विनोद की इस हालत | 


-को देखकर कोशल एक क्षण के लिये 
` किकतं व्य-विमूढ़-सा हो गया था इस 


बीच उसने विनोद के मुखसे दो बार 
मीनाक्षी ! मीनांक्षी ! शब्द सुने और _ 
इसे सुनकर उसके मस्तिष्क में बना | 
चित्र स्पष्ट हो.गया और इस हालत - 
को देखकर उसका ड्राइवर झट से 
कूद कर थरमस से उसके मुह पर 
पानी छिड्कने लगा । जव तक विनोद 
“को होश आता--उससे पूर्व ही कौशल 
को. उसके - कतंव्य ने. फकफोर कर 
रख :दिया। वह: दूसरे ही क्षण 
कूदकर अपनी जीप. में बेठ गया और 
ड्राइवर को भी आवाज देकर बुलाया 
तथा स्वयं गाडी चलाने लगा । वह 
इतना अधिक उद्विग्नः हो गया था कि 
सामने से आनेवाली सवारी को बचाने 


.के लिये उसकी जीप दो वार केवलः 


दोपहियों पर ही दौड़ती रही । काफी. 
दूर दौड़ने के बाद कौशल नें अपने. 
ड्राइवर से चलती गाड़ी में ही हैन्डिल 


IRS YE 


तब उपकोशा ने सखियों से तैल मिलाकर हण्डो में रखा हुआ बहुत सा 
भलकतरा मंगाया और उसमें कस्तूरी भ्रादि ग्रनेक. सुगन्धित द्रव्य मिलाये । 
उम्त कोलतार से सने हुए. चार छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़े कमर में लपेटने के 
लिए तैयार करायें और. एक बडा मारी सन्दूक बनवाया--जिसमें बाहर से 
. बन्द करने के लिए कुण्डी लगी हुई .थी ।। {७-४८।। 

कुछ समयोपरान्त उस वसन्तोत्सव के दिन रात के प्रथम पहर . के समय, 
कुमारसचिव सुन्दर वेष धारण किये हुए सजधज .कर आया । - उस चुप” 
चापःघर में आये कुमार-सचिव से उपकोशा ने कहा: 


'बिना स्नान किए मैं तुम्हारा स्पश नहीं करूंगी, अतः पहले जाकर भ्रन्दर 


स्नान' करो ॥४६-५०॥। 


उस मुखं ने स्तान करना. स्वीकार किया तो उसे दासियों ने: उसे अन्ध- 


कारमय स्नानगृह में प्रवेश करा दिया । उसे भीतर ले जाकर दासियों 
उसके गहने, कपड़े उतार लिए ग्रोर कमर में लपेटने के लिए एक कपड़ का 
टुकड़ा दे दिया ।।५१-५२॥ 

उन दासियों ने घने अन्धकार में कुछ न देखते हुए उस पापी को मालिस 
करने के वहाने सिर से पर तक के सभी अंगों को तेल मिश्चित्‌ उस अलकतरे 
से काला कर दिया । जब तक दासियां उसके, एक-एक अंग को काजल से मल 
रही थी तव तक दूसरे पहर में पुरोहित श्रा गया । तब दासियों ने. कहा-- 

“अरे ! वररुचि का मित्र पुरोहित आ गया | अतः तुम, ऐसे ही 
जाकर इस सन्दूक में छिप जाओ, इस प्रकार उन्होंने घबराहट के साथ उस 


नग्न कुमार सचिव को उस सन्दूक में 'घुसाकर बाहर से कुन्डी लगाकर | 


चन्द कर दिया ॥ ५३-५६ ॥ ˆ 


मी झा गया। उसके आते ही दासियो ने घवराक्रर उस पुरोहित को भी 
पहले वाळे सन्दूक में वन्द कर दिया ॥ ५७-५६॥ ` 


सेविकाश्रों ने पुरोहित के सन्दूक को कुण्डी में बन्द कर देनेः के उपरान्त 


कोतवाल को मी' स्नान के“बहाने स्नानगृह में ले जाकर उसी प्रकार काजल : 
कीं मालिस की।' उत्त सेविकाग्रो द्वारा यंह कोतवाल भी प्रथम : दोनों के. 


समान, एक कपड़ का टुकड़ा पहना कर मूर्ख बनाया गंया । इतने में वह 
हिरण्य गुप्त नाम-का वणिकं रात के तीसरे पहर में जा वहु चा । सेविकाभ्रों 
ने कोलवाल को इस प्रकार का मय दिखाकर कि वह देख लेगा, उसी सन्दूक 
में उसे भी बन्द करके बाहर से श्रगंला. (कुण्डी) चढ़ा दी ॥ ६०-६२ ॥ 


 पकंडने को कहा और स्वयं लपक कर | 


जीप:के पिछले भाग सें आ गदा । | 
बगल से गुजरती ट्रक पर पीछे पे 
चढ़ने को लपका। ट्रकका ड्राइवर बो | 
कि अप्रत्याशित रूप से दोइती झ | 
जीप को देखकर शंकित हो उग्र 
उसनेःअपने साथी को पीछे दौडने वाती 
जीप... के क्रियाकलापों से अवात 
कराया अतः वह भी घवड़ा गया प्। | 
अव तक ट्रक पर सवार उन दोनों 
को यह निश्चय हो चुका था कि 
जीप में केवल दो आदमी हैं जो व्यक्ति 
ट्रक पर लपका था वह,नौजवान तथा 
दूसरा कुछ अधिक उम्र का था बतः | 
ट्रक पर सवार अन्य. दोनों व्यक्ति 
सम्भावित घटना से सलटने का निश्‍चय | 
करके शायद कुछ निर्णय ले चुके बे! 
ट्रक तथा जीपें दोनों ही अपनी गाति 
आगे बढ़ती जा रही थीं। रात का | 


- सन्नाटा दोनों की घरघराहट से ग | 


हो रहा था। 
कौशल जीप छोड़कर दरक * | 


| 'चीछे लटेका हुआ काफी दुरी तय % | 
सेविकाए, पुरोहित को भी स्नान कराने के बहाने अंधेरे स्नान गह में. | 
रे गई ओर उसके. कपड़े! उतार कर तेल मिळे हुए कागज से. उसकी भीं 
मालिस करने लगी इस प्रकार एकं . कपड़े का टुकड़ां लपेटां हुआ वह पुरो- | 
हित मी सेविकाम्रो द्वा 1 मुखे बनाया गया 1“ इतने में तीसरे पहूर कोतवाल | 


,चका था और वह ट्रक में बंधी 


-के सहारे ट्रक पर चढ 


चाहता था ।:उधर सावू मी 
जीप को ट्रक के सामने. लाक ह 
की गति को बाधित कर 


माल ' लदी 
:प्रन्तु' ट्रक पर हल्का छ 


के. कारणा .बह आसानी से दाय की | 
हो कर रास्ता काटते हुए कौ | 
जा रही थी | एकाएक छ 

चौंखने की आवाज साबू क | 


*पंडी और उसने अपनी जी | 


को कम किया तो सावू १ 


110 
कौशल जिसे” बंधन को पक | 
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बे तीनों उस एक ही सन्दूक में मानों अन्ध तमिस्रना नेवक रकसर में 
अस्यास करते हुए से, आपस में अंगस्पशं होते हुए भी बोलते न 


| ब्रे॥ ६३ ॥ र 
दीप प्रज्वलित कर एवं उस वणिक्‌ को .उपकोशा ने स्नानगृह में छे 
बाकर कहा कि मेरे पति द्वारा दिया गया घन, मुझे लौटा दो । वह घृतं 
क्‌ एकान्त घर को देखकर और उपकोशा की वातं सुनकर वोला-- ˆ 
मैं,ने कह दिया कि तुम्हारे पति का रखा हुग्मा धन मैं अवश्य 
देदूगा । 

“हे देवताग्रों, हिरण्यगुप्त का बचन सुनो “--उपकोशा नें बन्द सन्दुक को 
| | तुवाते हुए कहा ॥ ६--६६ ॥ » 

ऐसा कहकर उपकोश ने दीप बुझा दिया एवं सेविकाओं ने उस वणिक 
को भी अन्य तीनों के सदृश, स्नान के बहाने से अलकतरें का लेप कर दिया 
न मानिस में विलम्ब के कारणा सवेरा होते ही सेविकाओं ने उनमे कहा 
ग्र जाओ, रात्रि व्यतीत हो गई । - जव उसने जाने में आनाकानी की तो 
शिकार ने गर्देनियाँ देकर उसे घर -से बाईर निकाल दिया ॥ ६७-६८ 


एक फटा “चिथड़ा लपेटे हुए घर से ,निकाले जाने पर. काजल से पुता 
| | इस कारण कुत्तों से काटा जाता हुआ वणिक्‌ अत्यंत लज्जा के सहित 
| | भन घर पहुंचा । वहां जाकर जब उसके सेवक उसके शरीर की. कालिमा 


सत्य है, व्‌ १ बातों का परिणाम बुरा ही होता है” ॥ ६६-७० ॥ 
इसके पश्चात्‌ सबेरे दासी को साथ लेकर- उपकोशा भो अपने माता 
की आज्ञा के बिना ही राजा नन्द के भवन को चली गई । राज भवन 
पः उसन स्वयं राजा से निवेदन किया कि हिरण्यगुप्तं नामक वणिक्‌ 
| गरा उसके पास रखे गए धन को हड़प लेता चाहता है || ७१-७२॥ 


| सि बात को ज्ञात करने के लिए राजा नें बनिए को वहीं बुला कर 
हू 1 गौ बनिए नें राजा से कहा, “महाराज मेरे पास इसका कुछ भी 


हत इसके साक्षी मेरे गृह के देवता है जिन्हें मेरे पति सन्दूक 
र कि है । इस वाणिक्‌ द्वारा देवताओं के समक्ष अपने मुख से घन 
है गया है। आप उस सन्दूक को मंगा कर उन देवताओं से 
उपकोशा ने कहा ॥ छ४-७४॥ 


प्या 
गौर फी ऐसा सुनक र भाश्चर् हुआ और उसंने सन्दूक लाने का आदेश 


पकष ते ही. समय:में अनेक व्यक्ति मिलकर उस सन्दूक को राजा 
भाये ||| ७६ II | 


लटका था वह ऊपर से कटा हुआ था। 
कुछ दूर तक तो वह रस्सी 
लटका रहा परन्तु: दूसरे ही क्षण उस 
के हाथ से रस्सी छुट गयी प्रौर लहू 
लृहान होकर वह सड़क के किनारे फेका 
गया। सावू ने तुरन्त जीप रोकी 
तथा सुटकेश से एक कपड़ा निकाल 
कर कोशल के सिर में जहाँ से खून 
वह्‌ रहा था बांध दिया । कौशल की 
सांस वहुत तेज चल रही थी तथा वह 


- | सूछित हो गया था। साव ने उसे 


थामस से पानी पिलाया और अखबार 
सं मुह पर हवा करने लगा 
इवर मीनाक्षी जो कि उस 
अपहरण के क्षण से ही छटपटा रही थी 
झर न जाने कितने तरह के विचार 
उसके मन में आ जा रहे थे, ने एक 
बार छूटते ही ट्रक से कूदने की अस- 
फल चेष्टा की थी । उसी समय उसके . 
सर पर इतना गहरा माघात लगा कि 
वह बेहोश हो गयी थी अव तक 
उसे होश नं. झाया था ट्रक ड्राइवर 
की पिछली सीट पर अचेत पड़ी थी ।. 
उसकी इतनी लम्बी बेहोशी से व्याकुल 
होकर दोनों आततायी _ उसे गाड़ी 
रोक कर कहां रास्ते में ही उतार देना 
चाहते थे, परन्तु कोशल के भय से वे 
गाडी कहीं रोकना मी नहीं चाहते थे, 
अतः आगे ही बढ़ते जा रहे थे। पूरी 
सड़क पर कही कोई मोड न था। अगली 
बस्ती के वीच अभी आधे घण्टे का 
फासला था। उधर ट्रक ड्राइवर 
को पीछे आने' वाली जोप से. डर बना 
हुआ था । अतः उन लोगों ने ट्रक को 
बगल के खेत में उतार देने का निश्चय 
किग्रा, भौर पेड़ों के बीच खडा कर 
दपा । मीनाक्षी की इस हालत से वे 
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सत्दक आ जानें पर उपकोशा ने कहा, हे देवताग्रों, सच बोलो इस | भी त्रस्त थे और किये पर पश्चाताप | 


, बनिये ने क्या . कहा है-वताश्रो और फिर घर को जाओ । यंदि तुम नहीं | भी कर रहे थे। 


` उपकोशा ने अगला तोड़कर उस सभा. में सन्दूक खोल दिया सन्दूक खोलने पर 


बोलोगे तो तुम्हें सन्दूक के साथ ही जला दूंगी या राजसभा में सन्दूक खोलकर |." निशा की क्रूरता बहती 
तुम्हारा प्रदर्शन करूंगी ।' यह सुनकर सन्दूक के भीतर से वे लोग भयभीत | जा रही थी, और जंगल ही सा 
पति: जल - . ६.: ,  . | सनाती हवा वैसे ही भय पैदा क्र 
डे रही थी, साब्‌ द्वारा पानी छिड़कने $ 
“सच है, इसने हम लोगों के सामने घन स्वीकार किया है। कुछ देर .बाद ही. विनोद . होश पं 
तव बनिये ने: निरुत्तर. होकर उसका धन स्वीकार किया ॥७७-७९॥ आ गया था; अब तक जीप. वहां से 


'जा चुकी थी। वह भ्रपने को 
सड़क के किनारे पड़ा देखकर घव | 
कर . उठा. ौर तुरन्त उपसगे 
मस्तिष्क में मीनाक्षी के अपहरणका 
वह दृश्य नाच ˆ गया 1. उसें याइ | 

उन्हें देख; समी समासदों के हंसने पर राजा ने आश्चर्ये के साथ उपकोशा ! आया कि मीनाक्षी चीख रही घी | 
से-पूछा, “यह क्यां;है "` ?” तव.उपकोश ने सारा वृत्तान्त सभा में सुना : और गुण्डे उसे इस दिशा में टूम 
दिया ॥ ८२॥. - :{- 2 . ४२: ०४1.7 टे पर लाद कर ले गये, वह तुरन्त दोइता 
हुआ । अपने ;घर, गया ग्रपनी | 


इसके उपरान्त अत्यंत कौतूहल वंश राजा:के ,साग्रह विनय -करने प्र 


धकार के पिंड के समान वे तीनों पुरुष उसमें से निकले तो अत्यंत कठि- | 
नता.के साथ उन्हें राजा व मन्त्रियों ने पहचाना ॥ ८०-५१॥ |. । 


[१५९५५१० :/ 


चरित्र की रक्षा करने वाली कुलीन स्त्रियों के. चरित्र :' ग्रचिन्तनीय 


` होते हैं, इस प्रकार सभी समासद उपकोशा के' चरित्र की प्रशंसाः ' करने मोटर सायकिल : पर. वठ. बयान : 


बहून है, ऐसा कह कर वापस भेज दिया-और वह. प्रपने, घर आ. गई.।।८५॥ 


री 


लगे ८३॥ ` ॥ $ | = ५०५ |-सा पुनः उसी;-सड़कू-पर दौड़ने लगा.। « 
NT - क : > . | मोटर सायकिल पूरी रफतार से दौड़ 

समस्त वृत्तान्त सुनकर राजा ने परदारामिगामी उन तौनों की सम्पत्ति | रही थी. और .बीच-बीच में उसका | 

का हरण. करके उन्हें देश से निकाल दिया। - `” (हृदय अपने पौरुष को धिक्कार रहा. 
5४ क तने था । ` चलते-चलते विनोद सडक | 

के किनारे खंडी जीप के पांस पई 


सत्य है, दुश्चरित्र किसके; लिए कल्याण कारक हो सकता हे! ॥८४॥ 


राजा ने उपकोशा को बहुत सा घन देक? तथा प्रसत्नता के,सा 
स्त पू येरी. को देखकर ठिठक 'गंया । अन्धेरे म॑ उ 


कौशल) कुछ अस्पष्टः सां .दीखे रहा 
था! दूर. से; ही + मोटर सायइकित रे | 
प्रकाश में यह .सब. ! देखंकर | 
मीनाक्षी के बारे में विचार और" | 
भयावह होते जा रहे. यै. 
वहां जा कर ठिठक कर रकम i 
“कौशल के सर से प्रमी खूब वह 
[था । कौशल को इस हालत म 
देखःक्ररःवहः काप. उठा एक क्षे 
1: : . |. लिए वह“ मीनाक्षी को मूल सा 


इस समाचार को जाने कर वर्ष भौर- उपवषंभी' उस पतिव्रता स्त्रीका 
अभिनन्दनं करने लगे ओर सभौ नगर निवासी इस समाचार से ग्राशचथं 
चकितः होकर मुस्कराने लगे. ८६॥ | 


मैंने इसी . वीच. हिमालय, में कठोर: तपसया करके वरदानी शंकर की 
ग्राराधना की व॒ शिवजी-ने मुझे उसी प्राणिनीय' शास्त्र का “प्रकाश दिया भौर 
उन्हीं की कृपा. से मैंने उसे (वातिक बमाकर) पुणं किया । तब मैं चन्द्र- 


मोलिश्वर के दया ,रूपी. सुधा से ,तृप्त. होकर. मागं के क्षस को -कुछ मी. नः 
समभूते हुए अनायास ही घर चला आया॥: ८७-८९-॥। 
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च्य र्या 

बर आकर माता एवं गुरुजनों का चरण स्पर्श करके मैने उपकोषा के | और उसे याद आया कि उसकी मोटर 
| जत अद्भुत वृत्तान्त को सुना ॥ इसे समाचार से मेरे ग्राश्‍चर्थ एवं आनन्द सायकिल के. पीछे क्लीनिक का वंग 
हीमा न रही आर उपकोझा के प्रति स्वाभाविक स्नेहं व सम्मान की रखा हुआ है। आज वह क्लीनिक 
| उबा मी ग्रसीम हो गई ।। ६०-९१ ॥ 1 । ; से कुछ देर से लौटा था और सामान 
आचार्य वर्षं ने मेरे मुख से .इस नवीन व्याकर को सुनने की इच्छा | उसी में . छोड़ दिया था। वह तुरन्त 
पट की लेकिन स्वामिकुमार ने आचार्य के ह.दय-में उसे स्वयं प्रका- | पलट कर. वैग से आवश्यक समान 
| क्षत कर दिया । 'तव व्यादि एवं इन्द्रदत्त ने गुरु वर्ष ने गुरु-दक्षिणा के | निकाल कर जीप की. रोशनी में जिसे 
हिए प्राथना की । “गुरु वर्ष ने उत्तर में कहा, एक करोड़ स्वणं-मुद्रा मुझे | साव्‌ ने 'जला दिया था कौशल की 
1 . | FF ` ` | मरहम पट्टी करने लगा मरहम। पट्टी 
ग्र वर्ष की आज्ञा स्वीकार कर व्याडि एवं इन्द्रदत्त दोनों ने मुझसे | फे दौरान ही सावू की निगाहें विनोद 
उ कि ( के चेहरे पर पड़ी वह उसे देखकर हैरान 
| हो गया, उसे यादं आया कि यह तो वही 
` व्यक्ति है जिसे. कुछ समय पहले मैने 
पानी पिलाया तथा मुह्‌ पर पानी के 
छोटे दिये थे। विनोद अपने काम 
से खाली ही हुआ था कि साब्‌ चिल्ला 


| आगो मित्र राजा नन्द से गुरु दक्षिणा मांगाने के लिए चलें, इस समय 
सानन्द निन्यानवे करोड स्वणं-मुद्राओं का स्वामी है. और अन्य किसी से इतना 
पुरण प्राप्त नहीं हो सकती। . कुछ-समय पूवं उसने उपकोशा को (तुम्हारी 
| मपली) अपनी धमं बहिन;भी माना है। अतः वह तुम्हारा साला होता है। 
|स नाते भी तुम्हारे चलने पर घन मिल सकता है ॥ ६४--९६॥ 
ऐसा निश्चय करके हम तीनों सहपाठी अयोध्या में लगे हुए नन्द के | कारण इन माई साहव को इतनी 
| विर में गए । वहाँ हम लोगों.के पहुंचते ही राजा नन्द का .देहान्त हो | चोट आयी है तब तक बिनोद का 
| रोर हमारे दुःख के साथ समस्त राष्ट्र में कोलाहल मच गया । इस चेहरा. पुनः क्रोध से तमतमा उठा 
|" वेत्र की सिद्धियो को जानने वाला इरूदत्त बो्ा-- | 'या। उसने अपने असवाब बैग में 
ह. मैं इस-मूंत राजा के शरीर में परकाय , प्रवेश-विद्या द्वारा प्रवेश | रखे और साबू से उतकी:.वेहरोशी 
| भता हूं। -वरेरि अथी बने यैं ` इसे घन दूंगा और मेरे पुनः लोटने तक से अब तक का. पूरा विवरण विनोद 
बाह मेरे वास्तविक शरीर को रक्षा करे”--ऐसा कहकर इन्द्रदत्त अपनी को सुना दिया । सव सुन कर विनोद 
फा केः पुनर्जीवित.होते.प सारे राष्ट्र में उत्सव मनाया गया ॥६७-१०१॥ | तेजी से बढ़ने के लिये मोटर 
CEN सायकिल स्टार्ट की । मोटर सायकिल 
बण रक रक्षा की आवाज एवं मरहम पट्टी को 
( A के समीप IBN Rs | संयुक्त प्रतिक्रिया से कोशल अब होश 
| तम. जाकर राजा को: आशीर्वाद देकर मैने उस योगनन्द | झ आ गया या! होश में आते ही उसने 
| कत के लिए, एक, करोड़ स्व्रण-मुंद्रा की याचना की 1. तब योगनन्द, साबू से पूछा यह सव क्या हुआ और 


| भा शहि, इन्द्रदतत.के शरीर की रक्षा के लिएं एकान्त देवमन्दिर में बैठ 
चती 


+ १ अ 


त ॥ शा ! चला दो १ ०३-१ ००॥. 

। 4 मत न Se न र ना 
| भा कब का तुरन्त जीवित हो उठना 'औरः उसी {सगय याचक 
1 कि रै क देखकर वह मंत्रीसंच्ची बात. को .ताङ गया | सच ही है 
ही... “लिए कौन-सीःवाते अज्ञेय है ॥ १०५ ॥ 


:| वहां से रवाना हो चुका था । कौशल 


मोटर सायकिल की दिशा में ही अपनी 
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उठा--अरे माई साहव, आप के ही. 


t 


के प्रभाव से राजा :नन्दः के शरीर में प्रविष्ट हो ग्रया। इस प्रकार | साबू द्वारा बताये गये रास्ते की ओर 


जः न्द के मंत्री. को आज्ञा दी कि तुम इसे एक करो कड़ी | वह ट्रक किघर गयी । तव तक विनोद 
| जीप में जा बेठा और साबू ने मी. 


जीप छोड दी | कौशल के जख्म में. 


छ [ २ न ] ५ 

'राजन्‌ देता हूं--ऐसा कहकर उस मन्त्री ने यह सोचा कि नन्द का 
पुत्र मी बालक है और राज्य के शत्रु भी बहुत है अतः रक्षा करनी चाहिए । 
(कहीं यह कार्य होने पर भाग न जाय) यह निश्चय करके उसने. तत्काल राज्य 


के सभी मुदों' को जलवा दिया । गुप्तचरों ने ढूंढ-ढूंढकर राज्य के मुदों को 


: अभी, भी दद था विनोद ने हे 


, जलाना शुरू किया । इसी प्रसंग में देवमन्दिर में पड़े हुए इन्द्रदत्त के शव को , 


भी व्याडि से छीनकर हठात्‌ जला दिया गया ॥| १०६-१०८॥ 

इसी बीच राजा को स्वर्ण देने में शीघ्रता करते हुए देखकर चतुर 
शकटाल वोला महाराज -राज्य के समस्त कर्मचारी उत्सव के कार्यों में 
व्यस्त हैं इसलिए यह -ब्रांहण क्षण भर प्रतीक्षा करे तव तक मैं देता हू 
॥१०९-११०॥ 

इसी अवसर पर व्याडि ने ग्राकर राजा के समक्ष रोना प्रारम्म किया 
कि आपके इस शुमउदय काल में महान्‌ पाप हो गया | प्राणों के शेष. रहने 
पर मी योग-समाधि में स्थित ब्राह्मण के शव को, अनाथ शव ' कहकर 
तुम्हारे नौकरो ने जला डाला। यह सुनकर शोक के कारण योगानन्द की 
` कुछ ग्रद्‌भृत एवं विचित्र-सी दशा हो गई ॥१११-११२॥ 

शरीर के दग्ध हो जाने पर नन्द के शरीर में इन्द्रदत्त की ग्रात्मा को स्थिर 
समभकर महावुद्धिमान शकटाल ने उठकर मुझे एक करोड़ स्वणे मद्रायें प्रदान 
कों। इसके उपरान्त वह योगनन्द, एकान्त में खेद के साथ व्याडि से बोला-- 


'अब मैं ब्राह्मण होकर.भी शूद्र हो गया । इसलिए मुझे इस स्थिर राज्य- 
लक्ष्मी से मी क्या लाभ” ॥११३-११४॥ ; ? 
यह सुनकर व्याडि ने राजा को समयोचित आश्वासन, देते हुए कहा-- 
तुम्हारा रहस्य शकटाल को ज्ञात हो गया है। इसलिए पहले इसकी 
चिन्ता करो। वह महामंत्री है और अपनी इच्छा से शीक्ष ही तुम्हारा नाश 
करके पूर्वनन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजा बनायेगा । इसलिए. तुम वररुचि को 
अपना प्रधानमंत्री. वनाओ, उसकी दिव्य एवं प्रतिमाशाली बृद्धि से तुम्हारा 
राज्य स्थिर रहेगा' ॥११५-११७॥ . 
ऐसा कहकर व्याडि गुरु-दक्षिणा देने के लिए चला गया ग्रौर:योगनन्द ने 
मुझे बुलाकर मंत्रिपद समित किया । मैने मंत्रिपद ग्रहण कर राजा से कहा: 
त तुम्हारा ब्राह्मणत्व तो गया, परन्तु उसंके जाने पर भी जवतक शकटाल 
मंत्री है तवतक राज्य भी स्थिर नहीं रह सकता । इसलिए नीति. के साथ 
इसका नाश करो । इस प्रकार मेरी सम्मति से योगनन्द नें ंकटाल को 
व: कुएं में डाल दिया । उसके, साथ उसके सो पुत्रो को भी राजा ने 
अंघरे कुए में डलवा दिया । | या गया कि 
जीति गाहा को जलवा दिया रिय किया गया कि सकने 
- शकटाल एवं उसके पुत्रों के लिए मिट्टी के एक पात्र विशेषु: में सत्त अ 
` ऐसे ही एक पात्र में जल, उनके मोजन के लिए कुएं में रख आ 
र र [क्रमशः] 
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कि अगले चेक पोस्ट के वाद गांव गर | 
एक डाक्टर दयाल हैं-वहां सब सुविधा | 
है, इन्हें आप वहां छे जाकर विधिवत | 
उपचार करा ले क्योंकि घोव कुद 
गम्भीर लगता है। सावू ने 
बात उसे नहीं वतायी थी, भरव | 
कौशल को इतमिनान से श्राराम करे 
का ही सुझाव दे रहाथा। तव तक 
पुनः कौशल को नींद गा गयी जीप | 
घीमी गति से चलती जा रही थी। 

, कोशल को लगी चोट का कारण 
जानकर तथा मीनाक्षी की याद-विनोद | 
को भकभोरे दे रही थी। विनोद अव | 
तक सुन्दर पुर पहुंच चुका था -रासते 
भर वह आंखें फाड़-फाड़ कर गुणों | 
को पकड़ कर जान से मार डालते 
के लिए उद्विग्न होकर चारों तफ | 
निहांग्ते हुए झाया था लेकिन कही | 
भी कोई ट्रक नजर न आयी। | 
गांव में पहु'चते ही कई दुकानों तया 1 
होटलों मे. इसकी पूछताछ की परतु 
उसे सभी से असन्तोषजनक उत्तर ही | 
प्राप्त हुआ । -वह विक्षिप्त जता. 
इधर उधर.धूम रहा: था कि शोर । 
की जीप पीछे से आती हुई रवि. 
पड़ी | साबू ने उसे देखकर पहुंचा | 
लिया परन्तु विनोद ने उसे ट्रक नही 
के कारणा अनदेखा कर दिया। "* | 
जीप सहितं आगे बढ़ गया तथा. | 
फर्ला'ग कीदूरी ही तय करपायां १ | 
उसे याद झाया कि कुछ पानी र्र] 
आवश्यक है। कहीं भागे पानी हुल 
रत-पड गयी तों परेंशानी बर को 
अतः उसने जीप भागे बढ़ा कर £ 
से बचा: कर खड़ी कर दौ" | 


के सामने आने पर कौशल 


| द और उसे नींद 


हौ नींद खुल जाती 
| इकषति होने का डरथा। ': 
बिनोद के साथ अपहरण की 
| (दना इतनी त्वरित गति से घटी थी 
| कि वह उत दोनों गुण्डों का मुख गौर 
` | इद्त भी न सका था. अतः व्यक्तियों 
नो पहचानना उसके लिए आसान 
तथा! उसकी आंखों में दरक का रग 
| तेर रहा था और उसे विश्वास 
बाकि अगर वह कहीं भी टक देख 
हेग तो पहचान जायेगा । फिर कुछ 
| इछ उसकी ग्रांखों में उन आततायियों 
` | हा डील-डौल भी. रह-स्ह कर धूम 
बाता था । 
| टूक ड्राइवर ने ट्रक से लटकते 
| शेल को गिरते देख लिया था, और 
| गोनाक्षी की लम्बी बेहोशी के कारण 
| इह वहुत ही घवाड्या हुआ था । यद्यपि 
जलोगो ने- ट्रक खेत में उतार दी 
| फिर भी उन लोगों को पीछा 


| भः उन लोगो की हिम्मत सड़क पर 
| परे आने. की न हो रही थी। उन 


अ. उतार. दिया तथा खेत के कच्चे 
पे 1 ट्रेक को दूसरी सड़क पर 
| धया जो सुन्दरपुर से कुछ 

| शनी दूरी पर पुनः उसी सड़क 

490 गी मोनाको के प्रति आसक्त 


| लोक तया ड्राइवर पिछले 


| ४५... सिने व्याकुल हो उठे 
। टो विना उनकी क 


35%. 
5 Es ढु 


| भती हुई जीप से भय बना हुआ था, _ 


गे ने खेत मे हो रात को मीनाक्षी : 


| भे थो, रूपा तथा गोविन्दा 


| 120 के प्रतिरोध के कारण 
[गदा ७ भी नं बिगाड़ सके 


[ २९ ] 


हो रही थी, अतः सुन्दरपुर में रुक 
कर पानी 
समझा। यह भय तो उनको अवश्य था 
कि कौशल उनका पीछा अवश्य करेगा 
और सम्भव है उसने हम लोगों को 
पकड़वाने' का भी प्रयत्न किया हो 
अतः वे और भी व्याकुलः थे परन्तु 
विनोद के प्रति वे ग्राश्‍वस्त थे कि वह 
व्यक्ति या तो मर गया होगा या डर 
के मारे सव कुछ भूल कर वापस चला 
गया होगा । इस प्रकार के सन्देह से 
त्रस्त सुन्दरपुर से कुछ दूर ही उन 
लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी श्रौर 
उतर कर बाजार में चले आये थे । 
रूपा तथा गोविन्दा चूंकि अधिक डरे 
हुए थे। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार 
कर ड्राइवर की लुगी पहन ली थी, 
तथा इसी परिवर्तित वेष में वे बाजार में 
आये थे । एक पान की दुकान पर मोटर 
सायकिल के स्राथ विनोद को खड़ा 
देखकर रूपा को लगी हुई प्यास सुख 
गई थी उसके पैरों के नीचे को जमीन 


मानो खिसक रही थी। वह जड़ ` 


होकर वहीं खडा रह गया उसके मु ह 
से शब्द न निकल रहे थे। अब तक 
गोविन्दा ने भी विनोद को पहचान 


` लिया था और वह उसी क्षेण भाग 


कर ड्राइवर के पास पहुंच कर 
उसे सब कुछ बता दिया, एक क्षण 
के लिये ड्राइवर भी 'घवड़ा गया 
अतः एक बार तो उसका मन भी 
भाग जाने को विचलित हुप्रा परन्तु 
दसरे ही क्षण उसकी अच्तरात्मा विद्रोह 
कर उठी और उसने चाहा कि वह 


. विनोद को ले जाकर मीनाक्षी के पास 


छोड़ आये परन्तु दूर का राही होने 


पीना उन्होंने आवश्यक, 


के कारण तथा सम्मावित परेशानियों 
के डर से वह ऐसा न कर सका अब 
तक रूपा को मी होश भा गया था । 
'और उसका मन विनोद के अत्यन्त 


, निकट रह कर भी न पहचाने जाने 


के कारण '्राश्‍वस्त था। वह 
जल्दी से ग्रपने हाथों में लिये हुए डब्बे 
में पानी लेकर तथा स्वयं पानी पीकर 
ट्रक की ओर लोट गया। वहां से कुछ 
दुरी पर उसे वही जीप खड़ी दिखाई. 
दी वह उस जीप को पहचान गया 1 
उसने उस में पड़े कौशल 
को मी देखा जिसक्रे सर मे पट्टी 
वंधी थी। SF 


ती अब तक. वहां साब्‌ आ गया था 
वह कौशल कीं अवस्था के कारण 
अधिक -चिन्तित था क्योंकि कौशल 
पड़ा-पड़ा ददं के कारण कराह रहा 
था | उसने जीप में बैठते ही कौशल से 
पानी के लिये पूछा। उसने उसका कोई 
जवाब नहीं दिया । वह उसी प्रकार 
कराह रहा था अतः उसने उल्दी से 
जीप . स्टाटं करके अगले गांव में 
डाक्टर के पास पहुंचने का निर्णय. 
लिया। गाड़ी चलाते-चलाते उसे 
बिनोद की याद आ रही थी ऑर वह 


` उसके वारे मे सोच ही रहा था कि 


एकाएक उसकी निगाह सड़क के 
किनारे पर खड़ी एक ट्रक पर पड़ी 
उसा नम्बर उसे जाना-पहचाना लग 


` रहा था, फिर उसका ध्यान टूक के 


पीछे सटकत्ती रस्सी पर गया जिसे 
उन लोगों ने बगल की जंजीर से बांघ 
दिया था । उसकी स्मृति पुनः जीवित. 
होती जा रही थी अतः अब वह आश्व- 
स्तथा कि यह वही ट्रक है परन्तु 
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'कौदाल; को. गम्भीर अवस्था को 
देखते हुए उसने रुक कर विनोद को 
सूचित करने का निर्णय छोड़ दिया 
भ्रोर आगे बढ़ गया । . चलते-चलते 
उसने निर्णय' लिया कि अगले चेक 
पोस्ट पर - वह उस गाड़ी को रोकने 
का प्रयत्न करेगा और उन लोगों को 
पुलिस के हवाले करवा देगा । परन्तु 
उससे भी. पहले उसे कोशल को 
- डाक्टर के हवाले-करना था ग्रतः वह 
तेजी-से बढ़ता चला-जा रहा- था 1. 

रूपा और गोविन्दा जो कि वापस 
ट्रक के. पास पहुंच चुके थे, ग्रत्यन्त 
व्याकुल थे, और उनके लिये सुन्दर 


पुर में एक एक क्षण काटना मुश्किल 


हो रहा था । वडी वेचेनी से वे ड्राइवर 
का इन्तजार कर रहे थे। उधर ड्राइवर 
की अन्तरात्मा रह-रह कर मीनाक्षी 
के लिये विद्रोह कररही थी। वह अपनी 
मजबूरी के कारण उसने एक रास्ता 
- तिकाला वह मी पानवाले की. दुकान 
के पास पहुंचा: और पान वाले.से 
पान खरीदने का बहाना करते हुए 
इधर उधर की वातं करता हुआ जीवन, 
मृत्यु का.दाशँनिक प्रसांग छेड़ वेठा । 
वात ही वात में उसने यह बात पास 
खड़े एक व्यक्ति से. कही कि जीवन 
का क्या भरोसा--ग्रमी एक आदमी 
कह रहा था कि इसी सड़क पर 
२ मील दूर एक खेत म एक नौजवान 
लड़की, लाल साड़ी में लिपटी पड़ी है 
जो वेहोश हालत में थी। लोग उसे 
उठा कर पूछ-ताछ कर रहेथे।-ड्राइवर 
के शब्द विनोद के कान में भी पड़ 
और वहमानों निद्रो से जगा हो। तुरन्त 
` गाड़ी स्टार्ट कर वह उस दिशा में दौड 
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[क] 


पड़ा । काफी रात गये तक रुक-रुक कर 


खेतों के बीच भी वह कमी कमी देखता- 


और बहुत देर घूमकर. व परेशान 
हो वापस लौट चलाः। विनोद इतना 
व्याकुल हो गया था कि वह श्रपने 
जीवन को व्यर्थं समझ झौर. स्वयं 
आत्महत्या करने की सोच बेठा था 
दूसरे ही क्षण उसे भपने जीवन 


का महत्व समझ ग्राया तथा कुछ. 


क्रान्तिकारी विचार मन में काँध उठे 


वह रात भर. इसी उहापोह मं. 


यहां वहां भटकता रहा । 


उघर मीनाक्षी की लम्वीं वेहोशी 


उसे सभी सम्मावनाओं से बचाये हुए 
थी । वह रात्रिं की कालिमा में .एक 
वृक्ष के नीचे अचेत पड़ी: थी । रात की 
ठण्डी हवा में उसे कुछ ठण्ड. "महसूस 
हुई श्रौर तब उसे होश -भाया । उसने 
अपने को. अस्त-व्यस्त अवस्था में इस 
वीरान प्रदेश में पाकर एकदम 
घवड़ा गयी और उसके मस्तिष्क. में ग्रप- 
हरण से वेहोशी अवस्था तक की सारी 
घटना एक बार घूम गयी । मीनाक्षो 
को सवसे' ग्रधिक प्रभावित उस क्षण 
ने किया जव रूपा उत- पर झपटा 


और विनोद शून्य होकर उसे. देखता 


रह.गया था। यह सोचकर तो उसका 
मन और भी बगावत कर उठा कि 
अगर वह जरा भी हाथापाई करता 
तो मैं इनके चंगुल से बच जाती। 


अतः उसे विनोद से घृणा सी हो गयी | 
थी, वह्‌ वार-बार उसे मौन मन से. - 


घिक्कार रही थी, और लोकापवाद 
से बचने के लिए उसने आत्महत्या 
का निर्णय कर लिया था। उसे रह-रह 
कर जीवन की मावी समस्यायें झक 


` अपने गन्तव्य के लिये विचारने लगी। | 


. भावना ने उसका जीवन 


. सिक सन्तुलन रह-रह कर बदल रहा | 


कोर देती थी । वह पेड़ के नीचे 
वटी काफी देर तक रोती रहो क्षर 
उसी वीच उसका हृदय इतना कलेर 
हो गया कि वह-वहाँ से उक्र | 
सामने दीखते चबूतरे को कूंवा समह 
कर उसम'कूद जाने. के लिये वहां 
पहुंची परन्तु: वहाँ पहुचकर वह सन्दे 
दूरः हो गया-कि वह चवतरा मात्र था। | 
रीताक्षी वहां कुछ क्षण रुककर 


रह रहकर उसे जीवन संघषें है कौ | 
भावना नवीन जीवन का मूलमंत्र वता | 
रही थी, परन्तु पुरुष की इस नीचः 
[न में विश्‍वास 
समाप्त सा कर दिया था, कुछ क्षणों में 
ही वह इतनी कठोर हो गयी किं | 
वह सामने खड़े विज्ञालकाय वृक्ष . 
की एक ऊंची डाल पर ज़ा चढ़ी | | 
उसने अपने साड़ी का एक पत्ता | 
पेड़ की डाल मे बाँध दिया झोर दूसरे | 
पल्ड़े का.फन्दा वना कर .अपनेंगले | 
में डालने लंगी थी कि उसका मार्त 


था| सड़क का सन्नाटा रह रह % . 
आने वाली गाड़ियों के कारणा मंग ही | 
जा रहा थां और प्रत्येक बार ररे | 
वाली गाड़ियों की रोशनी से उस 1 
आंखों के आगे अंधेरा छा जाताया। | 
अगले क्षण उसे एक गुजर रही कार] 
की-आवाजसुनाई पड़ी और उसके र. 
से निकल पड़ा-आह ! इसी ग्रावाज ह | 
तो मेरे जीवतत से” कालिमा उड़ी | | 
और वह अपनी जगह से रु ग | 
व कुछ मिनट' तक हुवा मे शू 


गई । अब तक कार उस पीपल के 
| दत्त पहुंचचुकी थी ।. 

| ० रघुवर दयाल अपनी पत्न 
|, साथ बलराम पुर से लौट रहे थे । 


| पटा रही थी। उसके गले का फन्दा 
| त्ये गले को नहीं कस पाया था। झूलते 
(क उसका हाथ उस फन्दे के बीच 
| गया या। 

| म्ह दृश्य देख डॉ० रघुवरदयाल ने 
गही एकाएक रोक दी । उनकी पत्नी 
गोउसे न देख सकी थी कुछ आश्चयें 
उनकी तरफ देखने'लगीं। डॉ. दयाल 
[इक के किनारे गाड़ी लगाकर 
॥ऐी मे अपनी - पत्नी को लटकती 


गिती दयाल भयमीत हुई परन्तु 
गि" दयाल के साहस से उसको दृढ़ता 
|ली। डाँ० दयाल उस उचाई तकं 
18 घन में अपने को ग्रंसमर्थ पा रहे थे। 
|एक उनका घ्यानवदलाग्ौर उन्होंने 
सिनी गाड़ी मीनाक्षी के ठीक नीचे 
[फर खड़ी. कर दी फिर भी उसके गले 
' फदे को खोल संकना उनके लिये 
| पा, अतः उन्होने पास में पड़ी 
वृक्ष की. शाखा को जेब से 
- कर जलाया और 

पर चढ़कर उसके सिर से 

साड़ी मे आग लगादी 


ही क्षण उन्होने मीनाक्षी 
ह बाहों से संभाल लिया । 
शित धरना से मीनाक्षी 


| उनकी गिगाह पेड़ से-लटकती.मोनाक्षी : 
[एपडी। मीनाक्षी पेड़ से लटकी हुई . . 


गती को दिखाया | एक बार तो. 


| 
र स की लपट से जलकर टूट. 


हुल सी ही उठी थी ओर. 


| त, 


वह अपने को लज्जित समझकर रो 
` पड़ी परन्तु श्रीमती दयाल के वात्सल्य 


प्रमन उसे शीघ ही सान्त्वना दी। 
उसका मन कुछ स्वाभाविक हो गया 
और उसने अपने साथ घटी घटना 
उन्हें वतायी और वह फूट फूट कर 
रो. पड़ी । डॉ० दयाल ने उन असामा 
जिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कायं 
वाही को चाहते हुए मी अब अनावः 


. (श्यक समझकर छोड़ दिया । 


[ब्‌ कौशल को लिये औसत गति 


` से-चलता जा रहां था.। वह कौशल 


के साथ घटित इस अनावश्यक घटना 
से अधिक चिन्तित था। त्रह अगले चेक 
पोस्ट पर पीछे आने वाली अभियुक्तों 
को ट्रक की सूचना देने के बजाय पहले 
डॉ० दयाल की क्लीनिक क्‌ वारे में 
ही पूछ-ताछ करने लगा और जल्दी 


में चेक पोस्ट से आगे निकल गया । 
उधर गोविन्दा तथा रूपा भयभीत - 


होकर ट्रक ड्राइवर का इन्तजार कर ही 
रहे थे कि वह प्रसन्न मुद्रा में भ्रा पहु'चा 
लेकिन उन दोनों को भयभीत देकर 
उन पर गरज उठा, और क्रोध मे 
खरीखोटी सुना. बैठा । ट्रक को सड़क 
से खेत में उतरते देखकर रग्धू'घोबी 


ने अनुमान लगाया कि यह कोई 


तस्करों की ट्रक है जो अगले चेक 
पोस्ट से बचने के लिये सड़क बदल 
कर भागना चाहते हैं अतः २ मील 
दौड़ताहुमा वह गांव के पुलिस स्टेशन 


जा पहुचा । 
सूचना पाते ही थाना ६ चाजं श्री 


“रणजीत सिंह अपनी जीप मे रःू 


को बैठाकर हवा से बात करते हुए 


सुन्दर पुर की ओर दौड़ पड़े रग्घ 
खेत मौर नाले डांकता हुआ एक ही बंटे 


`. म वहा पहुच गया था परन्तु थी सिंह 


उस दूरी को जीप से १ घंटा में-तय : 
करना पड़ा। जब तक वे सुन्दर पुर 
पहु चे रूपा और गोविन्दा अपनी ट्र्क से 

रपुर छोड़ चुके थे। सुन्दरपुर 
पहु.चन पर पूछताछ के दौरान पता 
लगा कि अभी:१५ मिनट पूव एक ट्रक 
यहाँ खड़ी'थी ओर इस दिशा मे गयी 


ˆ है। श्री सिंह का मस्तिष्क और मी द्रत 


गति से क्रिया शील हो गया । इनकी 
जीप ट्रक के पीछे द्रत गति से दौड रही 
थी। जीप के ऊपर लाल बत्ती वार वार 
जल तथा वुझ रही थी । अपने पीछे 
आती इस लाल रोशनी को. देखकर 
ट्रक ड्राइवर अत्यन्त . व्याकुल हो गया 
और उसने रूपा तथा गोविन्द को पीछे 


` आने वाली जीप के वारे में बताया 


अव के तीनों वरी तरह घबड़ा गयेथे। 
ड्राइवर तो अब और भी घवड़ा गया । 
उसके हैन्डिल पर पड़े हाथ कांप 
रहे थे । सामने से माती एक कार को . 
बचाने के लिये उसने ट्रक साइड में 
किया लेकिन संभाल न सका अगले 
क्षण उसकी ट्रक एक. गड्ढे में उलट 
गयी थी । रूपा और गोविन्दा दोनों 
टूक से बाहर फेंका गये थे और ड्राइवर 
जो हैन्डिल पर लटक गया था, बाहर 
निकल रहा था। तभी तक लाल 
रोशनी फेंकती हुई जीप पास में आकर 
रुक गयी । जीप से ४ जवान कूदकर 
ट्रक के चारों ओर खड़े हो गये थे। 
री सिंह ने टाचे को रोशनी चारों तरफ 
फेंकी और देखा। [अगले अंक में] 


“00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


[ ३२ ] 


[पृष्ठ २० का शेषांश ] 


प्रकट होता है । मनुष्य के 'मन' में इच्छा शक्ति, बुद्धि 
ज्ञान शक्ति और इन्द्रियों में क्रिया शक्ति निवास करती 
है । इन तीनों शक्तियों के सन्तुलन की स्थिति में जीव 
का विकास और असन्तुलन की स्थिति में 'जीव का 
ह्वास होता है । | प 
बाह्य जगत से जब मनुष्य की ज्ञान-इन्द्रियों का सम्पक 
होता है, तब “मन में इच्छाओं के संवेग उठते हैं, इच्छापें 
बुद्धि से सम्प्रेषित, होती. है । 'वृद्धि में ज्ञान शक्ति के 
माध्यम से उन पर विचार एवं - विश्लेषण होता है जो 
इच्छाय ज्ञान शक्ति के द्वारा क्रिया के लिये* स्वीकृत हो 
जाती हैं वे “मन' में लौटकर संकल्प का रूप ले ळेती हैं। 
` संकल्पों के माध्यम से. प्रेरित होकर कर्मेस्द्रियां ''क्रिंया 
-शक्ति' के आश्रय में सचेष्ट हो जाती है,। यह 
मानव के अन्दर क्रियाशील शक्तित्रय की स्वाभाविक 
प्रक्रिया ( N£०2] [1100055 ) है । इन तीन शक्तियों 
का प्रतीकात्मक स्वरूप ही महालक्ष्मी) महासरस्वती .एवं 


महाकाली है । इच्छा शक्ति महालक्ष्मी. ज्ञान शक्ति महा . 
सरस्वती और क्रिया शक्ति महाकाली का प्रतीक है । जव. | 


~ 


तक इच्छा-शक्ति' ज्ञानशक्तिः के आश्रय में रहती है 
तव तक क्रियाओं का सूृन्तुलन बना रहता है, जब इच्छा 
शक्ति (मन), ज्ञान शक्ति (बृद्धि) से सम्पर्क तोड़ बैठती 
है तो क्रिया शक्ति में असन्तुलन पैदा होने लगता है । , 
आज मनुष्य यही पर मटक रहा है । मानव के अन्दर 


इच्छा शवित ने ज्ञान शक्ति से सम्पर्क तोड़ लिया हैं ` 


इसीलिये क्रिया शक्ति असन्तुलित होने लगी है । वह सीघे 
इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म मे प्रवृत्त हो रहा है; इच्छायं 
ह्लास की ओर छे जायेंगी या विकास की ओर, ईस 
सम्बन्ध में कोई मी विचार या विश्लेषण 'बड़ि' में नहीं 
हो रहा है। मनुष्य की वृद्धि तो बाहर क्‍या हो रहा है 
इसको देखने में और पर-छिद्रान्वेपण में लगी हुई है । यही 
* कारण है कि आज मनुष्य के पास विचार तो बहुत है 


परन्तु इसका कोई मी लाभ उसे नहीं मिल रहा है । मनुष्य . 


जव इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करने . लगता हैं तो उसे 
- “स्वेच्छाचारी कहा गया है स्वेच्छाचारिता ही गो है और 
भोग के परिणाम में रोगको, प्र प्ति हत है। ज्ञान निदेशि 
कर्म को ही भगवान योगेश्वर ने 'योगः कमंसु रातय 
कहा1 ` 5 कल ये ५ 
` आज मनुष्यः रोगी है, यदि उसे स्वस्थ होना अभिप्र 
है तो इच्छाओं के पीछे भागकर कर्म करना होगा चावा 


‘4 क 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative . ३ 


बहु में श्रद्धा एवं: स्नेह के स्थान पर घृणा और [ईर्ष्या का 


` एवं अशान्ति दोनों का आक्रमण*हो गया है । _ 


_का द्वार खुल सके-- : 


का ज्ञान शक्ति के भ्राश्रय में विश्लेषित कर जव व ... 
में प्रवृत्त होगा तमी स्वस्थता की. प्राप्ति संभव है। कम 
ज्ञान शवित का श्राश्चय - मनुष्य को तभी प्राप्त भा १ 
So हे 
जब वह संतोंगुणी श्रद्धा से युक्त होगा । द 
आइये, अन्त में श्रद्धा का व्यावहारिक साकार 
स्वरूप भी देख ले । जिस त्रिगुणमयी शक्ति के द्वारा यह 
सम्पूर्ण सृष्टि संचालित है उसका सगुण साकार स्वल्प का 
दर्शन प्रत्येक मनुष्य को अपने परिवार में हो सङता है। 
इच्छा शक्ति के रुप में. पत्नी, ज्ञान-शक्तिके रुप मेमा 
एवं किया शक्ति के रुप में पुत्री का स्थान है । अर्थात्‌ पली : 
लक्ष्मी स्वरूपा, मां सरस्वती स्वरूंपा और बेटी काली 
वरूपा है, इन तीनों के परश्पर सन्तुलन से हो परिवार 
में शान्ति मिलती है । जो इस शरीर को जन्म देने वाली 
माँ है उसके प्रति श्रद्धा पहली ग्रावश्यकता है । विवाह के 
उपरान्त पत्नी. में इस श्रद्धा को आरोपित (2159 
137 ) करना पति का उत्तरदायित्व है । जिन परिवारे 
में सास-बहू का सम्वन्ध, श्रद्धा व स्नेह युतत है वहाँ समूदि 
एवं शान्ति का स्वाभाविक निवास दिखाई देता है। | 
आज मनुष्य ने पत्नी के पीछे भागकर माँ की गोरव' | 
एवं श्रद्धामयी स्वरूप को खण्डित किया है। सास एव 


प्रवेश हो गया है । इसके परिणाम. में परिवार पर दिता | 


जिसने मनुष्य को जन्म दिया यदि उसके प्रति उपे । 
श्रद्धा नहीं है तो अन्य किसी के प्रति श्रद्धा का दावा आत्म | 
प्रवंचना मात्र है। त 

हमारे यहाँ जब गुरुकुल से विद्यार्थी . लोटता था. | 
उसे पहला निदेश'--मातृ देवो भव'--मिलंता था, मां | 
उबा समने का सीघा अर्थ यही होता है कि अडा | 
उसके सम्मख नत रहो । - छ (९ 

प्राज की शिक्षा प्रणाली में विद्याथी में ऐसी हे 
श्रद्धा का विकास नहीं हो पा रहा है, यही कारण, 
मनुष्य बहुत ग्रधिक पढ़ लिखकर भी दरिद्र एवं भ्रशात्त रे 
दिखाई दे रहा है, ' ठ 

मां की गरिमा को स्वीकार करने पर ही इ ग 
संमव है, झाइये हम सब स्वयं को माँ के 5. | 
समपित कर दें ताकि हमारे लिये सुख, समृद्धि | 


k न a | 
या देवी संवंभतेषु मात्‌ . रूपेण, लि 


` नमस्तस्यै तमंस्तस्ये' नमस्दस्यै नमा * A 


उद्देश्य :-- 


(क) भारतीय-संस्कृति एवं आध्यात्म के प्रति 
मारतीय-जन-मानस में व्याप्त ग्रनास्या के 
भावों को दूर कर आस्था एवं विश्वास के 
वीज वोना ; 


: प्रत्येक माह की पहली तारीख को यह पुस्तिका 
प्रकाशित होगी । 
२) राजनीति के ग्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की 
रचनायें स्वीकार की जायेंगी । 
(३) रचना में ब्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र 


आवश्यक नहीं कि सम्पादक के तं एवं 
हैं। यह हट (ख) मारतीय-माषाग्रों एवं उनकी जननी संस्कृति- 


विचार उनसे मिलते हों । त 
(४) समी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक अम्युत्थान डय प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 
'अन्नदा पुष्पाञ्जलि’; श्री अन्नपूर्णा मन्दिर, वातावरण तयार करना; 
विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित 
करना चाहिए । (ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत धारणाओं 


(५) सदस्यता प्रथम ग्र क से अथवा बीच के किसी का समूल उन्मूलन ; 


मी अक से स्वीकार की जा सकती है। 
(६) पत्रिका में प्रकाशित कोई भी रचना विना 
सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- चेतना के भावों को जागूत करना है। 
शित नहीं की जा सकती । 


(घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 


+€ ब उर 
हम मानब है मानबवा हमारा धर्म हे 


ता 


सुगन्धित मळ्यर्जिरि चन्दन 
न्क ल्ठिय्बे 
अबड्य पारें 


` शर्मा सन्दलउड इस्पोरियम 


लल्ल मिश्रा गली, 
घ्द्िन्न्दी 


च्युजल्पु लय त्यों बह ३ 
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डौ०--७१७ 


॥ 
अन्नदा पुष्पांजलि 
न्क 


शक्ति-बिशेषांक 


श्री श्रन्नपूर्णा मंदिर, वाराणसी द्वारा अपनी प्रमुख पत्रिका 
'अन्नदा पुष्पाञ्जलि’ का वाषिक अंक--शक्ति-अ्ंक' के रूप में श्रन्नकूट 
के पावन-उत्सव पर प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है । इसी 
दिन मां अन्नपूर्णा की स्वणमयी प्रतिमा के दर्शन सबं साधारण के लिए, 
चतुदंशी से लेकर प्रतिपदा तक खुले रहते है । अतः हम इसी शुभ अवसर 
पर आपके समक्ष प्रस्तुत अंक लेकर उपस्थित होने के आकांक्षी है। यह 
अंक वाषिक सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होगा । 

लेखकों, कवियों, ग्रधिकारी विह्ज्जनों से अनुरोध है क्रि अपनी 
रचनाएँ यथा शीध भेज कर हमारे इस कार्यं को सुगम बनाने का 
प्रयत्न करें। 

बिज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे बिज्ञापन देकर लाभ उठाएं 
व पुण्य के भी भागी बनें । 


सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सभ्पादक--श्रन्नदा पुष्पांजलि. 
श्री अत्रपूर्णा मंदिर, वाराणसो, से सम्पर्क स्थापित करने को कृपा करें । 


--सम्पादक 
ने ppepeppepepopenepeemeepopeetsetsegs थर 


मूद्रक एवं र म० गो० त्रिभुवनपुरी ने श्री ग्रन्नपूर्णा मन्दिर, वाराणसी के 
लए मधुसूदन प्रेस, भदैनी, वाराणसी से मुद्रित करवाया गया। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


SoS 


ल्क 2 


SC 
~~ 
RTS 


CC-p. Jangfpmwadi Math Collection, Varan, 


न संरक्षक :-- 
म७ ज्तो७ लिमुव्दन्त खर 


= परामर्शदाता - मण्ड व्ह ~ 


याचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्राचार्यं बलदेव उपाध्याय, 
डॉ० रा० जी० गलगलि, पण्डित इष्णशंकर शुक्ल, 
पण्डित “लक्ष्मीशंकर व्यास 


कै 


मुझसे मिंलिये 


मां के आँचल से —-२— सम्पादकीय 
गांधी जयन्ती पर विशेष" '**"**- र 2 
महिमा वह युग-युग की अनुपम (कविता) "ण४-ण अ्री अवघूत' 
पण्डितराज के विषय में स्वानुमूति : = श्री वायुनन्दन पाण्डेय 
बहुत हो चुका (कविता) ट श्री शिव प्रकाश शास्त्री 
अटपटाङ्जलि (कविता) +>८-- . श्री अटपट' बनारसी 
आारतीग्र संस्कृति या काकेशसीय संस्कृति `: —e— श्री आचार्य मधुसुदन शास्त्री 
भगवान बुद्ध को परिवतंनवादी दृष्टि 9 श्री जगन्नाथ उपाध्याय 
भारत के आदि देवता शिव भ्रौर उनके विविच रूप ट श्री रामाबल्लभ नारायन 
समाज किघर? 
र १७ . श्री बृद्धि वल्लभ पाठक 
ज्योतिष और राहू १९ क ट 
—१९— जगत 
ऐसा दो सबको विश्वास (कविता) 
—२५-— ०ए० 
5 गर सुश्रीमती शीला, बी०ए 
कथासरित्सागर की (रूपान्तर ; तु 
क. ( ) “२७-- मु श्री श्रोंका रनाथ सारस्वत 
“मगवद्गीता! 


स्लत श्री लक्ष्मण त्रिवेदी 
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बरध्यात्मिक चेतना की प्रतीक-- 


अन्नदा (कर्क) 


[ श्री अन्नपुर्णा मन्दिर का प्रमुख प्रकाशन ] 


दुरभाष : ६४५५१ 


- १ अक्टूबर १९७७ त. 1. 111: ` १ अव १३३७ का का ८. 
| षम भ्रंजलि (आश्विन कृष्ण चतुर्थो) आटला पुष्प 
ह... Sor J 


सम्पादक | 
| भोंकर न्तगथ्य र्वपयरव्वत्उ 
| 'अवधूत' 
ES 


गोस्वामी सुभाषपुरी : अरुणोदय मिथ 


| १ भप सन्दिर लट वाषिक : १२०१. 
| विश्वनाथ विद्यालय एवं पुस्तकालयः : १०१०० 
| पली ग्रकेली प्रति : १२४ 
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प्रबन्व-सम्पादक 


त यय 
न; उर्वॉ चेक उॉच्कल्स खे- के. 


७७ 
न ङ अन 
न १६६६१६ %१६१६ त नल 


__ घर्मं के. साथ खिलवाड़ मत कीजिए.! कहीं ऐसा न हो कि आपके ये घामिक खिलवाड़ समाज के पतेन का 
एकमेव कारण वन जाए ।, आखिर बचपने की मी कोई सोमा होती है । ये कंसा बचपना जो वुढापे में भी वचकानी 
हरकतें करने से बाज न आए । एक जमाना गुजर चुका है हमें धमं की खलड़ियाँ उतारते-उतारते फिर भो हमारी 
चाह अघूरी है। हम धर्मे को आखिर किस ओर मोड़ना चाहता है-ये अभी तक भ्रश्नचिह्न वना हुआ है। | 
कया घर्म का अथ केवल सीमा के भीतर वंधे रहकर साकार रूप की उपासना करना ही है--अथवा और कुछ भी? 
घमं खूंटी पर टाँगने व पूजने की वस्तु नहों वल्कि समाज में रहकर अपने कतंव्यों का कमंठता के साथ पालन 
करने में है। जव जंय मिला है तो कर्म करना ही घर्म है। वशत कि हम अपने आपको मानव समझें। लोगों के 
साथ समाज में रहकर प्रेम व सद्भावना का व्यवहार करें। केवल “राम राम' 'कुष्ण-कृष्ण' व (हरे हरे करनेसे | 
हम घमं को आत्मसात कर सकते हैं--नहीं! नहीं !! कदापि नहीं !!! यह तो अपने ही साथ-साथ भावी पीढ़ी को भी हे | 
ड्वने की बाते हैं और इसका परिणाम हमारी आंखों से: छिपा नहीं । यह हमारे धर्म की खुश किस्मती है कि 
हमारा घमं समाज से पृथक होकर अपनी बेहूदगी के - अलाप छेड रहा है तथा हम सभी ताल में ताल मिलाए 
चले जा रहे हैं । ५ | 
आश्चयं है कि हमारे यहाँ कोई योगी तो कोई योगेश्वर ओर कोई साक्षात्‌ भगवान का स्वरूप है ओर | 
उनके शिष्यों की संख्या मी अगाध है लेकिन उनके कारनामे घम के नाम पर शर्मनाक घब्बे हैं । यह भी एक मजे की | 
बात है कि उनके खुद के घर में तो घटाटोप अंघकार भरा है और वे मसजिद पर चले हैं दीया जलाने । उनकै. 
पास सिवाय घर्म की आइ लेकर घन कमाने के और कुछ भी नहीं है । 'अपने आपको भगवान व अवतार कहलाकर | 
समाज को भ्रमित करने में ही वे अपने घमं की इतिश्री समझ बैठेः हैं। वे उन्हीं शिष्यों के समर्थक हैं जो खुल्लम" 
खुल्ला शक्ति की अवहेलना करते हुए उसका अपमान करने में ही अपनी शान समझते चले आ रहे हैं । | 

घमं केवल कोरे उपदेशों पर आ्राधारित कोई हवाई किला नहीं जिसे बातों से बना लिया भोर बातो ते. 
ही ढृहा दिया । यह तो मानव का सर्वप्रथम गुण है श्र जिसका पालन उसे समाज के बीच रहकर करना है। | 
अपनी-अपनी मडई छवा लेने से ही काम नहीं चलेगा । हमें तो एक ऐसा धार्मिक प्रासाद निर्मित करना है जिसकी 
नीवे/मानव के अन्तरतम में ही नहीं उसके रोम-रोम व लहू के हर कतरे में घंस चुकी हों । धर्म को समाज | 
पृथ्रक रखकर देखने वालों की आज कोई जरुरत नहीं । ऐसा धर्म ही किस काम का जो समाज को .घारणा ग * | 
सके । ये घमं की उटपटाँग व्याख्या है कि केवल मन में राम राम रटवे से चाहे काम-क्रोध लोभ-मोह हर श्वांस सॅ 
हों-मानव घर्मे का पुजारी कहला सकता है । मृत्पिडिकाओ पर जल चढ़ाकर धर्म को अजित करते का सी | 
आज नहीं रहा और न इस प्रकार समाज की मलाई ही हो सकती है ।- | 
आज घर्मं को अपने असली रूप में आना पड़ेगा तभी समाज का व विश्व का कल्याण हो सकता सँग है 
अन्यथा वह दिन दुर नहीं कि घम को लोम मूल जायेंगे । इसलिए समाज से धर्म का सम्बन्ध कायम करता ही. 
व लि अरसे. ईट चुका है. ओर “मानवता ही सबसे वडा धर्मं है--केवल इसी एक मूलमन्त्र को 'जपते हुए होगी 
[क पडेगा के 
ज्‌ उठिए चले.ओर आज ही संकल्प लें कि हम केवल मानव हैं और मानवता ही हमारा ४ 
धर्म है? इसके अतिरिक्त सव घोखा है, फरेव है, जाल है और अपना उल्लू सीधा करने का एकमात्र घंषा | 
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35५ 
श्री भ्रन्नपूर्णा देव्ये नमः 


 अन्नदा-चुष्मांजाहि 


[ श्री अन्नपुर्णा-संदिर का प्रमुख प्रकाशन ] 


है 0२:७२ ४0320 22020 20227 00:00 22000 
है आदाय दक्षिणकरेण सुवरांदर्वी' दुग्धान्न पुणंमितरेण च रत्नपात्रम्‌ । अ 
४३ अन्तप्रदाननिरतां नवहेमवर्णामम्बाँ भजे विमलमौक्तिकदामभूषाम्‌ ॥ र नर 


22222 230 5 8 8 22 55528. 


सुघार्सिघोमंध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते, 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे। ` 
शिगाऽऽकारे मंचे परमशिवपर्यकनिलयां 
भजन्ति त्यां धन्याः कतिचन चिदानन्द लहरीम्‌ ॥ 


सागर मध्य-सुघा त्‌ शोभित, | मणिद्दीपावृत कल्पवाटिका, ` 
चिदानन्दं लहरी मन मो हित; गृह ` चिन्तामणियों से भूषितः 
तू विराजती' संत्स्वरूप-नभ कदम-वृक्ष जो स्थित उपवन में, 


| पर 1 
शून्य-पलंग जो मंच अकथ पर । अगवति, तेरा वास उसी 


घन्य-घन्य हैँ मुज धन्य बे 
जो तुझको भजते रहते हैं 
_ मन-मयूर जितके आवान्दित, 


झे देखकर। 
हो जाते हैं. एश [सौन्दर्य लहरी--] 
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गांधी-जयन्ती पर विशेष- 
महिमा बह युग-युग की अनुपम 
ब इक हाइ मांस भी ठठरी का 


छाया था वैभव ओर छोर; 
विश्वास करेगी क्या दुनिया-- 


बह शक्ति-भक्ति अवलम्ब लोक! ` 
निर्वाण बृद्ध वह स्नेह मूर्ति ` था आत्म-दासता-मुक्तिःसूत् 
आराधित जीवन कर्मात्तम; वह गर्जेन--गीता नाद ब्रह्म; , 
युग-संत्य अहिसा शिव विभूति ले करुण-रश्मि-वात्सल्य प्रखर 
मर्यादित मानव पुरुषोत्तम ! बह्‌ प्रकटा जन-मन पंरम-हंस ! 


वह्‌ ` सद्‌-विवेक-ग्रानन्द दया 
चैतन्य - तीर्थं दिव्यावतारः 
था श्रम-भ्रराध्य बस प्रिय उसका 
नगपति-सा शोभित यश अनन्त ! 


वह अचल-भगी रथ, भीष्म-अटल वह ज्ञान-साघना-ऋषि-वि देह 
बन अड़ा रहा -म्रण_-होड़ ध्वंस; साकार-भूप-जन प्रिय अशोक; 
था श्रौषढ़ दानी ऋषि-दधीचि . . ` सर्वोदय - नन्दन महावीर 
कर दिया असुर अस्पृश्य अत ! . था योंगिराज-श्री वह अलोक ! 


वह्‌ अजर-अमर हिन्दुत्व राष्ट्र 
` ` वरदान-पुण्य-फल-विश्व. रूप; 
जननी-प्रतिपालक : तन-मन-घन 
[ 9 _ मनु औ' हब्बा का प्रिय सपुत ! 
वह केन्द्र समन्वय . ऊँच-नीच 
` गरिमा स्वरूप युग-युग-संगम; | 
_ वह गौरव गाथा भारत की दे दिया मंत्र 'इक सत्याग्रह 
महिमा वह युग-युग की अनुपम ! उदीप्त महत्‌ तप अनुशासन ! 
मत भरो. भाव तुम दीन-हीन 0 
मंत करो राघना तुमू; 
बस याद रहे--संसार एक 
`` सिद्धान्त प्रेम-समता निकुज ! 


उसने . सिखलाई आत्मशुद्धि 
अध्यात्म-उपासन शांति - स्रोतः 


--अवधूत' 
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EA <. बिषय ८ RS क 35 
४ पण्डिवराज, के बिषय में रबानश्रति ई 
ह 


~ वायुनन्दन पाण्डेय, व्या० सा० झा० 
भ्राध्यापक-साहित्य विभाग, सं० सं० वि०वि०, वाराणसी 


गोष्ठी गरिप्ठे विदुषां वरिष्ठ प्र ष्ठे वुघानां प्रथितप्रतिष्ठे । 
| कालीप्रसादे कृतदेहसादे विद्या विषादेन न माति हुद्या ॥ 
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद विद्यावाचस्पति पण्डित 
| पावेमौम महागुरु पण्डितराज श्री १००८ कालीप्रसाद जी 
| मिश्र के गुणों को. लेखनी द्वारा प्रकट कर सकना कठिन 
| ही नही असम्भव भी है। लोकोत्तर गुणगण विशिष्ट 
तोग जगन्नियन्ता महाप्रभु के त्रिपादविभूतियों के. अन्तर्गत 
हेते है । उनके सारे गुण एवं क्रियाए विलक्षण तथा 
| वाच्य हुआ करती हैं । उनको वाणी या लेखनी द्वारा 
|| बमिव्यक्त कर सकना अत्यन्त असम्भव है । उन गुणों 
एवं क्रियाओं को पहचानने वाली हृष्टि होनी चाहिए। 
1 से. तो भगवान्‌ राम एवं कृष्ण मी 
हो दृष्टिगोचर हुए) गुरुजी की विशेषता को वे 
| (गते हं जिन्हें श्रद्धा एवं भक्तिपुवेक उनके सानिध्य में 
| ऐका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उनके विषय में यह 
४ अक्षरशः चरितार्थ हुई है-- 
शैविभूति--.'अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति, 

. रन्येव कापि रचना वचनावलीनाम्‌ । 
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिराये हृदया, 

_ विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः ॥' 
| स्वाभाविक प्रवृत्ति प्राणिमात्र के कल्याण 
| वथा |. ' वाणी विलक्षण माधु्ययुक्त थी। आप 
| बृहि  माषण में अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न थे । 


| . पुर्जी 
| ह लिए प 


| | गो ला में बित रीति के अनुसार (अर्थात्‌ . 


कर हृष्ट पुष्ट सर्वाङ्ग, ओजस्वी वाणी 
क लगने नासिका, पीन वक्षःस्थल आदि) आयौं 
Fr 3 हद पापक पा वाली एवं भी 
| ` पपे पा विलक्षण विद्वत्ता आदि स 


* 


परोपकारी--आपकमें अपने पराये की भावना थी ही 
नहीं । इनकी दृष्टि में समी अपने ही थे, चाहे शिष्य या 
शिष्य परम्परा में हों ग्रथवा दूसरे कोई । जब कमी अपने 
काये के लिए किसी ने इनसे निवेदन किया तो औचित्य को 
ध्यान में रखते हुए तत्काल उसके उपकार के लिए आप 


तत्पर हो जाते थे । आप के आशीर्वाद से 'बहुतों को सफ- 
लता मिली । कहना पड़ता है कि-- 


'अथं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥' 
इस उक्ति के आप निदर्शन थे। यह सभी सहूदयों को 
विदित है । आज की विद्वनुमण्डली जिनको गुर मानने में 
हषं एवं गौरवं का अनुभव करती है--वे आप ही थे। 
सुकृति-ग्राप सदा ही मधुर वाणी से सभी का 


' सत्कार करते थे। हृदय समी के प्रति सदय था । काम, 


क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं, अनृत आदि दुर्गुण आपको 
दूर से मी स्पर्श नहीं कर सके थे। इन सव गुणों के प्रभाव 
एवं दोषों के सर्वथा अभाव से प्रतीत होता है कि आप 
पूर्व जन्म में महायोगो, तपः स्वाध्याय निरत, श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
ब्राह्मण थे। बिना पूर्वाजित सत्कर्मों के इस तरह की : 
विपुल विमल कीति प्राप्त नहीं होती । पद्मपुराण में 


में कहा हैकिञ . 
नवनीतोपमा वाणी करुणाकोमलं मनः । 
घमंबीजप्रसूतानांमेतत्‌ प्रत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ 


कामक्रोधानुतद्रोहलो ममोहमदादय: | 

न सन्ति यत्र राजेन्द्र देवास्तं ब्राह्मणं विःदु ॥ 
इस तरह आप प्रशंसनीय गुणों से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । 
दक्ष--आलस्य आप के पास फटकने नहीं पाया । 
आप दिन में कमी नहीं सोते थे । ज्येष्ठ के तपते मध्याह्न 
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में भी जो आपके निवास स्थान पर गया होगा वह ग्रवश्य 
ही आपको स्वाध्याय करते हुए या कुछ विद्वानों को 
पढ़ाते हुए ही पाया होगा । काशी के लब्वप्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
अपनी शङ्काओ के समाधान के लिए थ्रापका आश्रय लेते 
थे । शास्त्रों के गूढ़ से गृढतत्व एवं अपने अनुभव बड़ी 
ही सरलता से शिष्यो के हृदय में उतार देना .भ्रापकी 
विशेषता थी । आपके शिष्य दक्षिण और उत्तर भारत में 
फले हुए हैं । विशेषतः विद्या की राजधानी काशी में तो 
प्रायः शिष्य प्रशिष्य ही व्याप्त हैं। ग्रापके शील स्वभाव 
की प्रशंसा काशी की पण्डित मण्डली में. निरन्तर होती 
रहंती है । आप में श्री कीति भूति सदा नित्य निवास 
करती थी । आप बड़े ही दक्ष थे। महाभारत में कहा है' 
कि-- ' 
सुखं दुःखात्त मालस्यं दाश्यं दुःखं सुखान्तकम्‌ । 
मृतिः श्रीहीं घृतिः कीपिदंक्षे वसति नालसे ॥ 
व्यास की इस उक्ति के प्रत्यक्ष उदाहरण गुरुजी थे । 
महापण्डित--आप की बुद्धि शास्त्रानुरूप थी एवं 
शास्त्रबुद्धि के अनुरूप थे। आप आर्यों की मर्यादा एवं 
- परम्परा के प्रतीक थे । स्वप्न में भी शास्त्र विरुद्ध भाव- 
नाए नहो उभरीं । सनातन धर्म के आपं सजग प्रहरी थे । 
शास्त्र विरुद्ध व्यवहार का आपने सदा विरोध किया । 
आप धर्म एवं शास्त्र सङ्गत व्यवहार करते थे तथा वेसा 
ही कहते भी ये। हमें याद है कि एक वार पुरी के शक्कू- 
राचायं श्रो निरञ्जन देव जी तीर्थ को किसी उक्ति को लेकर 
पार्लियामेण्ट संसदः में बड़ा ही हंगामा मचा, प्रायः सभी 
तत्कालीन सदस्यों ने हुरजनों को विपय वनाकर शङ्कुराचायं 
. को कट आलोचना की। इसपर घमंप्राण पुज्यपाद 
अ श्रीविभूषित स्वामी करपात्रीजी ने संसद सदस्यों की 
मत्संभा करते हुए कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि 
हिन्दुओं के जगद्गुरु स्वामी शङ्कराचायं के लिए इन. 
लोगों ने कोन सा शब्द छोड़ा आदि । उस समय गरुजी 
ने बड़ी ही निर्भीकता से अपना वक्तव्य 'सन्मागे' में 
प्रकाशित करवाया जिसका माव था कि “इन हरिजनों के 
नाम पर, रोबे वाली सरकार से हम पूछते हैं कि तुमने 
हरिजनों क लिए क्या किया ? तुम्हारे नेता को अपनी 
पुत्र-बवू बनाने के लिए इटली से कन्या का आयात करना 
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पड़ा । क्या भारत में कोई हरिजन कन्या नहीं थी जिसका 
उद्धार किया गया होता आदि । इस तरह से उन नि 
कहना बड़ा ही कठिन था । इससे सिद्ध होता है कि बाप 
महापण्डित थे । पण्डितों की जो परिभाषा शास्त्रो गे 
वणित है वह सभी आप में सङ्गत होती थो । जैसे-- 
शरुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
असम्मिन्नायंमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः॥ 
योग्यशासक--आप अपनी सच्चरित्रता एवं सद्व्यवहार 
तथा अनुशासन से समी को नियमानुकूल संयत कर देते 
थे । आप हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत कालेज के प्रिसि- 
पल के कार्यकाल में, एकबार प्रतिदिन छड़ी लेकर किसी मी 
बंटी के समय निरीक्षण को निकल पड़ते । उस समय कोई 
भी अध्यापक ऐसा नहीं था जो अपनी गद्दी पर पढ़ता 
हुआ न मिले । ग्रगर किसी दिन कोई किसी कार्यवश्च 
इधर-उधर होता था तो आपसे निवेदन करके ही हटता 
था। सभी अध्यापक समय से आना, तथा ग्नध्यापन 
करना अपना कर्तव्य समझते थे । सभी केवल दण्ड के मय | 
से ही नहीं, गुरुजी में विशेष श्रद्धा होने के कारण | 
आदेश पालन में प्रसन्न थे । इसी तरह सम्पूर्णातद | 
संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व न्याय विमागाध्य् | 
श्री बदरीनाथ जी शुक्ल ने अपने व्याख्यान में सुनाया किं | 
एक दिन हम लोग हिन्दू वि.वि. में अध्ययन काल के समय | 
रात्रि में ग्यारह बजे के लगमग छात्रवास में तास देत | 
रहे थे । उसमें श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, श्री बदरीता | 
जी आदि थे । गुरुजी छात्रवास में घूमने निकले और ह |, 
लोगों को तास खेलता हुआ देखकर केवल 'मवत्तो्गी | 
वस इतना हो कहा, और तास लेकर चल विये! वे % | 
रहे थे कि हम लोगों के ऊपर जसे घड़ों पानी पड गा ॥ 
हो । हम लोगों ने उसीदिन से फिर कमी तास न शेषे | 
की प्रतिज्ञा की और गुरुजी से क्षमा माँगी। उसके गर | 
सभी छात्रों ने,कभी भी तास ग्रादि नहीं खेला । यह | 
सुमधुर शासन । परिणाम सबके सामने हे--पण्डिता | 
श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एवं बदरी नाथ जी 2 | 
विश्वनाथ ज़ी आदि विश्व विख्यात विद्वान्‌ हैं ढिग [| 
तो हिन्दी युग के प्रवर्तक हैं। शुक्लजी न्याय शा | 
अद्वितीय हैं तो विश्वनाथ जी आयुर्वेद जगत्‌ कै 


ct 


मार्तण्ड हैं । ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका चरणस्पशं 
करते ये। जिनके सामने श्रद्धा से अवनत थे वे थे-- 
श्रीगुरु जी। 

बिद्वत्ता- आप व्याकरण तथा साहित्य के अद्वितीय 
विद्वान्‌ थे व न्याय, वेदान्त, मीमांसा’ आदि में भी निष्णात 
ये॥ आप महामहोपाध्याय पं० श्री शिवकुमार शास्त्री जी 
के सगोत्र,य थे । आप जव काशी में अध्ययन कर रहे थे 
उस समय आप के पिता जी यहाँ आये । वे मी व्याकरण के 
प्रौढ विद्वात्‌ थे साथ ही शारमार्चा तन्त्र के विशेषज्ञ मी । वे 
नृसिह भगवान्‌ के अनन्य मक्त थे। जब वे शास्त्री जी से 
मिलने गए तो शास्त्रीजी ने खडे होकर उन्हें अपना वडा माई 
कहते हुए गद्दी पर बैठाया । आपने श्री शास्त्रीजी की विद्वत्ता 
की परम्परा, अध्यापन के विषय में अपने जीवन काल 
तक अक्षुण्ण रखी । आप की सभी वर्ग में ख्याति एवं 
प्रतिष्ठा थी । .मिद्धान्त कोमुदी, भूषण मज्जू रा, महाभाष्य 
युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद, काव्यप्रकाश, रस गङ्गाधर के 
विशेष अध्ययन के लिए तत्तद्‌ विद्वान्‌ आप की सेवा में 
उपस्थित होते थे और जितने लोगों ने इन ग्रन्थों 
में `प्रोहता प्राप्तं की उन सभी ने इन की सेवा 
अवश्य को है। इस तरह ये गुरुजनों भी के गुरु थे। 
आपका सरवेविध ब्राह्मणों में सम्मान था। समी 
इनको अपना समते थे । काशीविद्वतूपरिषद्‌ तथा 
पष्डित-महा-परिषद्‌ के आप अध्यक्ष थे । काशी में विद्वत्‌ 
परमा एव विद्वत्‌ सत्कार की परम्परा है। उसमें झापका 
रवे प्रथम पूजन होता था । आपकी. अध्यक्षता में होने 
गी समा में संभी लोग सहर्ष भाग लेते रहे । 
हे वन्दनीय-आप सदा प्रसन्नमुख व स्मितपूर्वाभिभाषी 

हदय अत्यन्त मृदु व दया युक्त था । वाणी से मागो 
pier था। कृत्य सभी र परोपकारमय थे । ` इन 
0 युक्त होने के कारण आप सभी के वन्दनीय 

८... जसा कि कवि ने कहा है-? 

बिन प्रसाद सदने सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः । 

फणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्याः ॥ 

पानः आप को विविध उपाधियों तथा पुरस्कारों 
ढे। क करके लोग अपने को धन्य समते 

को काशीविद्वत्परिषद्‌ ने पण्डितराज की 


[ ७ ] 


उपाधि प्रदान की थी | अ.भा. पण्डितमहापरिषद्‌ ने महा- 
महोपाब्याय की उपाधि दी थी। इलाहावाद की किसी . 
परिपद्‌ ने महामहिमोपाध्याय की उपाधि से आपको 
सम्मानित किया। दिल्ली स० सा० सं० ने भी आपको 
उपाधि दी थी। सम्पूर्णान्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने 
विद्यावाचस्पति’ की उपाधि प्रदान कर आप का सम्मान 
किया । इसके अलावे और भी ग्रनेक संस्थाथो ने आप 
को विविध उपाधि द्वारा सम्मानित कर अपने 
को गौरवान्वित समझा । आपको राष्ट्रपति का सर्वोत्तम 
पुरस्कार प्राप्त हुआ था । ८० वर्ष की अवस्था में वा. 
सं. वि. वि. में आपका अभिनन्द न काशी के प्रतिष्ठित 
विद्वानों द्वारा हुआ था। 

त्याग-- बहुत दिन हुए एक बार भारत सरकार 
की 'प्मश्री' उपाधि के लिए आप का नाम प्रस्तावित था, 
इसकी सूचना आप को मिली तो आप इस पद्मश्री” शब्द 
का अर्थ विचारने लगे कि यदि 'पद्म श्रयते इति “पद्मश्री 
अर्थ किया जावे तो फिर पद्म का आश्रय लेने वाले 


ब्रह्मा या लक्ष्मी या भ्रमर आदि अथं होगें। यदि 


“पद्मस्य श्रीः अर्थ किया जाय तो अथे हो गया 
पद्म की शोमा जो पद्म निष्ठ है। यदि 'पदूम- 
स्य श्री रिव श्री यस्य यह अर्थ किया जाय तो पद्म की 
शोमा के समान शोमावाली कोई व्यक्ति या कोई नायिका 
होगी ग्रौर यही अर्थं अधिक प्रतीत. होता है। जो 
कि नाथिका पक्ष में ही सङ्गत होता है। हमारे प्रति 
इसकी कोई सङ्गति नहीं है। यह विचार कर आपने 
पद्मश्री अस्वीकृत कर दिया । 
शिष्य परम्परा आपके शिष्यों की गणना कर लिख 
देना आसान नहीं है। इतनी दीघं आयु में आपने सदा 
अध्यापन ही किया । प्रायः सभी की आप में गुरुत्व भावना 
है तथापि कुछ नाम उपस्थित किये जाते हैं। सर्वप्रथम 
जब आप ने इलाहाबाद घमज्ञानोपदेश संस्कृत म. वि. 
में अध्यापन प्रारम्म किया तो उस समय के शिष्य थे 
पण्डित प्रवर श्री कमलाकाग्त जी जो व्याकरण एवं 
वेदान्त के उद्मट विद्वात्‌ थे काशी में जो. म. के प्रिसपल 
थे सं. सं. वि. वि- के सम्मानित प्राध्यापक भी कवि- 
(शेष पृष्ठ २४ पर) 
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हिसा विग्रह लूटपाट का नंगा नतेन बहुत हो चुका । 
आपस में ही दगा घात का पुनरावतंन बहुत हो चुका। 
हृदय हृदय से दुर हो चुका 
लड़ते लड़ते चूर हो चूका 
त्म ऐक्य नासुर हो चुका 
विशव मिलन भर पूर हो चुका 
पंचशील ग्रौ प्रगतिशील का भाषण कीतंन बहुत 
मे हो चुका । 
आपस में ही। 
दल ही दल में झूर हो चुका 
साँप निगल मायूर हो चुका 
बाह्यान्तर मजबूर हो चुका 
मानव इतना क्र हो चुका, 
मानवता के संस्कारका केन्द्र विसजंन बहुत हो चुका। 
आपस में ही दगा । 
भर कर दम्भ सर्र हो चुका : 
मन मतंग मगरूर हो चुका 
सद्गुण सब काफूर हो चुका 
य व्याप्त जरूर हो चुका 
_ व्याख्यानां ्रौ' ग्राख्यानो से युग परिवर्तन बहुत 


आपस में ही दगा । हौ बा 


सोक तंत्र विधूर हो चुका,. 
मौलिक हक सब धूर हो चुका 
सपना चकनाचूर हो चुका 
हिटलर शाही नूर हो चुका 
विश्व नयन केनव दर्पण का अब आकर्षण बहुत 


आपस में ही । हो चुका। 


-र्‍शिवप्रकाश शास्त्री 
सस्थापक--अखिल भारतीय संस्कृतोत्त्यान परिषद्‌ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


खाने को बकवास मिल रही, पीने को सिद्धान्त हैं; 


अटपटाञ्जत्दि 


भारत भूमि महान है-बच्चा-बच्चा बेइमान है; 
तपोभूमि ये 'शिव' 'सुन्दर' अब निरी वासना खान है। 
. यहीं मिला था ज्ञान बुद्ध को 
गांधी को वरदान है; 
कर्म-भूमि ये ऋषि मुनियों की 
भोगवाद की प्राण है। 
जिस धरतो ने उगला सोना वही आज शमशान है, 
गद्दारों के रामराज. में विकता हर इन्सान है। | 
पका रहे खिचडी सब भ्रपनी, . | 


घोट रहे ईमान हैं; 
देश-भक्ति क! करते सौदा, 
गुरु लाई भगवान हैं। 


भोड़-भाड़ में आदर्शों की, डींग हांकना शातांहै। 
त्याग दिया लोगो ने खाना 

भूल गए अब नाम हैं, 

कन राम कृष्ण की त्याग-भूमि में 

योगिराज शैतान हैं। | 

` `. --झटपट' बनारसी 


छपकर तयार है-- | 
श्रीमद्धगबद्णीता 
` कमंप्रधान (प्रथम षट्क) 


आचार्य मधुसूदन शास्त्री प्रणीत आलोचना 
नवीन मधुसुदनी संस्कृत एवं बालक्रीडा हिन्दी यासा 
सहित उपलन्ध है । - 
आप्तिस्थान : अरुणोदय पन्लिकेश | 
२/२२२, मदनी, वा 
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"सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट बम्बई से प्रकाशित एवं 
| आनन्दकानन वाराणासीसे व्यवस्थापित प्रसन्न गम्भीर 
पत्रिका 'चिन्तामणि' के वर्षे ६ अंक ३ में डॉ रायगोविन्द 
चद्ध जी भू० पु० उपकुलपति वाराणसेय संस्कृत विश्वः 
बिद्यालय वाराणसी का “भारतीथ सस्कृतिमें नासिका 
| भूषण” एक लेख निकला है । इस लेख पर प्रश्‍न का 
| चिह्न? लोहे का कुन्दा मी लगा हुआ है । 
| विद्वान्‌ गवेषक का गवेषणापूणां लेख पढ़कर मुझे मी 
| प्रेरणा मिली कि कुछ अपती जानकारी भी जनता जनादन 
| को सेवामें उपस्थित करूं । जिस गवेषणाके आधार पर 
| स महापुरुष ने यह लिखा कि अवश्य ही इस नासिका 
भूषणके पहिरने में विदेशियों का अनुकरण है; उस गवेषणा 
| को करने वाले तो यह भी कहते हैं कि ये आर्यनामधारी 
गारतवासी काकेशस से आये हुए हैं अतः काकेशसीय 
हैं। स्वयं इनका अपना कोई देश नहींहै । कहते हैं कि 
भकेशस पहाड़ पर रहने वालोंकी. नासिका उच्च एवं 
षं होती है। उसमें भूषण पहिनना सौंदर्यघायक नहीं 
| हणा । अपनेको भारतीय कहने वाला वर्ग अपने पहिनने- 
॥ कपडा चीनांशुक जैसे विदेशसे लाया उसी तरह अपने 
| न सहायता पहु चाने वाली चोपचीनी, दालचीनी 
| बियो को भी चीन देशसे लाया है । सर्जरीका 
दो स्वप्न भी नहीं था । यह शल्य चिकित्सा तो 
| दियो देन है। ज्योतिष सम्बन्धी. विद्या, रविवारादि 
| परोक्षो ग प 
| क परिज्ञान विदेशियों ने कराया । कलाओं पर 
[ने वश की छाप है । साहित्य का. अभिवर्धन विदेशियों 
। अर्थातु--ज्ञान, कला, साहित्य, संस्क्रत, 
॥ सेभी कुछ विदेशियों से सीखा तब सामान्य वेष 
कैश पारण करना घौर बिशेष नासिका भूषणा को 
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गना, गुरुत्वाकर्षण एवं महाभ्रमण आदिके ' 


enna dp ainain 
संस्कृति या काकेशसीय संस्कृति” ई 
नमी 


~आचार्ये मधुसुदन शास्त्री 


ही क्या है । अधिक क्या कहें इतिहासकी भी गणना आफ्टर 
क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट से पहिचानी जाती है। 
शोषकी पद्धति अनुसन्धानकी शिक्षाका प्रचार व विदेशियों 
के द्वारा यहाँ किया गया है । शताब्दी का व्यवहार भी _ 
विदेशियों के अनुसार २०वीं शताब्दीका होता है जवकि 
हमारी गणनाके अनुसार २१ वीं छाती है । इस तरह 
मारतीय इस भारत में मुसलमानों और अंगरेजो की तरह 
विदेशीय हैं। उनका अपना कुछ मी नहीं है । आश्चर्य 
है ये सव मावनायें इन लोगों को क्यों हो रही हैं । उसका 
कारण यही प्रतीत होता है कि ७०० वर्षों तक मुसलमानों- 
की आर पोते दो सौ वर्षों तक अंगरेजोंकी दासता का 
अनुमव करते वालों के खूनमें दास मनोवृत्ति समा गयी 
है। ग्राज:लोग कहनेको स्वतंत्र हुए हैं परन्तु अभी मी 
विचारोंका उद्गम विदेशी भाषाके अध्ययनके कारण 
वैसा ही है क्योंकि जिस भाषाके संस्कारों से अन्तःकरण 
संस्कृत होता है उसी भाषाकी संस्कृति के आचार विचार- 
के अनूकू । प्रवृत्तियोंका प्रवाह होता है। इस सिद्धान्तके 
आधार पर यदि हमारे देशके तथाकथित विद्वान्‌ इस 
प्रकारकी बातें कहें तो इसमें आएचयं ही क्या ? 

अच्छा अब सुनिये और समभिये, हमलोग काकेशस 
पहाड़से नहीं वरन्‌ आंये मारत हमारादेश है । इसका पहला 
नाम आजमीढ़ है जो ब्रह्मके नाम अज शब्द से मीढ॒ 
(स्तुत्य) है। इसमें प्रमाण श्रीमद्मागत्रतपुराण है। बाद 
में शकुन्तला के पुत्र भरत के शास कामें. इसका नाम 
मारत पड़ा । भारतवासी अन्पत्रसे नहीं आये है । इसका 
प्रमाण ऋग्वेद की अग्तिस्तुति की ऋचायें है । ज्योतिष 
विद्याका परिज्ञान एक और एक दो होता है--भारतीयों ने 
सिखाया । अभी मी एक और एक दो होता है तीन क्‍यों 
नहीं होता है इसका उत्तर मारतीय दाशेनिक ही दे सकता 
है, दूसरा कोई नहीं ! सूर्योदयकालमें जिस ग्रहका नवर्माश 


§ . मी विदेशियों से सीमा तो इसमें आश्चयं ही 
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रहता है, उसी ग्रेह के नामके अनुसार. उस दिनका नाम 
होता है । गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त न्यूटन के जन्म से बहुत 
पूवं ही भास्कराचार्य ने लिख दिया था। हमारे विश्वः 
विद्यालयोंमें बिदेशी लोग पड़ने आते थे । इसके प्रमाणके 
लिये फाह्यान प्रभृति के लेख ही पर्याप्त हँ । दशमलव 
प्रणाली भारतकी देन है। गणाना करनेकी प्रचलित 
प्रणाली भारतीयोंक़ीं देन है। शल्यचिकित्साके प्रवर्तक 
आदि वैद्य धन्वन्तरि थे एवं उसके प्रसारक आचार्य सुश्रुत । 


इन्हींकी शिष्य परम्परा द्वारा विदेशियों ने उसे सीखा । : 


मही-भ्रमणका सिद्धान्त आयंमट्ट का है, जिसके कारण 
आज मी मू केन्द्रित गणना एवं रवि केन्द्रित गणनाके नामों 
से दो गणनायें प्रचलित है । 

अव हम प्रकृत विषय पर आते हैं। ' वह है 
नासिका भूषण को पहिरना भारतमें बहुत कालसे प्रचलित 


है । दक्षिणी सीमा पर स्थित कन्याकुमारी देवीके नाकमें जो - 


मूषण थः उसमें जटित हीरा इतना प्रकाशमान था उसके 
प्रकाशसे रात्रिमें नाविकोंको प्रारतके किनारे :आनेके लिये 


सुबिधा होती थी। नाविक लोग उस प्रकाशके सहारे , 


निर्श्रान्त होकर आते जाते थे। इसका उल्लेख चतुर्थ 
शताब्दी में होने वाले शबर स्वामीने अपने ग्रन्थमें किया 
है। देखना चाहें तो देखने । 
आचकुमारीतः श्रागच्छन्तो नाविकाः कन्याकुमारी 
देव्याः नासिक्य जडित हीरक प्रकाशम समन्वरीत्किंषुंः । 
शंकराचार्य जिन्हें समी इतिहासकारोंने' मसलमानोके 
आगमनके कई शताब्दी पूर्व माना है, उनकी सादयंलहरीमें 
नासामोक्तिक का उल्लेख है । 1 * 
असोनासावंशस्तुहिनगिरि वंशध्वजर्पाट 
त्वदीयोनेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम्‌ । 
वहत्यन्तर्मुक्ताश्शिशिरकरनि श्वासगलितं 
सम्ृद्धया यत्तासां वहिरपि. च मुक्तामणिघर: ॥ 
सौन्दर्यलहरी ॥१६॥ श्लोक 
इन सवक पुवे पाणिनि की अष्टाध्यायी 
वुञ्छण्कठच्‌ ४1२॥८०॥ सून्नके द्वारा सिद्ध हुआ नामिक्य 
प्रयोग-नासिकामूषण प्रमाणके लिये पर्याप्त है | वृञ्छुण्क्ठच 
४।२।५०। इस सूत्रस्य संकाशादि गणीय शब्दोसे होने वाले प्य 
्रत्ययसे निष्पन्न ।नासिक्य शब्द नासाभूषण का बोधक है। 
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जो कहा गया है. कि नासाभूषणके लिये प्रयुक्त होने वाडे 
नथ, बुलाक' एवं वेषर शब्द संस्कृत .नहीं हैं-इे गरो 
सुनिये और समभिये । नथ, वेषर एवं वुलाक शब्द मार 
तीय हैं एवं अतिप्राचीनकालसे व्यवहारमें ग्राते है तथा 
संस्कृत भाषाक आधार पर शुद्ध हैं। पाणिनि का हरतेद हि 
नाथयोः पशौ ।३।२।२५। इस सूत्रके नाथहरि प्रयोग 
नाथ शब्दका अर्थ है--पशु को नासारज्जु और नाथहारा गे 
मानवजाति के लिये नाथका अथ है नासामूषण और हारका 
अर्थ है धारण करना । यही प्रमाण नाथ शब्दक संस्कृत 
होनेमें पर्याप्त है । उसी नाथ शब्दका रूपान्तर प्राकृत 
भाषामें नथ है । इसी नथका रूपान्तर नस्थू या नत्थी है। 
नागनथैया इसीका रूप है । बलाक शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द 
है क्योंकि पाणिनिके व्याकरणमे ३ तरहं की धातु उप 
लब्ध होती है-- । 
१. जिनकी घातुपाठमें गणना है । | 
२. जिनका सूत्रमें उल्लेख है अतः उनके लिये जगह | 
' जगह पर “अ्य॑ सौत्रो घातु:। | | 
३. जो आकृतिगणसे गृहीत होती हैं । १ 
सौन्दय सव्दे च घातु कण्वादिगणीय है । कण्वादि 
आक्रतिगण है । इसीके आघार पर देवीभागवत प्रमृति . 
पुराणों एवं दुर्गासप्तशती आदि अन्योमे प्रसिद्ध झादिती, | 
डाकिनी, हाकिनी आदि शब्दों की शुद्धि का सि | 
स्थिर किया है । डाक ग्रौर हाकर इन्हीं डाकू और हई | 
घातुओं से बने हैं। प्राचीन विद्वानों, के द्वारा प्रयुक्त स्थगित 
शब्दकी प्रकृति स्थग घातु कहाँ गणपाठ में मिलत रै 
तबमी निर्बाध रूपसे स्थगित शब्दका व्यवहार होता 
पंजाव यूनिर्वासटी के वाइस चांसलर के स्तुति 
तात्कालिक महामहोपाध्यायोंने बुलनर का प्रयोग दु | 
नरके अथेमें किया है | अतः “बले सौन्दर्य अकति प्राणी 
नासा येन तद्‌ बुलाक॑ नासाभूषणम्‌ ।” इसी बुर धातु । 
बने बोलयति प्रयोग का उद्धरण आप्टेने किया है । का | 
“बोलयति प्लवः पयसि इत्यादि” । इसीसे बोत ^ 
बोली बनते हैं । 
वेशर या वेषर शब्द तो स्पष्ट संस्कृत 
आकेल्पवेपो नेपथ्ये” अमरकोश प्रसाधनके अर्थ म 
है। इसे वुञ्छण्‌ सूत्रसे हित अर्थमे र प्रत्यय 


PN 


बद है | 
ति 
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वर्तमान्‌ शताव्दी में इस देश में अनेक नई परिवर्तन- 
विचारधारायें आयीं और उनके द्वारा भारंतीय'मानस 
कोप्रमावित करने के लियें अनेकानेक प्रयास भी किये गये, 
किन्तु उनके प्रति जन-मानस में भ्रपेक्षित आग्रह एवं निष्ठा 
का उत्पन्न होना तो दूर- उसके विपरीत विविध रूप 
में उसकी विकृत प्रतिक्रियायें ग्रवश्य हुई । इसी कारण 
जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद ने जन-जीवन को नये सन्दर्भ 
में नये ढंग से विकृत करं दिया। भारतीय जीवन में, 
अपरिवर्तनवादी मान्यताथें इतनी रूढ़ एवं सक्षम हो चुकी 
हैं कि अपने मूल दोषों को सुरक्षित रखते हुए जीवन के 
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` | रेवेशर यां वेषर बना है । मागधीमें इसका दाषोः सः से स 
। | होने पर वेसर वनता है । यह नासामूषण के अथंमें राता 
| है। आपने सस्कारों का उल्लेख करते हुए गृह्यसूत्रोका 
विदेश बहुतही उचित किया है । इन सृत्रो मे जैसे' नासावेध 
पुस्कार का कहीं भी उल्लेख नहीं है उसी तरह कर्णवेघ 
पस्कार का उल्लेख नहीं है फिरमी कणंवेध कराया 
गाता हे उसी तरह नासिकावेध भी है। सूत्रोंमें इन 
“कारों का उल्लेख है जैसे” गर्भाघान, पुसवन एवं 
पीमन्तोन्तयन; ये तीन.संस्कार गभिणीके हैं । जातकमं, 

| ण, - अन्नप्राशन, एवं चूडाकरण ये चार संस्कार 
शिक एवं वॉलिकाओं दोनोंके होते हैं। केशान्त (गोदान) 

| मत उपनयन (समिदाधान) भिक्षाचर्याचरण, समावर्त्तन 
बिवाह ये संस्कार युवापुरुष के ही होते हैं स्त्रीके 

। स्त्री ही आर्या है पुरुष भाय. नहीं। अर्ध भार्या 

* स्य ऐसा ही सिद्धान्त है ।: भगवान्‌ ही अधेनारीश्वर 
ग अधंनरेश्वरी नहीं हैं । सर्वस्वदक्षिणाक विश्‍व" 

'म और वस्तुओंकी तरह स्त्रीका मी दान होता 

0 फि गृह्यसूनोके आधारे पर तासाभूषण का अभाव 
ड हीं हो सकता: । र 


j 0000 ४॥६ 
ह भगवान्‌ युद्ध की परिबर्तनबाद्धी 


He ४७ 2७८ १७८ १७७ १७७ ०६९८ ¢ भष ॥ 
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नये. सन्दर्म से स्वयं प्रभावित न होकर उसे ही अपने 
प्रभाव से दूषित बनाने लगती हैं। इस स्वभाव के मूल 
को केवल तात्कालिक राजनीति में ढृढ़ने का प्रयास 
“मारतोय संस्कारों के इतिहास को न समभना होगा । 
वास्तव. में इसका प्रमुख कारण है--शताव्दियों-शताब्दियों 
से जन-मानस पर अपरिवतेनवादी विचारों का हावी 
रहना । इसीलिये ग्राधुनिक शिक्षा को शताब्दियाँ बीतने 
के बाद भी स्वातन्त्र्य के साथ साथ अंगीकार किये हुये 
प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के राजनैतिक एवं 
सामाजिक आदर्श मारतीय जीवन के लिये वेगाना वने हुए 
हैं । विचारको में भी अब इस बात में. संदेह बढ़ता जा 
रहा है कि ये श्रादश, सामान्य जन-जीवन में कमी 
आत्मसात हो सकेंगे ? इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया 
जाता है कि इत उदात्त नयी मान्यताओं के प्रति आस्था 
उत्पन्न करने के लिये उनका प्राचीन उदार भारतीय 
विचारधाराभ्रों से सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । इस सुझाव के 
अनुसार केबल राष्ट्रीयता ही नहीं मानत्रीयता के आधार 
पर भी मारतीय जीवन को समग्र एवं प्रशस्त बनाना 
होगा किन्तु प्रश्‍न यह है कि यह सम्भव केसे हो-- 
क्योंकि परम्परागत रूढ मान्यताओं में परिवतन के विना 
और जीवन सम्बन्धी नये मूल्यों की स्थापना के बिना इस 
दिशा में प्रयति करना सम्भव नहीं है, जब कि अपरिवतेन 
वाद हमेंमें सस्कारगत हो चुका है । इस मूलभूत समस्या 
पर विचार करने के साथ हो बरबस हमारा ध्यात 
मगवान्‌ बुद्ध के विचारों की ओर जो शताब्दियों में 
विर्का त प्राचीन भारतीय बौद्ध जीवन है, की ओर आकृष्ट 
होता है । कुछ आशा भी बंधती है कि इन समस्याओं पर 
उससे कुछ बिशेष प्रकाश मिल सकेगा । 

भगवान बुद्ध मानेवीयता की प्रतिमा एवं मानवीय 
चारिश्य के उत्कर्षविन्दु हैं। इनके विचारों से भारतीयता 
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को स्वदेश एवं विदेशों में गौरव मिला है । इस महत्व 


को भारतीय मन आज भी स्वीकार करना चाहता है 
किन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य हो चुका है कि हमने 
अपने सुदीर्ध जीवन-काल में बुद्ध के जीवन-दशन और 
उनकी त्याग एवं करुणापूर्ण भ्राध्यात्मिकता की घोर 
अवहेलुना'की जिससे विविध प्रकार की विषमतापुर्ण 
मान्यताओं ने. हमारे सारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
जीवन को समी तरह से फूहड़ एवं जर्जर कर दिया है - 
यह कम आश्चयं एवं दुःख की वात नहीं है। आज सें 
२५०० सौ वर्ष पूर्वमगवान बुद्ध के समक्ष मी जातिवाद, 
भाषावाद और क्षेंत्रवाद तथा उन. जैसी ग्रनेक अपरिवतंन- 
वादी समस्‍यायें थो, जिनके विरोष में वृद्ध ने वैचारिक 
आन्दोलन खड़े किये ग्रोर घमं के क्षेत्र में समतापूर्ण 
आदशं-समाज की स्थापना भी की। बाद में उनके 
अनुयायियों ने ` शताब्दियों-शताव्दियों ,तक उस उदार 
भारतीय जीवन को जीवित रखा, किन्तु आश्चर्य है 
कि वौद्ध प्रभाव हटते ही पहले से भी भीषण रूप में 
उसने जनजीवन को आक्रान्त कर लिया । राजनीतिक 
क्षेत्र के विचारक--धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा एवं 
क्षेत्रीयता से संबन्धित समस्याओं: पर बहुत ही सतही 
ढंग पर विचार करते हैं और प्रायः ऐसा मान वेठे हैं कि 
इन समस्याद्नों भर उनके समाधान का संदभ अत्याघुनिक 
राजनीतिक और आथिक परिस्थिति मात्र में है । उन्हें 
प्राचीन मारत में इन मान्यताओं को लेकर शताब्दियों 
तक चमं, जीवन ओर दर्शन के हर मोरचे पर हुए विवाद 
का या तो भान ही नहीं रहता अथवा उनका वगं-स्त्राथं 
एवं वर्ण-संस्कार उधर नजर दोड़ने से. उन्हें रोक देता हैं । 
पक्ष-प्रतिपक्ष के रूप में इन समस्याओं पर प्राचीन भारत 
में जो काल व्यापी वाद-विवाद एवं सामाजिक संघर्ष हुए 
7 उनका अध्ययन होना चाहिए । उन पक्ष-प्रतिपक्षों के 
जा र र के विश्लेषण के आघार पर वर्तमान 
य जीवन को समझाने की चेष्टा होनी चाहिए। 
भारतीय संस्कृति का अध्ययन भी आज एकांगी है। 
बौद्ध प्रमाव के हट जाने के वाद शताब्दियों से ब्राह्मण 


वादी शास्त्रों के नाम प्र, यथास्थिति वादी जीवन- 
ही इस देश में एक मात्र श्रेष्ठ पक्ष वनी हुई है। 


स्पष्ट है कि आज को अधिकांश असाध्य सामानि 

समस्यायें उसी संस्कार घारा की उपज हैं। इस का 
के सामाजिक संस्कारों में ही रह कर उन' समस्याको 
का समाधान ढूंढना सम्मव नहीं होगा । इघर कौ क 


न्दियं में सेकड़ों सन्तों--राजा राम मोहन राय से हेकर 


महात्मा गांधी तक के महापुरुषों तथा सामाजिक एं | 


राजनीतिक संस्थाओं द्वारा जो समाज सुधार के सि 
आन्दोलन हुए उन सबका समाज-परिवतेन के सन्दे 
अपेक्षित प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कि उनकी उदारता, 
शाश्वतवादी उच्चवगी य व्यवस्था की सीमा को तोड़ न 
सकी । अपरिवतंनशील शाश्वतवादी मान्यता का सबसे 
.बड़ा दोष यह है कि वह अपना उत्तरोत्तर परिवार बढती 
जाती है । ईश्वर और आत्मा यदि शाश्वत, सत्य एब 
परम-पचित्र हुँ; तो उनके समान-स्वभाव होने के कारण 
जाति, शब्द, तीर्थ, काल, लोक आदि दजंनों मान्यताग्रो 
को भी शाश्‍वत एवं पवित्र बनने से रोका नहीं जा सकता। 
इस&स्थिति में ईश्वर, आत्मा आदि की तरह जातिवाद, 
शास्त्र-प्रामाण्य, क्षेत्रीयता आदि की पवित्रता और 
अमरता को रोका नहीं जा सकता । इसी प्रकार इन 
मान्यताथ्रों पर खड़ी सामाजिक ग्राचरण संहिता और 
मर्यादायें ग्रपनी जगह पर सभी आजरामरवत्‌ मागली 


जाती हैं । इस स्थिति में यथास्थितिवाद को सव तरह पे . 


सुरक्षा मिल जाती है, जिससे सुधारात्मक आत्दोमो 
का प्रवाह ऊपर से ऊपर ही आकर चला जाता है । 
शाश्वतवादी दृष्टि का. खण्डन और परिवतंतवाद 
की स्थापना ही बुद्ध की जीवन दृष्टि का हृदय है । दुब 
का परिवतंनवाद उच्छेदवादी . अर्थात्‌ भौतिकवादी दृष्ट 
का मी विरोध करता है। बुद्ध ने. शील सम्पन्न जीव 
दृष्टि के लिये नैतिकता को अपरिहार्य अग के स्म गै 
बताया है । शाश्वतवाद और भोतिकता से बुद्ध र 


, शिकायत यह है कि उनसे नीति और घमं प्रति्ष्णि | 


नहीं होते । उनकी दृष्टि में, पहला सभी व्यवस्थाओं 
अपरिवर्तनीय मानता है, तो 'दुसरा केवल वर्त 
की दृष्टि है जो भोग-विलास से आगे नहीं बा 
शाश्वतव्ाद मनुष्य का एक ऐसा कल्पित व्यक्तित्व ल 
कर देता है, जो नित्य, निर्गुण एवं निष्क्रिय 
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ताता है कि मानो व्यक्ति के सामने कोई यथार्थ समस्या 

नहीं है; फलतः उसके विचार और संस्कारका भी 
कोई वास्तविक प्रश्‍न खड़ा नहों होता । उच्छेदवादी के 
समक्ष जन्म से शुत्यु-मात्र तक के अस्तित्व की समस्या है । 
वास्तव में शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद ( भौतिकवाद ) 
दोनों ही तृष्णावादी जीवन-दर्शन हैं । बुद्ध की दृष्टि में 
तृष्णायें तीन प्रकार की है। 


[१] काम-तृष्णा अर्थात्‌ अपनी इच्छाओं की दृष्टि, 
[२| भव तृष्णा अर्थात्‌ अपने अस्तित्व की तृष्णा जिससे 


आत्मा की ग्रमरता की कल्पना खड़ी की जाती है तथा 
]३] विभव-तृष्णा अर्थात्‌ वर्तमानता, भौतिकता या 


ऐहिंकता की दृष्टि । इन त्रिविध तृष्णा का निरोध ` 


` वौद्ध धमं का लक्ष्य हे । वृद्ध का धर्म मध्यममागं इस 
लिये है कि वह शाश्वतवाद और उच्छेदवाद (भौतिकता) 
को छोड़ कर मध्य में अथवा उनके विरोध में खड़ा 
होता है । ; 

वृद्ध के परिवर्तंनवाद को .समझने के लिये उनके 
कारणता के सिद्धान्त की ओर ध्यान देना होगा, जिसे 
वह्‌ प्रतीत्य-समृत्पाद शब्द से कहना चाहते हैं। यह 
सिद्धान्त इतना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने कहा है कि जो 


,अतीत्य-समुत्पाद को जानता है, बही धमे को जानता 


भोर-जो धर्म को जानज्ञा, बही वृद्धत्व को जानता है। 


रतीत्य-समृत्पाद का सिद्धान्त जीव और जगत्‌ की सभी 


षटनाश्रों को कारण-कार्य द्वारा निश्चित नियमों के 
पवाह में देखना चाहता है । इस नियम का फलितार्थ 
यह्‌ है कि कोई एक कायं अनेक कारणों से ही उत्पन्न 
होता है. कभी एक से नहीं । इससे यह भी निकलता 
1000 अनेक कारणों ८2 से कोई एक कारण “प्रधान 
अन्य कारण गौण नहीं होते ।. निष्कर्ष 'यह है कि 


` 'ेकानेक “कारण एक साथ रह: कर किसी एक घटना 
क करते” हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व भी इसी 
वृत्ति की एक घटना है । मनुष्य फो किसी एक चित्त- , 


ते को हैं . तो उसके कारणों की भी एक विशाल 
३ मिलेगी । कारण भी अपने अनेक पूर्व कारणों 


| ; तोः होते हैं। इस प्रकार कारण भोर कार्य. 


ही अनित्य एवं क्षणिक सिद्ध होते हैं। अनित 
र से अनित्य कार्यो की उत्पति होती है । वस्तु का 
` थिअतित्यो के गतिशील प्रवाह में ही देखा जा 


सकता है और यही वास्तविकता है जिसमें किसी की 
अमरता या नित्यता कौ तनिक भी गुजायश नहीं । कार्य- 
कारण-माव की इस मान्यता के विश्वामों से प्राप्त कारणों 
के आधार पर जो एक प्रकार का नियतिवाद खड़ा 
किया जाता है, वह मी वोद्ध-दृष्टि में शिथिल पड़ने 
लगता है । वास्तव में मनृष्य जीवन पूर्व कारणों से भी 
सवंथा विवश नहीं है, प्रत्युत उनसे संकेतित है । परिवर्तन 
और प्रवाह के इसी सिद्धान्त से त्याग एवं वैराग्र तथा 
नेतिक घम निकलते हैं । ४ 

समस्त जागतिक कायां का अस्तित्व सम्बन्धों पर 
आधारित है । पितृत्व, मातृत्व पुत्रत्व आदि की निरपेक्ष 
सत्ता नहीं मिलेगी, वे सभी सापेक्ष सम्बन्घों पर आघारित 
है । सभ्वत्धो की भी कहीं स्थिर सत्ता नही मिलेगी, 
क्योंकि किसी की भी सत्ता नित्य, स्थिर एवं निरपेक्ष 
हो नहीं सकती । समी वस्तुएं अन्योऽन्य सापेक्ष एवं सम्मू- 
यकृत हैं । कारण समूह के द्वारा किया जाना (सम्भूय 


- कारित्व) बौद्धो का ऐसा सिद्धान्त है, जिससे सनुदाय 


वृत्ति या समाज कां तथा मनुष्य के महत्व का सिद्धान्त 
निश्चित होता है। 

“भगवान्‌ बृद्ध के सम्पूणं प्रमिक्रम के पीछे जो एक 
नवीन सांस्कृतिक मूल्य है, उसका केन्‍्द्र-विन्दु है-- मनुष्य 


.और उसका स्वातन्त्य । इतिहास में प्रथम वार बुद्ध ने 
"मनष्य को एक ग्रौर शाश्वतवादी रहस्यवाद तथा दूसरी 


ओर भौतिकवादी जड़वाद-के बम्धनों से मुक्त करने का 
घर्म-घोष किया था | उनके अनुसार मनुष्य नित्य आत्मा 
के रूप में न तो रहस्य है और न किसी नित्यशक्ति से 


'भियन्त्रित ही । नित्यता स्वयं में एक मिथ्या दृष्टि है 


जिससे मनुष्य परावीत, भ्रान्त और अयथार्थ-स्थिति 
में रखा गया है। इसी प्रकार मनुष्य एक मात्र भौतिक या 
आकस्मिक मी नहीं है उसका पुरा इतिहास स्वनिमित 


.या समाज निमित है। वह अतीत का प्रतिफल तथा 


अनागत का कल्पक एवं स्रष्टा है । इस प्रकार बौड दृष्टि 
में नित्यता और मौतिकता दोनों ही समान रूप से 
मिथया-दृष्टियां है जितके कारण मनुष्य नीति भौर 
धर्म की यथार्थता का निर्णय नहीं कर पाता तथा 
दैव परम्पराओं का अत्यानुगामी बना रहता है। 
बोद्धों का कर्म-सिद्धागत मनुष्य की सर्जनशीलता को 
बढ़ाने के लिये अव्याहत अवसर देताही ह 
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से स्ििछ्ाराखिन्छ ख्बब्डान्डों खे 


भ्रारत के आदि देंबता शिंब | च 
और उनके बिबिध रुप 


--रामावल्लभ नारायन-- 
भ्रध्यक्ष-पुरातत्त्व सग्रेढालय, सं. सं. विश्वविद्यालय, वाराणसी 


पुरातत्त्व विज्ञान के माध्यम से जिस रूप में भगवान 


शिव के संम्बन्ध में साक्ष्य मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट 


००० 


है कि शिव की अराधना एवं उन्हें देव रूप में. मानना 
भारतदर्ष मे आदि काल से चला ग्रा रहा है। इस 
विस्तृत देश की कई गुफाओं में अनेकों प्रागेतिहासिक चित्र 
. ढूंढ निकाले गये हैं पर उन चित्रों में अभीतक शिव .की 
“प्रतिमा से -मिलता जुलता कोई चित्र नहीं मिला हैं। 
होशंगाबाद के समीप आदमगढ़, भोपाल, चंबल घाटी, 
कैमूर घाटी ( मिर्जापुर ) की गुफाओं से प्राप्त चित्रों के 
आधार पर यह अनुमान' लगाया जा सकता है कि 
प्रागेतिहासिक काल में मानव समाज का मानसिक प्रिकास 


सीमित रहा होगा ग्रौर शिव जसे किसी भगत्रान का : 


अनुमान करना उस समय के आध्यात्मिक स्तर से ' बाहर 
की बात रही होगी । ' 

शीघ्‌ ही हम हरप्पा युग में प्रवेश करते हैं जिसकी 
तिथि वेज्ञानिकों ने कावन १४ विधि के आधार पर 
२३००१० पु० से १७५० ई० पु० रखा है । यह एक पुणं 
विकसित, सुसंगठित, मानव सम्यंता का अवशेष है 

उत्तर में हरप्पा, दक्षिण में रंगपुर, लोथल ओर 
रोजड़ी (गुजरात में.) पूर्वं में आलमगीरपुर; वाडा, 
वडगांव से लेकर पश्चिम में. नाल भ्रामरी सुकत्ागेन्डोर 
तक के विसूत क्षेत्र में फैली थी । इन लोगों की धामिक 
प्रवृत्ति क्या थी--इसका प्रमाण सुन्दर ढंग से बनी वे मुहर 
है (5९१18 4110 56411083) जो भाज लोगों के सामने बड़े 
ही सुन्दर ढंग से उस समय की कहानी प्रस्तुत कर रहा है । 


उन मृहुरों में एक बड़ा ही रोचक चित्र बना मिला है। एक. ` 


पुरुष देवता योगासन में बेठा है । उनके दोनों हाथों में चूड़ियों 


' विदित होता है कि हुरप्पा काल के प्श्चात्‌ भी 


जसा अलंकरण है, माथे पर: दो सींग अधंवत्ताकार रप 
में दिखाये गये हँ । इनका रूप, स्वरूप और भाव 


' आध्यात्मिक सा लगता है । इस आकृति के चारों तरफ ' 


कई जानवर धेरे खड़े हैं । विद्वानों ने स्वरूप ग्रभिमावदे | 
आधार पर इस आकृति के शिव पशुपति होने का अनुमाव 

लगाया है । विचारणीय है कि इस आकृति के साथ त्रिशूल, 
डमरू, सपे, ललाट पर अधंचंद्र जो वाद में भगवान शिव के . 
साथ संयुक्त हैं कहीं नहीं मिलते । इसके अतिरिक्त यौगि 
मुद्रा में अनेकों आकृतियाँ हरप्पा सभ्यता करे अंवशेषों से प्राप्त 


हुई हुँ पर उन आकृतियों को भगवान शिव के स्मे | 


लेना संभव नहीं लगता । यह्‌ निश्चित सा लगता है छि | 
हरप्पा वासी यौगिक एवं तान्त्रिक देवताओं को बराष्य | 
देव के रूप में मानते थे। यह हो कता है कि उर | 
देवताओं में भगवान शिव की भी किसी रूप में पुजा की | 
जाती होगी । | . 
रामायण काल में भी ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हु 
हैं जहाँ भगवान शित्र की पूजा का निश्चित उल्लेख प्रा. 


- होता है। लंका पर आक्रमण के समय स्वयं श्री रा 


ने अगवान शिव की आराधना की थी । इसके अ 
समुद्रमन्धन के पश्चात्‌ हलाहंल विष पान करने के 
शित्र ही वतमान थे । पवित्र नदी गंगा शिव के जटा 


उतर कर ही थी | 
कर ही इस पृथ्वी पर प्रवाहित हुई म 


भगवान शिव की आराधना भारतीय समाज म प्रवर्तित | 
रही। ले 

2 कालान्तर में भगंवान शिव के विविध रूप माने हे 
शिल्पसार' के अनुसार इनके सोलह रूप 
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, बैवाहिक, उमासहित (मयमट) के मतानुसार 
| छप को उमास्कन्द मी कहा गया है । . वृषारूढ, 
| त्रिपुरातक या पुरारी, नटराज, चंद्रशेखर, अधेना री, हरिहर 


पा है।। कामारि, कालनाश, दक्षिणामूति, सिक्षाटन, 


द्रव | वकारंनागम के अनुसार इनके पचीस रूप मानें 
गे हं । 

ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में शिव की पूजा 
भगवान विष्णु की अपेक्षा अधिक होती रही है । प्राचीन 
| शिव मन्दिर दक्षिण मारत में अनेक पाये गये हैं। सम्भवतः 
सातवी शती से ही इन मन्दिरों के निर्माण काल प्रारम्भ 
हुआ होगा । उन मन्दिरों के सम्बन्ध में एक विशेष बात 
| देते में आती है । शिव मन्दिरों में भगवान विष्णु की 
| प्रतिमा तो बनाई गयीं है -पर विष्णु मन्दिरो में शिव की 
| प्रतिमा कहीं दिखाई नहीं पड़ती । केवल तिरूमल और 
| कइमलई के देवस्थलों में विष्णु और शिव दोतों साथ होने 
| का उल्लेख “नांलाचिर प्रबन्यम्‌' के कुछ श्लोकों से प्राप्त 
होता है। मन्दिरों में स्थापित शिव -की पूजा शिव-लिंग के 
| स्प में ही की जाती है पर. बाहर प्रदर्शन में ले जाने के 
| निए घातु की बनी शिव प्रतिमा ही प्रयोग में लायी गई है। 


| खमूति के नाम से विख्यात है। ऊपर के दो .हाथों में 
| भर और हिरणा है--नीचे के दो हाथ भ्रमय झौर वरद 


| "यों ओर अघं चन्द्र और दाहिने ओर अकंपुष्प नामक 
| पि शोभायमान होती दिखायी गयी हैं । उनके माथे पर 
| नित सूर्य, चन्द्र और अस्ति के द्योतक है । उनके बायें 
| भण में लेव पात्र (स्त्रियों के आभूषण) दिखाया गया है। 


बदेखर (मयमट के भ्रनुसार इन्हें चन्देशानुग्रह) भी कहा ' 


पदाशिब (मयमट ने इसे मुखलिग माना है) झर लिगो- . 


दक्षिण मारतीय परम्परा के अनुसार शिव चतुर्भुज 


| समं दिखाया गया है। माथे पर जटामुकुट, उसके ' 


. उनकी सोलह भुजाओं में अलग-अलग 


[ १५ ] 


तांडव का है। भगवान शिव इस रूप में दारकावन जंगल - 
में ऋषियों के अग्नि कुन्ड से उत्पन्न आपसमार देत्य के 
पीठ पर तांडव करते दिखाये गये हैं। शिव के शरीर पर 
सांप का रूप भी दिखाया गया है जो कहीं कहीं पर १, ३, 
५ या ७ फन काढे हुए हैं। 


भारतीय आगम दर्शन में शिव के तांडव का सात रूप 
का विशेष उल्लेख मिलता है। वे हैं-आनन्द-तांडव; 
संध्या-तांडव, उमा-तांडव, गोरी-तांडव, कालिका-तांडव, 
त्रिपुरा-तांडव और संहार-तांडव। प्रथम खूप में भगवान 
शिव आनन्द विमोर होकर तांडव कर रहे हैं। दूसरे रूप 
में शिल्प संग्रह के अनुसार भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे 
सन्ध्या काल सें विस्मय रूप में नृत्य करते हुए दिखाये गये 
हैं । तीसरे रूप में शित्र उमा के साथ नृत्य कर रहे हैं। 
शिव-की दो अतिरिक्त भुजाओं में दाहिनी भ्रोर हाथ में 
त्रिशूल, एक में मानव खोपड़ी, दो विस्मय और गजहस्त 
मद्रा दिखाते हुए पाये जाते हैं ।. वायां पैर आपसमार की 
पीठ पर, दाहिना पैर बायीं ओर मुडा हुआ और उमा 
बायीं ओर खड़ी मिलती हैं । गौरी-तांडव--आनन्दःताडव 
के ही जैसा है, केवल पावेतो बायीं ओर और नन्दी दायीं 
ओर खड़े हें। कालिका तांडव में भगवान शिव के दो ही 
आंख दिखाई गयीं हैं परु उनके आठ सुजा दशित हैं । 
उनकी दाहिनी मुजाओं में डमड, फँदा, त्रिशून ओर एक 


मद्रा में एवं बायीं प्रोर की मुजाओं में मानव खोपड़ी, 


-अग्निपात्र, घंटा एवं अन्य भुजा गजउस्त मुद्रा में पायी गयी 


[डव में के बायीं ओर गोरी 
है। त्रिपुरा तांडव में भगार शिव | 
दाहिनी ओर स्कन्द के साथ नृत्य करते पाये जाते हैं। 
क चिन्ह होते है । 
तदाल्प रत्न' के अनुसार स्कन्द गौरी के साथ होते हैं और 
उनके मख से मय, प्रेम और विस्मय के माव प्रकट होते हे । 


भगवान शिव हिन्दू देवताओं में नटराज और समापति 
गाम से विख्यात हैं। नटराज तो शिव का सुप्रसिद्ध 
। ह है ये चतुभुज रूप में सम्पूर्ण अंग में भस्म 
त ये गये हूँ। दाहिने भाग का पिछला हाथ म 
शेप त हाय अभय मुद्रा में दशित हैँ! तीसरे 
$; त्र और चौथा हाथ गजहस्त मुद्रा म बायीं « 
[2 भोर इंगित कर. रहा है। यह स्वरूप आनद 


हार तां विकराल रूप है और भगवान शिव का 
ह इस रुप.में शिव के तीन नेत्र भोर 
आठ भजाए होती हैं। वाग्रा पैर आपसमार दत्य पर 
है और दाहिना पैर ऊपर उठा है। उनकी दाहिनी मुजाओं 
में त्रिशूल) फंदा और डमरू विद्यमान होते हैं ह यी पय 
दाहिनी भुजा अभय मुद्दा म हैं । बायीं ओर मानव खोपड़ी, 
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अग्निपात्र एवं दो मुजाए' विस्मय.ओऔर गजहस्त: मुद्रा में 
दिखलाई पड़ती हैं । 
दूसरे .आगम ग्रन्थों ने भगवान शिव के १०८ नृत्य: 


एलोरा के कैलास मन्दिर में त्रिपुरान्तक शिव ह. 
प्रतिमा प्रसिद्ध है । इन्हें तीन नगरों को ध्वस करते त 


कारण बताया गया है । भुजाए' केवल दो हो है। गा. 


रूप बतलाये हैं। उसमें से प्रमुख ऊध्वे-तांडव भी एक» वान शिव यहां पर रथपर सवार दिखाए गये हैं। 


. है। इस रूप में इनकी चार, आठ और सोलह भुजाप्रें 


दिखायी जाती हैं | उनका दाहिना पैर ऊपर की ओर उठा. 


हुआ है। इसी कारण यह रूप ऊध्वे-तांडव के नाम से 
विख्यात है। - « 

इस देश के कई प्राचीन स्थलों से शिव की अद्भुत 
प्रतिमाए सामने आयी हैं जो अपने झाकार-प्रकार में 
अपनी अलग विशेषता रखती हैं। एलोरा की शिव 
प्रतिमा के वायो ओर की पाँच भुजाओं में भंग्नि-लपट 


के साथ स्टेन्डूड, दूसरे में सांप लटकते हुए तथा तीसरे 


में लालहस्त मुद्रा. में दिखाये गये हँ । दाहिनी ओर दो 
मुजाए अभय मुद्रा में, तीसरे में पद्म, चौथे में सांप 


लटकते हुए तथा पाँचव में त्रिशूल दशित है । माथे पर 
जटामुकुट विराजमान है तथा कमर में सपं लपटा है.। 

इसी स्थान से नृत्य मुद्रा में शिवं की अन्य प्रतिमा 
सामने आयी है । यह चतुर्भुज है, दाहिनी ग्रोर की 


मुजाए, अभय मुद्रा में तथा त्रिशुल लिये हैं तथा बायीं 
ओर की एक मुजा ललिहस्त मुद्रा में और दूसरी भुजा 
खंडित है; तीसरी प्रतिमा तांडव नृत्य करते हुए हैं ; यह 
भीचतुर्मजी है। | पु 
वादामी के गुफा संख्या १ से चालुक्य काल को 

एक तांडव नृत्य करते शिव की प्रतिमा पाई गई है । 
इनकी १६ भुजाए' हैं जिसमें त्रिशूल, खड्ग और सांप 
-मुजाओं में विराजमान है । प्रतिमा के पीछे नन्दी दशित 
है। बायीं ओर गणेश और एक पुइष मंच पर ढोलक बजा: 
रहा है जो मस्तक पर: जटा-मुकुंट' घारण -किये हुए 
हैं 1 यह संभवतः ईसा की छठीं-शताब्दी है।' 

. गंगाय कोण्डे चांलेपुरम से. शिव नटराज की प्रतिमा 
देखने योग्य है । शिव चन्द्राकार रुप में लौकिक नृत्य 
(Cosmic D27९) कर'रहे हैं और उनके मख से 
सहज ही अपार शक्ति प्रदर्शित हो रही है। ` बायाँ पेर 
आपसमार दैत्य पर स्थित है और दायां पैर तांडव नृत्य 
करते हुए बाहर की श्रोर फैला है। 


~ 
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दारासुरम की शिव प्रतिमा गजरूपी दैत्य को संहार 


` करते हुए दिखायी गयी है । यह संभवतः वाहुरबी ब्ता- 


ब्दो में चोल राजाओं के द्वारा निमित की गयो थी। 
इनकी आठं मुजाए हैं। बाँया पैर गज दैत्य पर है 
और प्रतिमा के बायीं ओर एक देवी खड़ी है। इस तरह 
की प्रतिमा दक्षिण भारत में प्रायः ,कई स्थानों से प्राप्त 
हुये हैं।. कहों-कहीं उनकी चार भुजा भी हैं। शिव का 


मुख क्रोध से भरा हुआ है और उनके दांत निकले हुए | 


हैं। समीप में भयभीत होकर उमा और स्कन्द सह | 
हैं। तिरुव्रामपु री से प्राप्त मूति में शिव के पांच | 


मस्तक, दस भुजाए और कई सेवक दिखाये गये है ।. 


हरिहर और शंकर नारायन की मूर्ति दक्षिण भारत । 
के कई स्थानों से प्राप्त हुई है। इस तरह की मूर्तियों | 
में बायीं ओर का भाग विष्णु और दाहिना भाग शिब | 


का दिखाया-गया है। शङ्क, श्रीवत्स, ग्रौर कमर का 
` आभूषण ; विष्णु का प्रतीक और नरकंकाल, मुण्डमाल, 


गंगावतरण, करं. आभूषण, त्रिशूल और परशु; शिव 


का प्रतीक दिखाये गये हैं । 


नीला रंग बायीं* ग्रोर । 
' विष्णु. के ,लिये एवं सफेद शिव के लिए लगाया गया 


है। तदनसार बायीं ओर गरुड़ और दाहिनी ओर नन्दी ; 
स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं, चिदाम्बरम्‌, नामक्कल आई | 


स्थानों से इस तरेंह 
हुईहै। - 


गंगाधर मूर्ति की सी कई सुन्दर प्रतिमाए' सामने आगी | 


है । त्रिचनापल्ली की पहाड़ी गुफाओं से एवं कोदम्ब र * 

शैव मन्दिरों से गंगाधर मति प्राप्त हुई है। . इस ले 

का. पौराणिक आघार है। राजा सगर के पुत्रों * 

उद्धार करने के किए ऋषि भागीरथ ने गंगाको 

पर लाने का अथक प्रयास किया था! २ 

के प्राथना पर ही भगवान शिव गंगा के तीव्र एवं रण 

'शाली वेग को अपनी जटा.में उतारने हेतु सहमत है 
[ शेष पृष्ठ ३२ प्र | 


र 


की शंकर नारायन की प्रतिमा प्री | 
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भारतीय प्रजातंत्र की पराकाष्ठा वयस्क मताधिकार 

के प्रयोग की समानता में ही परिगत होकर रह गयी। 
बौद्धिक, श्रमिक, धनी, निर्धन आदि जितने भी वर्ग 
बनाये जायं उनमें परस्पर समभाव और मानवीय 
सद्माव का अमाव स्पष्ट परिलक्षित होता जा रहा है। 
आथिक समानता की मंजिल तो दिनों दिन आँखों से 
ओभल होती जा रही है । विविध प्रकार क्री जीवनोपयोगी 
वस्तुओं का मुल्य करोड़पति व अल्प आथ के व्यक्ति को 
एक सा चुकांना पड़ता है। पोस्टकाड, अन्तरदेशीय, 
लिफाफा आदि डाक शुल्क सवके लिये बरावर हैं । बस, 
| रेल व वायुयान के किराये कुछ हो श्रेणियों के अनुसार 
|. विमक्त हँ । शासन नियंत्रित व अनियंत्रित खाद्य वस्तुओंके 
| भावों में उतार-चढ़ाव के होते हुए भी अधिक श्रेणियों का 
विभाजन सम्भव नहीं है। यह अवश्य है कि धनपति 
लिफाफा खरीदेगा तो निर्धन पोस्ट काडं से ही काम चला 
गा । एक हवाई जहाज से चलेगा तो दूसरा बस, रेल 
॥ से ही । इन जीवनोपयोगी पदार्थों के मुल्यो का 
| 'ागीकरण उतना कठिन व विषम नहीं है । पर चैतन्य 
(1 जो अपनी बुद्धि व श्रम से प्रत्येक क्षत्र में नये 
की रचना करता है तथा वौद्धिक व श्रमिक व्यवसाय 
जॉ पर मानव का जो मूल्यांकन है उसे किसी 
- नहीं आँकाःजा सकता । आधिक आय की 
बृदि के वस्था के कारण एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने 
` ` भैम के न्यूनतम भूल्य से अपने व अपने परिवार 
ह. पोषण करने में असमर्थ है । दुसरी ओर अधिक 
1.१ भविकतम आय श्रोत विलासमय जीवन व्यतीत करने 
| रे ल्य ना है। एक वग ऐसा भी है जो र 
` भी शेली वुद्धि का 9 कय करता है उस वर्ग क॑ 
| है। हजारों, लाखों करोड़ों बुद्धि व श्रम 


--बुद्धिवल्लभ शास्त्री 
प्राध्यापक-सं. सं. विश्वविद्यालय, वाराणसी 


पेशेवरों को गुलाम बना कर अपार संपत्ति का संचय 
करता है। कुछ लोग उस गुलामी में मी मौज मस्ती का 
जीवन व्यतीत करते हूँ तो कुछ फाँके कसी भी करते हैं। 
उस वर्ग की शक्ति इतनी असीमित होती है उसका परीक्षण 
'करना कठिन काय होता है । ग्राथिक, घामिक, राजनी- 
तिक आदि संगठन उसके इशारे पर कठपुतली की तरह 
नाचते रहते हैं । यह मी एक प्रजातंत्र क लिए चुनौती का 
विषय ही है । 
हर जीवित व्यक्ति को जिन्दा रहने के लिये आहार 
की अनिवायंता है । प्रत्येक सम्य मनुष्य के लिए आहार 
ग्रावास, कपडे, शिक्षा आदि अभिन्न अंग से बन गये 
' है । उसको प्राप्त करने के लिये श्रमिक और बुद्धि-जीवी 
विविध स्रोतों का चक्कर काटता रहता हे । सम्मवतः 
कुछ लोगों की नैतिक व अनैतिक व्यापारों से भी जीवन 
की इन आवश्यकताओं की पुति होती है। फिर मी 
अधिकांश लोग पेट मर भोजन नहीं कर पाते हैं। यदि 
कदाचित्‌ प्राप्त मी कर लिया तो मी शेष साधनों के 
लिये तरसते बिलखते रहते हैं । शिक्षा तो उनसे कोसों दूर 
रह जाती है। प्रजातंत्र में केवल अधिकार की ही 
समानता का नहीं वरन्‌ इन सभी सभ्यता के द्वार में 
प्रवेश करते ही चिन्तनशील मानव ने, अपनी प्रारम्भिक 
समस्थाओं के समाधान के लिये धामिक संप्रदायों के 
* लड़कियों से झाका तो आज राजनीतिक दलों के लस्बे ' 
चौडे घोषणा पत्रीय दल-दल के झरोखों से झाँक रहा है। 
हजारौं वर्ष बीत गये मानव की मूलमूत समस्याओं का 
हल घमं व राजनीति कोई भी निकाल पाने में असमर्थ 
सा दिखायी पड़ रहा है । धामिक संप्रदायों की माँति 
, राजनीनिक दलों का आपसी दन्द, एक दल का दूसरे 
दल पर कीचड़ उछालना, नीचा दिखाना, राजसत्ता को 
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प्राप्ति के लिये ग्रनन्त प्रकार की कूटनीति का प्रभोग 


करना मात्र ही रह गया है । घमं अपने संभ्रदाय के कर्मा- 
नुष्ठान के अनुसार इहलोक परलोक का उत्तरदायित्व 
वहन करने का दावा करता है । राजनीति में उसके दल 
इह लोक की जिम्मेदारी का भरा पूरा पिटारा खोल 
देते हैं । पर सत्ता में आते ही सत्य, अहिंसा आदि की 
शपथ ताक में रखकर हम, हमारा दल व हमारे अनुयायी 
राजसता का मादक पेय पियें और अपने विरोधी दलों व 
उनके अनुयायियों को ऐसे विषधर सर्प की तरह कुचल दिया 
जाय कि वे कमी भी सिर न उठा सक्रे-_कया यही प्रजातंत्र 
के दलों की राजनीति हैं? इस तरह के कार्यों से जन- 
तंत्रीय समाज को उठाना संम्मव है? यदि सारी शक्ति दल 
. के अन्तद्द नद व बहिद्न्द्र में ही समाप्त हो जाथगी तो इतने 
बड़े समाज की असमानता का निराकरण करना, जादू 
की छड़ी घुमाने की तरह आसान नहीं है । 
लम्बे चिन्तन व व्यवहारिक अनुभवों के बाद ऐसा 
प्रतीत होता है कि पुराने समय में घामिक संप्रदाय 
और आज राजनीतिक दल राजसत्ता की कील का ही 
चक्कर काटते रहे है । इनका दोहरा व्यक्तित्व प्रतीत 
होता है । एक नारा (श्लोगन) सर्व-हित का व दुसरा स्व- 
स्वाथंहित का । यह हाथी के दाँत खाने के और दिखाने 
के और की ही तरह लगता है । सच्चे घर्म ब प्रजातंत्र का 
यह रूप नहीं हैं । यदि प्रजातंत्र का रूप भी इसी तरह 


है तो आथिक मादि क्षेत्र म पिछड़े भारतीय मानव समाज. 


को समानता के धरातल पर कैसे ला सकते हैं। मनुष्य 
घमं की, आमक रूढ़ियों से उन्मुक्त तो होता जा रहा है 
पर राजनीतिक असत्‌ रूढ़ियों का शिकार होता जा रहा 
. है। प्रबुद्ध भास्तीय स्वतंत्र सेनानियों ने सोवा था कि 
जिन मानवीय अभावों का कारण पराधीनता है, स्वतंत्रता 
प्राप्त होते ही उनका सुतरां निराकरण हो जायेगा । 
अतएव इसकी प्राप्ति के साथ प्रजातंत्र को घोषणा: की 
गयी थी। विदेशियों के चंगुल से मुक्त हुए । हमारे देश को 
तीस वर्ष बीत गये । प्रजातंत्र के चरम लक्ष्य की बात तो 
दुर रही, उसका प्रारम्भिक पाठ मी नहीं पड़ पाये । 
राष्ट्र के प्रत्येक परिवार के प्रोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा 
आदि की पुति प्रजातंत्र का प्रथम सोपान है। 


शह 
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- राजतंत्र तथा सामन्तशाही में राजसत्ता को हराने ' 
के लिये.जितने' कूटनीतिक हथकंडे अपनाये जा रहे हैं उत्त 
ही दाव पेंच प्रजातंत्र में मी राजनीतिक दल अपनायें 
तो प्रजा के कल्याण के बजाय सवंनाश हो जायेगा | 
प्रजातंत्र में भारत वर्ष एक परिवार है यदि संयोगवश 
परिवार का एक सदस्य.नालायक है तो उसपर हृदय 
परिवर्तन के सिद्धान्त का प्रयोग कीजिये। जन्मजात 
अपराधी, चोरों, डाकुओं, तस्करों का हृदय परिवर्तन 
किया जा सकता है तो लायक सदस्य की नालायकी को 
भी क्या नहीं सुधारा जा सकता ? या तो यह कीजिये कि 
आप अपने परिवार के अपराधी सदस्य को जिस प्रकार दण्ड 
दे सकते हैं बैसां ही कीजिए। कडवा कड़ वा थू मीठा-मीठा 
गप्प की नीति ठीक नहीं है । क्या सत्ताधारी, सत्ताच्युत 
दलों से परे रहनेवाले दलों में किसी एक ने भी ग्राम, ब्लाक, 
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तहसील, जिला, मण्डल प्रान्त को वर्ग विहीन, शोपणमुवत | 


स्वात्मशासन से चलने वाले समाज को बनाने का 
उदाहरण प्रस्तुत किया? जिसकी मिसाल देकर 
कुछ आगे बढ़ा जा सके । मताधिकार के बल पर सत्ता में 


जम जाने पर यदि एक दल प्रतिशोध करता है तो कस | 


दूसरा दल भी ऐसा ही करेगा । इससे प्रजातंश्र का मतलब 


सिद्ध नहीं हो सकता है । इस तरह प्रजांतत्र का घिनोता | 


रूप पूरे. देश को खोख़ला कर देगा। जिस सामाग्य 
जनता के उत्थान की भावना से इसे खडा किया गगा 
वह नष्ट हो जायेगा । देश में दिनों दिन जातिवाद 
भाषावाद, क्षेत्रवाद, आथिक-विपमता प्रजातंत्र को सूती 
कान्ति की ज्वालामुखी में झोंक सकती है। इस तरह 
ज्यों ज्यों राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातंत्र का विकृत 
मुखोटा सामने किया जा रहा है उसके फलस्वरूप वेश 
भूषा, रहन-सहन, राष्ट्रीय-एकता, संस्कृति, आदिं का 
भाव टूटता हुआ नजर /श्चा रहा है । हम प्रजातंत्र % 
स्वतंत्रता की दुहाई देकर आथिक विषमता की गुलामी 
की जंजीर को कदापि नहीं तोड़ सकते । यदि प्रजातं गह 
नहीं कर सकता तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह 
सरकार के नाटकों से. भी लक्ष्य की सिद्धि संम्मव १ 
यदि कोई रास्ता हो सकता है तो वह क्या होगा 
वर्ग संघष ही इसका एकमात्र उपाय है? ४ 


RR 
छ ज्योतिष और राहु 
RR 0 हा 


जीवन में ग्रहो को विशेष महत्व है । यह कहना 
असत्य न होगा कि सूर्य आदि ग्रहों से ही इस पृथ्वी पर 
जीवन का प्रार्दुभाव हुआ है यदि सूर्य की ऊर्जा न होती तो 
क्या समय-समय .पर पकने तथा उगने वाले पेड़ पौधे उग 
सकते थे ? तात्पर्यं यह है कि ग्रहों की उपादेयता जीवन 


| प्रें है भौर सारे ग्रह कुछ न कुछ प्रभाव डालते ही हैं इन्हीं 


ग्रहों में राहु भी एक ग्रह है प्राचीन आचार्यो ने पहले तो 
| केवल सात ग्रहों को ही माना तथा राहु और केतु ग्रहों को 
| केवल छाया ग्रहों की संज्ञा दी “विवाह वृन्दावन” नामक 
| ग्रन्थ ने यह सिद्ध किया है कि राहु भी एक ग्रह है। 
| वाद के आचार्यों ने इन्हें ग्रहों में सम्मिलित करके कुल 
| खख ग्रहों को भ्रपनाया । वास्तव में ग्रहों में राहु ग्रह का 
| एक विशेष स्थान है भ्रौर क्यों न हो जब कि इस ग्रह ने 
| देवादि महान अस्तित्वों को भी त्रसित करके रख दिया। 
ह समाज में शायद ही कोई अमृत वितरण के समय 
| ' राहु के छलपूर्ण अमृत पान के कृत्य को मूला हो । यही 
| 'हवषं में ग्रहणादि पव॑ तो पड़ते ही हैं । किवदन्ती है 
क तथा केतु चन्द्रमा तथा सूर्य को उस पुरातन 
| छे को लेने के लिए ग्रसते हैं जिसके वजह से उन्हे 
| _„ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार खानी 
थी । जो कुछ भी ही यह तो निविवाद है कि यह ग्रह 
भह है ओर मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालता 
है। ज्योतिष जो कि वास्तव में वेदों का नेत्र माना 
उपरोक्त सिद्धान्त को भी प्रतिपादित करता है । 

| राहु को ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना गया है । वराह 
| व के मतानुमा यह भी दानिवत है फिर भी 
| को देच विशेष जानकांरो के लिये इसके गुण दोषों 
|. राहु करना आवश्यक है । 
| (a वक्ती ग्रह है जबकि अन्य ग्रहमार्गी होते 
| ` ` $भीवक्री भी हो जाते हैं) । कहने का तात्पय 


| पडी 
| जया 
| एता 


--जगत' 


यह है कि यह ग्रह वारह राशियों पर उल्टा चलता है। 
यदि आज राहु सिंह राशि पर है तो आगे चलकर यह 
ग्रह अपने गति के ग्राधार पर ककं राशि पर -पहुँचेगा 
न कि कन्या राशि पर जो कि सिंह राशि के आगे पड़ता 
है। छाया ग्रह है--वक्री चलेगा ही पर अपनी निर्धारित 
गति से जो कि ३ कला तथा ११ विकला है। साधारण 
रुप से यह ग्रह अपनी पूरी परिक्रमा के लिये १९ वर्षे 
लेता है। इस प्रकार क्रम से उल्टा चल कर समय पाकर 
कालान्तर में फिर अपनी पुरानी स्थिति पर ग्रा जाता है । 
जंसा कि सब ग्रहों के साथ है कि वे किसी न किसी 
राशि के स्वामी हैं । राहु भी कन्या राशि का स्वामी माना 
गया है । कन्या राशि का स्वामी बुष ग्रह एक सौम्य 
ग्रह है जब कि इसी राशि का दूसरा स्वामी एक क़्र ग्रह 
भी है। यह एक विचित्र संयोग है और गंभीरता से 
विचारने योग्य है । 

बुघ ग्रह एक सौम्य ग्रह होते हुये भी अपने को 
जिसके साथ रहता है उसके गुण दोषों के साथ . अपने 
को रमा लेता है । इस प्रकार सूर्य के साथ रहकर सौम्य 
होते हुये भी क्रूर ग्रह बन बेठता हैं तथा उसका फल 
जीवन में वैसा ही पड़ते लगता है। विचारणीय है कि 


. कहीं यह विविधता उसमें राहु के सम ग्रही होने . 


से तो नहीं आयी ? कहीं--“संगत ही गण होत है संगत 
ही गुण जाय” वाली बात तो चरिताथं नहीं हो रही 
है जब कि अन्य ग्रहों के साथ संगत का ऐसा प्रभाव नहीं 
है तो आखिर इसके साथ ऐसा क्यों है--यह एक अनबूझ 
पहेली है, ग्रन्वेषण का विषय है तथा इस पर उपयुक्त 
अवसर पर विवेचन किया जायया । न 

राहु चूंकि एक निश्चित कक्ष में परिक्रमा करता है 
इसलिये किसी से दुष्ट है तथा कुछ को देखता है । किसी 
को मित्रवत्‌ देखता है तो किसी के साथ शत्रुता तथा 
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समत्व का व्यवहार रखता है | स्वाभाविक है कि कुटुम्ब में 
मित्रता शत्रुता का रहना साधारण वात है तो इस विशाल 
ग्रह नक्षत्रादि कुटुम्ब में क्यों न हो जवकि राहु, वुध 
शुक्र, शनि का नैसगिक मित्र है। वही सूर्य, चन्द्र व मंगल 
का शत्रु भी है तथा वृहस्पति ग्रह से समत्व का भाव 
रखता है परन्तु जन जीवन में ग्रहों की तात्कालिक स्थिति 
पर मित्रता, शत्रुता तया .समत्वता को तात्कालिक दृष्टि 
के आधार पर स्थापित करके ही पंचमा मैत्रादिक स्थिति 
का निरुपण सम्भव है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा राहु की 
दृष्टि मी विलक्षण है जवकि दूसरे ग्रहों की दृष्टि; विशेप- 
तया पूर्ण दृष्टि, केवल इने गिने ग्रहों पर होती है । यह ग्रह 
पंचम, सप्तम, नवम, तथा द्वादश माव को पूर्ण दृष्टि से 
देखता है तथा दूसरे तथा दशर्वे में इसकी त्रिपाद दृष्टि है 
गौर तीसरे, छठे, चतुर्थं तया अष्टम्‌ भाव पर द्विपाद दृष्टि 
होती है। मिथून राशि पर यह उच्चस्थ होकर घन 
राशि पर यह नीचस्थ समझा गया है। कुछ ग्राचायो के 
मतानुसार उपर्युक्त कही गई दृष्टि नहीं मानी गई है। इस 
कथन को पुष्टि निम्नलिखित श्लोक से हो जायगी-- 

सुते सप्तमे पूर्ण दृष्टि तमस्य, 
तृतीय रिपोपद ' दृष्टिनितान्तम्‌ । 
घने राज्य गेहेऽधं दृष्टि वदन्ति, 
स्वगेहे त्रिपांद भवेच्चव के तो: ॥ 
_ कुछ भी हो अनुभव से ज्ञात होगा कि पूर्व लिखित 
दृष्टि ही फलादेश में सफल सिद्ध हुई है । 
कहावत है कि अपने घर में सभी बलवान होते हैं । 
यही वात ग्रहों के साथ भी लागू है । रांहु स्वग्रह कन्या में 
अपनी उच्बरारि मियुन में तथा अपनी मूल त्रिकोण 
राशि कक में सवल होगा उन स्थानों पर बैठकर उसकी 
नियंत्रक शक्ति विशेष होगी । यह तो रही राशियों की 
बातें पर कुण्डली में माव विशेष पर इस ग्रह का क्या 
भ्रमाव होगा वह भी वात जानने योग्य है । 
जवकि राहु प्रथम माव में जातक को कलह प्रिय, 
बहुत बोलने वाला व कुकर्मो बनाता है वहीं द्वितीय भाव 
मे पहु च कर धनी होने. का प्रतिपादन करता है । तृतीय 
भाव म राहु भाइयों का नाशकर्ता होते हुये भी घन, पुत्र, 
स्त्री, मित्र, नौकर तथा सवारी का सुख दाता हो जाता 
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है। यही नहीं यहाँ राहु जबकि पंचम भाव में पहुंचकर . | 
पुत्रादि को कष्ट देता है वहीं षष्ठ भाव में पहुंचने पर 
शत्रुओं का नाश करनेवाला, पुत्र तथा घन का सुख देनेवाल्ा 
हो जाता है । इन विविधताओं में किसे ग्राह्य किया जाय 
एक सुझवूझ का विषय है । केवल स्थिति मात्र से . 
निर्णय देना सर्वदा गलत है । किसी भी भाव की शुभता .. 
कई बातों पर निर्भर है और उन्हीं सारी वातों कासार | 
ही सही फलित का मार्ग निर्देशित कर सकता है । लम 

में गेठा हुआ राहु जातक के लिये कितना अनिष्टकारी 

होगा इसका निर्णय अन्य ग्रहों की बलावल स्थिति व दृष्टि 

पर बहुत कुछ निर्भर है। राहु कितनी कुछ हानि, उस भाव 

को पहुचाने में समर्थ है जवकि सभी शुभ ग्रह मुख्यतः : 
केन्द्र कोण में बँठकर प्रथम भाव को देख रहे हो, 
विचारने का विषय है । जो कुछ भी हो अनुभव से प्रतीत 


पर भी कालान्तर में विशेषकर अपनी दशा में कुछन | 
कुछ अपने परिणाम को दिखलायेगा ही । अपनी विशेषता | 
तथा गृण दोषों की छाप किसी न किसी रूप में चाहे कम | 
या नगण्य मात्रा. में क्यों न हो दिखला कर ही रहेगा! , 
बुघ-राहु के दोष को मार देता है। राहु और बुध दोनों के 
दोषों को शनि मार देता है । 
“राहु दोषं वुधोहन्या दुभयोस्तु शनैश्चरः 
लेकिन किस स्थिति में व कसे यहां पूणंतया ग्रहों. 
की स्थिति पर ही निभंर है । fA 
राहु के ग्रनेक नाम हैं, उनमें से कुछ निम्न प्रकार 
है जैसे “क्रूर, कृशाङ्ग कपिलाक्ष दीर्घो तमोऽसुरश्चेत्यः । 
गुतोहकेयो राहुः सुवर्भानु विघन्तुदः स्यातुत्यादि । यह । 
घुये के समान नीलवर्ण, वन में “रहने वाला, बड़े भयाग | 
दांत एवं प्रकृतिवाला व बुद्धिमान है । | 
इसकी प्रकृति, वात प्रकृति है तथा लम्बे क. 
वाला है । म्लेच्छ होते हुये भी सपे के बिल का गे 
है । यह वृद्ध हैं तथा स्त्री ग्रह है । राहु से ज्योतिषि 
प्रयाण का समय सपे, रात्रि, जुआ, यश, प्रतिष्ठा, थ 
पिता के पिता का विचार करना बतलाया है ।, 5 
ये बातें भावों से मी जानी जायेगी लेकिन इन बात 
विचोर करते समय राहु की स्थिति व भाव पर 
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हला चाहिये अन्यथा उपर्युक्त वातों का सही पता नहीं 
बल सकेगा । जो कुछ भी हो राहु तथा इसके द्वारा घेरी 
राशि के स्वामी अलगाव वाला प्रभाव स्त्री 
त्यान पर पडे तो यह स्त्री से अलगाव किसी न किसी 
ह्म में अवश्य लायेगा । सम्वन्ध दृष्टि की तथा युतिकी 
भी हो सकती है। उसके फल की तीव्रत दृष्टि के परिणाम 
प्र निर्भर है । इसी प्रकार ग्रहों के साथ युति के भी अलग 
अलग फल होंगे ! निम्नलिखित कुछ प्रमाणित योग युतियों 
के है जिनकी प्रामाणिकता अनुभव की जा सकती है। 
तीचे लिखे हुये कुछ थोग अनुभव के लिये प्रस्तुत किये 
बा रहे ह | 
| १, शनि, मंगल व राहु इन तीनों में से एक भी ग्रह चतुर्थ 
| स्थान में हो या इन तीनों के योग से: जांतक 
हृत्कपटी होता है । न 
० जिसके जन्म लग्न से तीसरे, छठे व ग्यारह स्थान में 
भौम, शनि, रवि व राहु स्थित हो तो वह मनुष्य शूर- 
वीर, उद्योगी, साहसी तथा पराक्रमी होता है । 
` कारकांश लग्न से नवम्‌ स्थान में राहु व शनि स्थित 
हों तो जातक गुरु द्रोही होता है । 
` राहु, शुक्र व शनि अपनी उच्च राशि में हो व ककं 
राशि का सूर्य, मेष का चन्द्रमा हो तो वीयंश्राव 
होता रहता है। _ ; 
' राहु, शनि, सूर्यं व गुरु ये चारों लग्न में गये हों तो 
प्रति से वृद्ध होता है । 
' राहु से युक्त गृह हो और उसको पाप ग्रह देखता 
तो चांडाल प्रकृतिका होता है । 
शनि और मंगल, राहु.के भाग्यांश में स्थित हों और 
छे स्थान में हो तो इस्त नाश होता है । | 
| फोरकाँश लग्न से नवमें स्थान में राहु हो तो पर 
|. "नी को आसक्तता के कारक घन का नाश होता है । 
में गुरु, घन में शनि व सातवें स्थान में राहु हो 
माता का सुख नहीं होवे । 
में गुरु, धन में शनि व तीसरे स्थान में राहु गया 
= भाता जीवित न हों । 
अश स्थान का स्वामी राहु ओर पाप ग्रहों से युक्त 
तो माता जारिणी हो । 


~ 


Portree 
हि 


०८ 


> 


१४. 


र 


१२. 


३ 


१३. 


~ 


र्‌ 


पंचम स्थान में वुध व राहु और सूर्ये, चोथे स्थान में 
भोम; आठवें स्थान में शनि गया हो तो दुखी हो । 
लगन में शनि, आठवें राहु व छठे स्थान में मौम स्थित 
हों तो दुखी हो । 

कारकांश लग्न से चतुर्थ स्यान में राहु व शनि का 
योग हो तो जातक प्रसाद वाला हो । 


* लग्नेश शनि गुलिक तया राहु से युक्त हो तो शयन 


का सुख नहीं हो । 
तीसरे माव का स्वामी राहु से युक्त हो तो जड़ हो! 


- कारकांश लग्न में रवि व राहु शुभ और पाप ग्रहों से 


युत हो तो विष वंद्य हो । 


* राहु और शनि से युत व गुरु शुक्र से दृष्ट हो तो शूद्र 


जाति में उत्पन्न हुग्ना हो तो मी विद्वान हो । 


- पंचम भाव में गया हुआ राहु, मंगल से दृश्य हो तो 


सपं के शाप से पुत्रन हो! 


« लग्नेश राहु से व पंचमेश मंगल से युत हो और पुत्र 


कारक ग्रह गुरु, राहु से दुष्ट हो तो सपं के शाप से 
पुत्र हीन हो । 


« राहु, रवि और मंगल ये तीनों पंचमभाव में गये हो 


तो शान्ति करने से पुत्र सुव की प्राप्ति होगी । 


. लग्न में राहु पाचवं गुरु, नर्वे में शनि गया होतो ` 


पुत्र हो । 


, परमोच्च राशि का गुरु हो तथा धनेश राहु से युक्त 


हो और नवम्‌ में गया हो तो & पुत्र होगा । 


, राहु व केतु से युक्त होकर षष्ठेश लग्न अयवा आठवें 


भाव में गया हो तो मुख पर ब्रण्‌ होगा । 


सातवें भाव में राहु या केतु गया हो तो उदर का 


रोग हो । 


छठे भाव में राहु या केतु गया हो तो दांत में अथवा 


ओष्ठ में रोग हो । 


७, आठवें भाव में चन्द्र राहु का योग मृगी सींग वाला 


होगा । 


छठे भाव में चन्द्रमा और राहु लग्न में गया हो तो 
अपस्मार रोग हो । 

शनि, मंगल और राहु .ये तीनों ग्रह एक राशि में 
गये हो तो मस्तक में रोग हो। 
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तो अतिसार रोग हो । 
३१. लग्नेश या चन्द्र, मंगल, राहु श्रथवा केतु से युक्त हो 
' तो शरीर के कोई भाग में कुष्ठका दाग. होगा । 
. घन भाव में गया हुआ राहु गुलिक से युत दष्ट हो तो 
सप का भय होगा-। 
. तीसरे भाव का स्वामी और राहु का योग लग्न में 
हो तो सपं से भय हो । 


अथवा चोर या अग्निमय हो । 
- ककं या सिंहराशि में गया हुप्रा रवि चन्द्रमा से युक्त 
हो तो पशु का मय हो । 
३६. राहु या केतु से युक्त सप्तमेश पाप ग्रह से दृष्ट हो तो 
व्यभिचारी हो । 
- आठवे चन्द्र व सूय सुख में तथा नवमें राहु, सातवें 
. मंगल और घन में गुर हो तो २० वष की आयु हो । 


तो जातक की आयु २० वषं होवे । 

पाप ग्रह की राशि के लग्न मं गुरुव राहु से युक्त 

'होकर शनि से दुष्ट और आठवें भाव में कोई मी ग्रह 

न गया हो तो २२वें वपं. मृत्यु हो । 

आठवें व वारहवें भाव में गये हुये राहु कों चन्द्रमा 

देखता हो तो पाप ग्रह अपने शत्रु ग्रह के नवांश में गये 

हों तों २४ वष की आयु में मृत्यु हो । 

«लग्न में राहु, अभ्य केन्द्र स्थान में चन्द्रमा -गया हो 

तो मरण तुल्य कष्ट हो । | 

४२. रवि व राहु लन में दसवें तथा छठे भाव में मंगल 
भौर वारहवें भाव में शनि गधा होतो ५२ वे वर्ष 
पर्यन्त जीवित रहे । 


३६. 


४०. 


%१ 


४३. घनुराशि का गुरु लग्न में गया हो और राहु से युक्त , 


मंगल आठवें भाव में हो तो ५७.वें वर्ष मृत्यु हो । 
४४. अष्ठम स्थान में रवि व राहु का योग हो तो ५९ वर्ष 
में मृत्यु हो। | । 


४५. श्राठवें भाव में शनि व मंगल राहु से युक्त हों तो शस्त्र 


से मरणा हो । र « 


४६. राहु ओर सूयं का योग एक राशि पर हो तो तीर्थ में 


i 
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- लग्न में राहु, बुघ ओर सातवें भाव में शनि व मंगल हो. 


षष्ठेश राहु या केतु से युक्त हो तो सर्प से पीड़ा. 


ल < ० स आ ~) 
. गुरु, शुक्र लग्न में; सूय राहु, मंगल पाचवं में गये हों 


दूसरी दशाओं में भी जातक का जन्म हो 


या पर्वत पर मृत्यु 'हो.1 | 

४७. भ्रष्ठमेश और लग्नेश ये. दोनों ग्रह . राहु या केतु े 
युक्त होकर छठे माव में गया हो तो चोर के शस्त्र 
चात्‌ से मृत्यु हो । 
नोट:--उपरोक्त भृत्यु काल वहुत कुछ जैमिनी सुत्र 
द्वारा निश्चित आयु काल पर निर्भर है। तात्पये यह है 
कि यदि कोई उपर्युक्त पद्धति द्वारा दीर्घायु होता है 
तो उपरोक्त ग्रहों के पड़ने पर मनुष्य की मृत्यु न 

' होकर मृत्यु तुल्य कष्ट होगा । 

४८. राहु से युक्त चन्द्रमा पाप ग्रह से और गुरु से दृष्ट 
हो तो महा पापी होता है। | 

४९ दशम भाव में राहु और गुलिक गये हों तो क्रूर 
आज्ञा करने वाला होवे । ES 

५०. घन भाव में राहु या केतु गया हो तो क्रूर आज्ञा 
करने वाला हो। | 

५१. लग्न में सिह राशि का मंगल पांचवें चन्द्रमा भौर 
बारहवें भाव में राहु गया हो तो कुल दीपक हो। 


५२. सातवें सूर्य दशवें मंगल और वारहवें राहु गया हो. 


तो पिता जीवित न रहे । 


५३. ककं राशि में राहु, शनि,:-हरशल व मंगल ये पाप ग्रह 


` हों तो. मातृ निधन योग हो । 
उपर्थृक्तयोंग अनुभूत हैं और समय. समय पर मिलाया 
जा सकता है । पाराशरी में विशञोत्तरी दशा की विवेचना 
हुई है तथा भ्रनुमानित आयु के आधार पर प्रत्येक ग्रह 
की दशा का निरुपण किया गया है। इस प्रकार विशोत्तरी 


12 कस 


दक्षा में राहु को १८ वष मिलता है । कहने का तासि | 


यह है कि शुक्र तथा शनि के बाद इसी की लम्बी अवधिका 
काल है । जन्म नक्षत्रादि के अनुसार दशा आती है! यदि 
जातक .का जन्म आद्रा, स्वाती व शतमिषार नक्षत्रों मे हुना 
हो तो उनका राहु की दशा का जन्म माना जायंगा । क 
सकता. है परी 
आयु के अनुसार इसका भी भोग्य-काल. विभाग है । पे 
यह आवश्यक नहीं है कि इसकी दशा जीवत में मिले है| 
यह जीवन के विस्तार पर श्रवंलम्बित है लेकित फिर 
अन्य ग्रहों की दशाओं में इसकी अल्पकालिक भेर 
क्‍यों न हो प्राता हो है । 


[ २३ ] 


उस अवसर पर जन्मकालिक कुण्डली के अनुसार 
| 'को कष्ट भ्रथवा सुख भोगना पड़ता है । अपनी पूणे 
दा में निश्चय ही यह ग्रह कुछ न्‌ कुछ करके दिखलाता 
है। अपनी पूर्ण दशा में इसकी अपनी अन्तदंशा २ वर्ष 
८ माह १२ दिन की होती है । न्भ ग्रहों की इस ग्रह के 
दशा के मध्यश्न न्तेदशा निम्नांकित है-- दै 

व. मास दि. 

राहु २1८1 १२ जी २। ४।२४ श २।१०। ७ 
' वु. २।१०। ६ के १।१०।१८ शु ३। ०1० 
आ. ०। १०।२४ च १। ६1० कु १। ०॥८ 


राहुका वषं, कुण्डली में तथा फल में अपना अलग मह व 
रखता है । वर्ष फल में हमं केवल एक वषं के फल का पता 
चलता है । इस प्रकार ग्रहों के चालन से विभिन्न राश्यादि 
पर पहुंचने पर क्या वह असर डालता है उसका भी पता 
चलता है । यद्यपि ग्रहों का. फल सामान्य रूप से वही होता 


है पर वदली हुई दृष्टि सम्बन्ध से जैसी स्थिति आती है. 


वसे ही फलादेश करना पड़ता है। ५।६ भावों पर प्रत्यक्ष 
लेहा २।१ भावों पर गुप्त स्नेंहा ४१० भावों पर गुप्त 


वरी तथा १।७ भावों पर प्रत्यक्ष वैरी दृष्टियों को प्रति-, 


पादित किया है । 


तजिक आचाय नीलकण्ठ ने वार्षिक दशा में भी सारे 

हों को मोगने कै बाद राहु का समय १ माह २४ दिन का 
हा है जिससे कि वह अपने अच्छे वुरे प्रभावों को 
दिखलाता है। गोचर में अन्य ग्रहों की भांति राहु की 
भी ज्योतिपी गणना करते तथा ग्रहों की तत्कालिक 
आधार पर फलों की व्याख्या करते हैं। गोचर 
| प्न उच्च के अथवा. मित्र क्षेत्री हों व शुभ ग्रहों 
रो वे ग्रह यद्यपि सामान्यतः अशुभ फलदायक 
सान का उनका फन शुभ होता है । जो ग्रह नीच शत्रु 
= येवा अस्तगत हो -पाप ग्रह अथवा चन्र ग्रह,से 
ग्रह यद्यपि शुभ फल देने वाले हैं तथापि उनका 
व होता है । मुख्यतया गोचर दशा में राहु का 
पीप Se भाव हानि, द्वितीय माव निधनता, 
पे धन, ४ भाव वेर ५ माव शोक ६ भाव घन 


मे जो ग्रह 


७ भाव विवाद, ८ भाव पीड़ा, & भाव पाप, १० भाव वेर 
११ माव सुख १२ भाव हानि । इस प्रकार हम देखते हैं ' 
कि जन जीवन में राहु का व्यापक प्रमाव रहता है कहीं 
पर शुभ तो कहीं पर अशुभ । चूंकि यह क्र्र ग्रह है इसके 
प्रमाव के शमनाथं मनीषियों ने कई उपाय वतलाये हैं । प्रायः 
जप-दानादि द्वारा इसके कुप्रमावों को कम करने का निदेश 
दिया गया है। कुछ ज्योतिषी राहु से सम्वन्धित रत्न घारण 
करने का निदश देते हैं। राहु का रत्न .गोमेद है जिसे 
अग्रेजी में जेरकान भी कहते हैं । इसका रंग पीला होता 
है और प्रायः यह चीन व अरव में सिघु नदी के किनारे 
पाया जाता है। अच्छी जाति का गोमेद चमकदार, चिकना, 
सुन्दर, अच्छे घाट का होता है व उल्लू की आंख के समान 
लगता है । असली गोमेद को यदि गोमूत्र में डाला जाय तो 
गोमूत्र का रंग वदल जाता है चार रत्ती का गोमेद प्रभाव 
कारी होता है । इस ग्रह को अरिष्ट शान्ति के-लिये मंत्रादि 


-जप का भी विधान है । इस ग्रह का मंत्र यह है-- 


(१) ऊ श्रां श्रीं भ्र, सः राहवे स्वान्हा ॥ 

(२) ऊ एं राहवे नमः ॥ 

इसकी जप संख्या १८००० होनी चाहिये । इस ग्रह 
की शान्ति के लिये निम्नलिखित दानादि की व्यवस्था 
मनीषियों नें की है-- अ र 

१-माषाभ्न हेमनाग २--सप्तधान्य. ३--नीलवस्त्र 
गोमेद ४-- कृष्ण पुष्पः ५--खण्डग तिल ६--तेल भगेहा 
७--शूर्ण कम्बल ८ -सतिल ताम्रपात्र & -र्‍सुवणे रत्न 
१०--वर्ण दक्षिणा इत्यादि । 


, ज्योतिष सचमूच जीवन में उचित मार्ग दर्शन कर 
सकता है यदि योग्य आचाये से अपने भविष्य को जानने 
को अभिलाषा की जाय | यह एक जटिल विषय है और 
विविधता के कारण गहन ग्रध्यंयत ही सही. मार्ग निर्देश 
करने में सक्षम है । भली प्रकार विचार कर फलादेश करने 
से हमें हमारी सारी समेस्याप्रो का सही हल मिल सकता 


'है - इस विषय का गहन अध्ययन भगवत्‌ कृपा तथा गुरु 


कृपा से ही सम्भव है । 
॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 


न सकल 


नर 
र Ee 
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“| पृष्ठ ७ से आगे] 


ताकिकचत्रवर्ती पण्डित प्रवर श्री महादेव जी शास्त्री जो 
व्याकरण, न्याय व साहित्य के विलक्षण विद्वान थे । का. 
हि. वि. वि. में संस्क्रत कालेज में प्राध्यापक तथा प्रिसि- 
पल रहे! अन्त में काशी की सुमेरु पीठ के शद्भूराचार्य 
पद पर आसीन हुये । इसी तरह सबके नाम तथा कायं 
लिखे जायं तो एक लम्बा पोथा तयार हो जायगा अतः 
कुछ दिग्दर्शन कर दिया है । निरीक्षणपति मिश्र, रामकुवेर 
मालवीय, मधुसुदन शास्त्री आदि लोग का. हि. वि. वि. 
में संस्कृत कालेज में व्याकरण तथा साहित्य में विभा- 
गाध्यक्ष रहकर सेवा मुक्त हुए हैं। रामचन्द्र मालवीय 
सं. सं. वि. वि. में परीक्षाधिकारी तथा रजिस्ट्रार रह 
चुके हैं । रामप्रसाद जी त्रिपाठी सं. सं. वि. वि. प्राचीन 
व्याकरण-आगम-योगतन्त्र आदि विभागों के अध्यक्ष हैं। 
भोर भी अनेकशः शिष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों या महा 
विद्यालयों में ततत्पपदों पर नियुक्त थे या हैं। यह लेखक 
भी आपका लघु शिष्य ही है । सवका नाम देना सम्मव 
नहीं है । पण्डित श्री मुनिवर जी जो .उद्मट वैयाकरण 
एवं शास्त्रार्थी थे आप ही के शिष्य थे । पण्डित प्रवर 
मुनिवर जी के भांतृपुत्र एशिया खण्ड के विख्यात भाषा 
विज्ञानवेत्ता, पण्डितप्रवर श्री विद्यानिवास जी मिश्र ने 
अपने व्याख्यान में कहा था कि यही एक ऐसे विद्वान्‌ थे 
जिनका चरण छूकर मन प्रसन्न हो जाता था। आप 
सरस्वती फाटक वाले गुरुजी कहाते थे । वास्तव में आप 
सरस्वती के साक्षात्‌ हार थे आदि । इसी तरह 
काशीनाथ जी, गोमती प्रसाद जी, लालबिहारी जी, 
, सरस्वती प्रसाद चतुवदी (प्रयाग), ती० रा० वे० मृति, 
करुणापति त्रिपाठी (काशी) ये लोग भारत प्रसिद्ध 
विद्वान हैं। इन्होंने केवल विश्वविद्यालयों में अध्यापन ही 
नहीं किया प्रत्युत चतुर्वेदी जी मध्यप्रदेश के और मुतिजी 
वा. सं. वि. वि. वाइचांसलर रह चुक हैं व पण्डित 
श्री करुणापति जी त्रिपाठी आज मी सं. सं. वि. वि. 
के कुलपति पद को अलंकृत कर रहे दै. 
संक्षिप्त परिचय--आपका जन्म आज से ९० वर्ष 
पूर्व गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के तटपर स्थित टिक- 
रिया नामक ग्राम में हुआ था, आप एक प्रौढ वैयाकरण 


के पुत्र थे। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के वाद पने 
पिता से चार वर्षों में सिद्धान्त कोमुदी पढ़कर अयोव्या 
में आप अध्ययन करने गए 1 वहाँ से आपने रा.सं म. वि. 
काशी की मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणी मे पास की। पश्चात्‌ 
आप काशी में अध्ययन कर व्याकरणाचायं हुये । उसी 
वर्षं आप प्रयाग में सं. वि. में अध्यापक नियुक्त हुए। 
.वहीं आप मालवीय जी के संसर्ग में झए । आपके बंदुष्य 
एवं सदाचार से प्रभावित होकर महामना मालवीय जी 
ने का. हि. वि. वि. में प्राच्यविद्या विभाग में आपको 
अध्यापक नियुक्त किया | गोविन्द मालवीय जी ने (माल- 
हीय जी के पुत्र) भी आपसे अध्ययन किया और प्रायः 
मालवीय जी के उस समय के सारा परिवार ने आपसे 
शिक्षा प्राप्त की थी । मालवीय जी आपसे बहुत हो 
प्रभावित थे। किसी गम्भीर विषय का विचार-विमर्श 
करना होता था तो आपको अवश्य स्मरण किया करते थे। 
आपके पास मालवीय जी का तथा बहुत पुरातन विषयों 
का संस्मरण सुरक्षित था जिसे लेखबद्ध किया गया 
होता तो एक विशिष्ट रोचक ग्रन्थ तैयार. हो जाता। 
अंनन्तर आप वहाँ प्रिसिपल पद पर आसीन हुए । इस 
तरह ३०.वषं वहाँ सेवा करके आप सेवा निवृत्त हुए। 
आप सं. सं. वि. वि.. के सम्मानित प्राध्यापक रहे। 
आपके दो पुत्र क्रमशः श्री चन्द्रचारु मिश्च (डि. क.), 
श्री ,चन्द्रमोलि जी मिश्र ( एडवोकेट तथा भूतपूर्व 
एम० एल० ए० बिहार ) व चार कन्याए' हैं। समी 


- सोमाग्यवती तथा सभी के पुत्न-पीत्र आदि हैं । जामाता 


भी कोई जज, कोई कलक्टर, पद पर थे । दो हित्र मी कण” 
बटर हैं। आपके दो पोत्र है, ज्येष्ठ पौत्र काशी में ही वि.क: 
विभाग में अविकारी हैं। एक प्रपौत्र है । माताजी गर्मी 


स्वयं जीवित हँ । श्रापका स्वास्थ्य प्रशंसनीय था | आप बड़े ` 


ही भाग्यशाली थे । इतने बड़े दीघं जीवन में आपने किसी 
प्रकार का अमङ्गल नहीं देखा । आापके पिताजी के स्वर्ग” 
वास के वाद ही आपका निर्वाण हुआ । विद्या भोर 
लक्ष्मी का सामञ्जस्य भापके यहाँ देखने में आया । इस 


तरह सर्वाज्गसम्पन्नता बहुत कम देखने मे आती है। i 
सौभाग्य संस्कृत जगत में श्रौर किसी को प्राप्त गही हैं 


= 
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ऐसा दो. सबको बिहबास 


हारा मन उत्साह पा सके, ऐसा: दो सबको विश्वास । 
घटना मात्र नहीं ये जीवन-- ये तो है सच्चा इतिहास ॥ 


आशा जिनकी टूट चुकी है; हृदय हो चुके जिनके भग्न। 
साथ छोड बैठा है साहस, दन्य- निराशा में जो मग्न ॥ 


एसे श्रांत पथिक को दे दो--नव जीवन का सुरभित हास । 

हारा पथिक मचल फिर' जाए, भर दो ऐसा नव उल्लास ॥ 
भूल गए हैं जो पथ अपना, : बहक गए हैं जिनके पाँव। 
लस्त-पस्त हैं अंग-अंग से, ढूढ़ रहे जो शीतल झाँव॥ 


दो मंजिल आशा की उनको, सही दिशा का भर दो ज्ञान । 
मिट जायें पथ की दुश्चिता, ,विखरे फिर से नवल विहान ॥ 


--शीला, बीं० ए० 
के | | | 
| _ निर्वाण--इस तरह आप अपनी ९० वर्ष की अवस्था तत्तीथ मुक्तवपुषामत एव मुक्तिः 
| 7 मगवान्‌ विश्वनाथ की पावन पुरी मोक्षदायिनी काशी स्वर्गात्‌ परं पदमुदेतु मुदेतु किद्क्‌ ॥ 
| ग परमपद को प्राप्त हुए । यह काशी तो साधारण जीवों उस काशी नगरी में आप भगवान्‌ विश्वनाथुजी को 
| गै मी मोक्षदायिनी है। महात्मा तुलसीदास जी कहते सल्निधि में इस पश्चमौतिक शरीर को त्याग कर परमपद 
कि-- ` मोक्ष को प्राप्त हुए। आप तो जीवन मुक्त थे। आप में 
न मुमुक्षु जन के सारे लक्षण विद्यमान थे । जैसा शास्त्रों में 
साकर चारि जीव जग अहहीं। वर्णित है-- 
_ काशी भरत परमपद लहहीं ॥ एकान्त शीलस्य सदेव तस्य, सर्वेन्द्रियप्रीति निवतंकस्य । 
इस काशी की मरि | एवं उपनिपदो एवं स्वाध्याययोगे गतमानसस्य, मोक्षो भवं नित्य महिसकस्य ॥ 
य अप हमा पुराणों एवं उप एव : < > 
| प साहित्य में अनेकशः वणित है यह विद्या एवं मुक्ति रारन म पी 
॥॥ है। श्रीह 5 प्राप्त कर लिया पर आपके वियोग में काशी की पण्डित 
fs हुष ने कहा है किला मण्डली इस समय विषादयुक्त है। आपके जाने से संस्कृत 


राणी निवसते न वसुन्घरायां, जगत्‌ की अपूरणीय क्षति हुई है । इसे भगवान्‌ विश्व- 
यत्र स्थितिमंखमुजां भवने निवास: ।' नाथ पुनः पनी विभूति से पूर्ण कर । 
उ 
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गै  खंरटी रोड, काळीकट . 
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कथा 
ब्क्ण्य्ाय्त्र र ळर गगर नही 
[गतांक से आगे] 


वत ता 


=> पंचस तरंग 


उपकोशा की क्य (याग 


खू्पान्तरकार--ग्रोंकारनाथ सारस्वत 


शकटाल ने अपने लड़कों से कहा-- इस सत्तू और पानी से एक का भी 
कठिन है, बहुतों की तो बात ही क्या? इसलिए जल के सहित इस 
सतू को वढी प्रतिदिन खाया करे जो योगतन्द से वदला लेने की शक्ति 
रखता हो ।' ; ‘ 
लड़कों ने शकटाल से कहा, “राजा से वदला लेने के लिए आप ही समर्थ 
है। अतः झाप ही इसे खाया करें।' - 
. सच है, महान्‌ लोगों के लिए शत्रु से बदला लेला प्राणों से मी प्यारा 
होता है ॥१२५।। 
' यह निर्णय होने पर वह अकेला शकटाल ही उस सतू ग्रोर पानी से 
बीवन-निर्वाह्‌ करने लगा ।  ” 
सच है, शत्रु से बदला लेनेवाले अत्यन्त क्रूर प्रकृति के होते हैं |! १२६॥ 
“अपने कल्याण की कामना करने. वाले या उन्नतशील व्यक्ति को 
चाहिए कि अपने मालिक की चित्तवृत्ति को.बिना समझे और विना उसका 
स प्राप्त किये उसके साथ व्यवहार न करे” ॥ १२७॥ 
इस प्रकार अन्धकूप में पड़ा शकटालः भूख से प्राण त्यागते हुए व 
बच्चो की पीड़ा देखकर पश्चाताप करने लगा । देखते-ही-देखते उसके सो 
सो पुत्र मर गए । उनके कंकालों से घिंरा हुआ एकमात्र शकटांल ही 
ग्या व गया । इतने में योगनन्द भी धीरे-धीरे साम्राज्य म स्थिर हो 
रे च्य देकर व्याडि उसके पास आया । उसने आते हीं योगनन्द 
मित्र, मेरी बताई नीति के अनुसार तुम चिरकाल तक राज्य का 
1 करो मैं अब कहीं तपस्या करने जाता हूं” ॥१३१॥ 


| ॥ म (ड की बातें सुनकर गद्गद्‌ कण्ठ से राजा ने कहा,” तुम मेरे राज्य 


' ऐकर सांसारिक भोगों को भोगो । मुझे छोड़केर न जाओ" ॥१२२॥ 


F है। याद ने कहा--हे राजन्‌, यह शरीर क्षणभर में नष्ट हो जाने वाला 


` कोन बुद्धिमान्‌ इस अनित्य' सुख-मोगो में डूबता है। लक्ष्मी को 


एक अमूल्य रत्न 


ग्रगबद्गीवा 


लक्ष्मण त्रिवेदीं, नवाचायं 
सं० सं० विश्वविद्यालय 


महाभारत संख्यातीत रत्नों का 
माकर है। इसमें घर्म-अवमं, 
कतँव्याकत्तेव्य के मर्मों को मार्मिक 
व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। स्वयम्‌ 
महाभारतकार भी महांमारत को 
अनेक समयान्वित, सुक्ष्म घर्म-अधर्म 
के न्यायों से ओतप्रोत, और सव लोगों 
को शील तथा सच्चरित्र की शिक्षा 
देने में सब प्रकार से समथ होने की 
घोषणा करते हँ । यह कोई सामान्य 
इतिवृत्त या मात्र मनोरञ्जनकारी 
काव्य नहीं है, अपितु एक घमं-संहिता 
है। इसके 'ब्राह्मण-व्याध-संवाद' 
तुलाघार-जाजसिः्संवाद' तथा सत्या- 
नृत-विवेक' आदि स्थलों में घर्मानुवन्ध 
विषयों का विशिष्ट विवेचन तथा 
उसके रहैस्यो का अद्भुत उद्भेदन 
दृष्टिगोचर होता है । महाभारत को 
पञ्चम वेद“मी माना गया है। यह 
उक्ति परमप्रसिद्ध है कि यदिहास्ति 
तदब्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌” 
अर्थात्‌ जो महामारत में है, वही 
अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है, 
वह कहीं भी नहीं है। निस्सन्देह 
महाभारत मारत के सच्चे स्वरूप का 
निदशंक, भारत की विविध भावनाओं 
का भाण्डागार, उसकी नीतियों का 
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क ॥ 


मृगतृष्णा, > 
उसी समय वह तपल्या के लिए निश्चित किये हुए, चला गया ॥१३३-१ ३४॥ 


“बररुचि कहता गया, हे काणभूते, इसके पश्चात्‌ योगनन्द, अयोध्या 
शिविर से समस्त सेना के, सहित मेरे साथ चलकर प्रवान राजघानी पाटलि- 
पुत्र में राज मोग करने लगा, इस प्रकार पाटलिपुत्र में आकर उपकोशा 
द्वारा मेरी सेवा होती रही और साथ ही नन्द के मन्त्रित्व भार को वहन 
करता हुझा मैं ; माता और गुरुजनों के साथ समृद्धि का उपभोग. करने 
लगा ॥१३५-१३६॥। र 

पाटलिपुत्रः में तपस्या द्वारा प्रसन्न होकर गंगांभी मुझे प्रतिदिन वहुत-सा 
सुवर्ण देती थीं और साक्षात्‌ शरीरघारिणी सरस्वती मेरे कार्यो में सदव 
स्वयं सम्मति देतो रहती थी” ॥1१३७॥ 

महाकवि सोमदेव मट्ट-विरचित कथासरित्सागर के कथापीठ लम्वक का 
चौया तरंग समाप्त। | ु : 
पंचम तरंग 

ऐसा कहकर वररुचि ने पुनः कहना प्रारम्भ किया, कुछ कालोपरान्त 
योगनन्द काम क्रोधादि के वशीभूत हो गया। उसे कुछ भी नहीं सुझता 
था और वह गजेन्द्र के समान उन्मत्त हो गया । क्योंकि श्राकस्मिक रूप से 
आई हुई लक्ष्मी किसे: उन्मत्त नहीं बना देती 1॥1१-२॥ 

तब मैंने सोचा कि राजा अनियन्त्रित स्थिति में हो रहा है। इसके 
कार्यों की चिन्ता से आक्रान्त होकर मेरा भ्रष्ट हो रहा है । अतः भ्रपनी 

सहायता के लिए क्यों न शकटाल का उद्धार करू ? यदि वह राजा के विरुद्ध 
आक्रमण करेगा भी तो मेरे रहते क्या कर सकता है। इसलिए मैंने प्रार्थना 
करके शकटाल को अन्धकूप से निकलवाया |, कारण यह कि ब्राह्मण जाति 
स्वमावतः कोमल होती है ॥३-५॥। 

“वररुचि के रहते हुए योगनन्द पर विजय नहीं किया जा सकता । अतः 
इस समय बेत के समान नम्र नीति धारण करके कुछ समय की प्रतीक्षा 
कग्रनी चाहिए” ऐसा विचार कर शकटाल मेरी सम्मति से पुनः मंत्रिपद 
प्राप्तकर राज्य कार्यं करने लगा ।।६-७।। 

किसी समय योगनन्द नगर से बाहर गया ग्रौर अंगुलियों से. मिले हुए 
हाथ को उसने गंगाजी में घूमते हुए देखा । . उसी समय राजा ने मुझे बुलाकर 
पूछा, मैने भी उसी . दिशा की. ओर अपनी दो अंगुलियाँ दिखा दी और 
हाथ अन्तहित हो गया ! इस प्रकार उस हाथ के तिरोहित हो जाने पर राजा 
ने अत्यन्त विस्मय के साथ मृझसे पुनः पुछा । तब मैंने कहा-- 

“पाँचों अंगुलियों को दिखाते हुए उस हाथ ने कहा कि पाँच के मिलने से 
कौन-सा काम सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए मैंने उसे दो अंगुलियाँ दिखाई 
कि यदि दो का चित्त. एक हो तो संसार में ग्रसाध्य क्या है १ 1६- १२॥ 


किस धीर पुरुष को मोहित नहीं कर ळेती? ऐसा कहकर 


विस्तृत व्याख्यान तथा उसके शोयं- 
वीर्यं. की कथाओं का कलित 
कुङज हू । 

श्रीमद्भगवद्गीता उसी गौरव- 
पुणं ग्रम्थराजे महाभारत के कलितक्रोड 
में अपनी आभाओं से प्रदीप्त होने 
वाला, .प्रदीपादिव प्रदीप: की तरह 
एक महान्‌ ग्रन्थ है। महाभारत के 
“मीष्म-पव' में प्रतिष्ठित यह ग्रन्थ 
आध्यामिक दृष्टि से कर्माकर्म, धमं- 
अधर्म की ग्रन्थियो के विशकलन तथा 
व्यवस्थितियों के विधान के लिये ही 
प्रवृत्तिमान होता है । यह ज्ञान, कमं 
आर भक्ति का सुन्दर समन्वय करने- 
वाला ग्रन्थ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के मुखारविन्द से विनिःसृत है । 

श्रीमद्मगवद्गीता को मात्र 
वेदान्तविषयक ग्रन्थ समझ कर या 
कारणान्तर बृद्धि से उसको महाभारत 
से पृथक्‌ मानने वालों की मान्यतायें 
नहीं हो सकती । शब्द-सादुश्य तथा 
अनेकानेक अन्तःसाक्ष्य आदि प्रमाणों 
के आधार पर विभिन्‍न विद्वानों द्वारा 
गीता महाभारतीय सिद्ध की जा चुकी 
है । लोकमान्य तिलक प्रभृति मनीषि 
यों ने भी गीता को महांभारत सें 
अपृथक सिद्ध करने में प्रबल तथा 
अखण्डनीय प्रमाण उपस्थित किये हैं । 
महाभारत के भीतर ही लगमग सात 
वार गीता के महाभारतीय माग होने 
का समुल्लेख है । महाभारत में वर्णित 
कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कणं आदि पात्रों 
के कृत्यकलापों का गि ल्य 
निर्धारित करनेवाला गे 
महाभारत का ही अभेद्य अंश है! 
प्रमाण-स्वरूप. ये अभ्तः साक्य है 
अलम्‌ होंगे । 
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इस प्रकार गृढ विज्ञान बतलाने पर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और 
'मेरी बुद्धि को दुर्जेय समझकर दुःखी हुआ ॥१३॥ 

एकबार राजा योगनन्द ने ऊपर मुख किये हुए एक ब्राह्मण अतिथि को 
रोखे से देखती हुई अपनी महारानी को देखा ! ब्राह्मण को दुराचारी 
बावकर राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी 1 क्योंकि 'ईर्ष्या विवेक की 
बिरोधिनी होती है. ॥१४-१४५॥ 

राजा के आदेशानुसार जब ब्राह्मण बध्य-भूमि में ले जाया जा रहा था 
तव बाजार में रखा हुआ मृत मत्स्य उसे देखकर हँसने लगा । जव राजा को 
ग्रह मालूम हुआ तब उसने ब्राह्मण का बघ रोक दिया और मुझसे मछली 
के हंसने का कारण पूछा-- 

मैं “सोचकर कहूँगा”, ऐसा कहकर राजभवन से चला गया । जब 
एकान्त में मैंने सरस्वती का ध्यान किया तब सरस्वती ने उपस्थित होकर 
यह कहा 
“डस ताल के पेड़ पर रात को छिपकर बैठो तव यहाँ मछली के हंसने 
का कारण निश्चय ही सुनोगे॥ १६-१९ 

यह जानकर मैं रात्रि में वहाँ जाकर तालवृक्ष पर, बैठ गया भौर रात को 
छोटे-छोटे बच्चों के साथ श्राती हुई एक भीषण राक्षसी को देखा । 

बच्चों के भोजन माँगने पर वह राक्षसी बोली, अमी प्रतीक्षा करो। 
प्रातः काल तुम्हें ब्राह्मण का. माँस दूंगी । आज वह नहीं मारा गया ।२०-२१। 

“आज वह क्यों नहीं मारा गया।” बच्चों ने पूछा, तब राक्षसी ने 
कहा” उसे देखकर मरा हुआ मत्स्य भी हसने लगा इसलिए नहीं मारा 
गया lk PRS 
“वह मृत मतस्य क्यों हंसा ?” बालकों के यह पूछने पर राक्षसी बोली' 
| राजा की समी रानियाँ भ्रष्ट हो गई हैं। उसके रनिवास में- अनेक पुरुष 
लियो के रूप में भरे हैं किन्तु यह वेचारा ब्राह्मण विना अपराध ही मारा 

बारहा है ऐसा विचार कर मत्स्य हँसा थां । क्योंकि राजा की अत्यंत निवि- 

| पकता पर हंसने वाळे व सबके अन्तर में रहने वाले प्राणियों को ऐसे विकार 


| ह पुरुषों के निवास की चर्चा आई है!) 

| राक्षसी को इन बातों को सुनकर मैं वहाँ से 
| भ मैंने राजा से मछली. के हंसने का कारण बता. दिया । सुर कथनानुसार 
| पव कै खोज करते पर अन्तःपुर में रहने वाले अनेक पु्षों को पकड़ा । 
| असयो मुझे अत्यधिक मानने लगा एवं ब्राह्मण को मी बध से मुक्त कर 
द्या ॥२६-२७॥ ; 

| कि १ इस प्रकार की राजकीय अव्यवस्थाओं को देखकर खिन्न हो रहा था 
ऐक नया चित्रकार एकबार राजा के पास आया 


हैँ॥२२-२५॥ (अरेविथन नाइट्स में शहरयार के रनिवास में मी ऐसी | 


| उसने एक चित्रपट . 


पूर्वोक्तं मगवद्गीतापवं भीष्मवधस्ततः’ 
मि. भा. आदिपव, अ. २, २४७] 
अर्थात्‌- पहले भगवद्गीतापवं 
उक्त है, अनन्तर भीष्मवघ उक्त है । 
“कश्मलं यत्र पार्थस्य 
वसुदेवो महामतिः । 
मोहजं नाशयामास 
हेतुमिर्मोक्षदशिमिः ॥' | 
[ म. भा. आ. २, २४७ ] 
अर्थात्‌- जहां पर महामति 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मोहोत्पन्न अज्ञान 
को मोक्षदशों उपायों से नष्ट किया । 
एक और भी 
“समुपोढेष्वनीकेषु 
कुरुपाण्डवयोमू घे । 
अर्जुने विमनस्के च, 
गीता मगवता स्वयम्‌ ॥ 
[ज्ान्तिपव, अध्याय ३४८; श्लोक ८] 
अर्थात्‌ कौरव और पाण्डवों 
के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का 
उपदेश किया । .. 
इसके परिपोषण में तिलक महाराज 
के ये शब्द भी द्रष्टव्य हैं-- परन्तु 
झास्त्रपद्धति से सब विषयों का विवेच- 
न करके उसका सामान्य रहस्य 
महामा रत सरीखे घमंग्रन्थ में कहीं 
बतला देना आवश्यक था। इस 
रहस्य या ममे का प्रतिपादन अर्जुन 


भाग आया और प्रातः; की कर्तव्यमुइता को दुर करने के 


लिये भगवान्‌ कृष्ण ने पहले जो उपदेश , 
दिया था, उसीके आधार पर व्यास 
जी ने भगवद्गीता में. किया है। 
इससे गीता महाभारत की रहस्योप- 
निषद्‌ और शिरोभूषण हो गयी है 
और महाभारत गीता के प्रतिपादित 
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[ ३० ] 
पर महादेवी और योगतन्द का ऐसा सजीव चित्र बनाया जो केवलमात्र बोलन 
की चेष्टा से विहीन था ।।२८-२६॥ 

राजा ने चित्रकार पर प्रसन्न होकर उसे यथेष्ट घनराशि प्रदान की और 
“चित्र को भ्रपने निजी कक्ष की दीवार पर टंगवा. दिया। मैं एक बार जब 
राजा के शयन-कक्ष में. गया तव उस चित्र में मैंने सम्पूर्ण लक्षणों को देखा । 
,ग्रन्यान्य लक्षणों के सम्बन्ध में मैंने अपनी प्रतिमा के वल से यह ज्ञात कर 
लिया कि इसकी कमर में तिल का चिह्न होना चाहिए । मेने चिह्न बनाकर 
महारानी को सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त कर दिया ॥३०-३२॥ 
जब राजा कुछ समय के उपरान्त उस कक्ष में आया तब उसने मेरे 
द्वारा बनाए हुए तिलके निशान को देखा । उस तिल को देखते ही राजा ने 
रक्षकों से पूछा, “यह चिल्ल किसने बनाया है ?” उन्होंने मेरा नाम वता 
दिया ॥ ३३-३४॥ प य ० ु 
महारानी के गुप्त-प्रदेश के इस चिह्न को मेरे विना दूसरा नहीं जानता, 
इसे वरदचि ने कैसे जात लिया? अतः वररुचि ने गुप्तंरूप से अवश्य ही 
मेरी रानियाँ को भ्रष्ट किया है और इसलिए उसने रनिवास में स्त्रियों का 
रूप घारण किए हुए पुरुषों को भी देखा होगा ; ऐसा सोचकर योगनन्द क्रोध 


से जलने लगा । (शेक्सपियर के नाटक 'सिम्वेलाइन' में भी ऐसा ही सन्देह. 


होता है। ) की 

सत्य है मुखो की सभी बात मुखेतापूण ही होती हैं” ॥३५-३७॥ 

तव महाराज ने शकटाल को स्वतन्त्ररूपेण बुलाकर कहा” वररुचि ने 
महारानी का सतीत्व मंग किया है अतः उसे तुम मार डालो ॥ ३ ८।। 

“जो आज्ञा”-एऐसा कहकर शकटाल अपने घर आकर सोचने लगा 
कि मुझमें बररुचि को मारने की शक्ति नहीं है। क्योंकि उसकी वृद्धि प्रभाव 
अलौकिक है । उसने मुझे मृत्यु से बचाया है, फिर वह ब्राह्मण है ; भतः इस 

समय इसे गुप्त रखकर ( वध की आज्ञा ) स्वीकार कर लेता हूं ऐसा सोच- 
कर उसने राजा के अकारण क्रोध और मेरी वधाज्ञा मुझे सुनाकर कहा -- 

“मै हल्ला मचाने के लिए किसी और को मारकर तुम्हारे बघ की 

घोषणा कर देता हँ । तुम मेरे घर में छिपकर रहो चाहे इस क्रोधी राजा 
से मेरी रक्षा करो” इस प्रकार शकटाल के कहने पर मैं गुप्तरुप से उसके 
घर मे रहने लगा और उसने मेरा वध प्रचारित करने के लिए रात्रि में 
किसी दुसरे का वध करा दिया | इस तरह नीति प्रयोग करने वाले शकटाल 


से मैने एक दिन प्रेमपूर्वक कहा, “एक मंत्री तुम हो जिसने मेरे मारने का | 


विचार नहीं किया । फिर मैं मारा भी नहीं जा सकता. क्योंकि मेरा मित्र 
राक्षस है जो स्मरण करते ही उपस्थित होकर क्षणभर में मेरी: इच्छानसार 
समस्त विश्व का नाश कर सकता है । ' राजा नन्द, मेरा इन्द्रदत्त नामक मित्र 
है और ब्राह्ममण है; अतः वह भी मेरे लिए वध्य नहीं है [क्रमशः] 


मूलभूत कमंतत्त्वो का उदाहरण सहित 
विस्तृत व्याख्यान हो गंया है। 
[गीतारहस्य, सप्तम मुद्रण पृष्ठ-४९] 
इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर 
कि श्रीमद्भगवत्‌गीता का संभूतिस्थान 
महाभारत ही है, उंसकी उन मौलिक 
विशेषताओं की विवृत्ति आवश्यक 
हो जाती है, जिसके कारण आज वह 
करीब ढाई हजार वर्षों से जन मानस 
को आवजित कर रही है । विवस्वान्‌, 
मनु, इक्ष्वाकु तथा अनेक राजघियों की 


जीवन-साधना का सम्बल यह गीता 


ही रही। अर्जुन से लेकर गांधी तक 
को इसी गीता के निर्मल ज्ञान ने 
कतंव्यारूढ़ रखा । सुना जाता है कि 
चन्द्रशेखर आजाद 'आौर राजेन्द्र 
लाहड़ी आदि क्रान्ति के पथिक भी 
इसी गीता द्वारा प्रतिपादित आत्मा 
की अमरता का अमृत पीकर मातृभूमि 
की वेदी पर हंसते-हंसते बलिदान 
हो गये । सन्यासियों, भक्तो तथा 
अपने कन्थे पर जगती के दुवंह भार 
को लेकर अविषण्ण भाव से जीवन" 
यात्रा तय करने वाले गृहृमेघियो की 
मेचाओ को भी गीता का ही कोई 
गुरु-ज्ञान अलोकित “करता झा रहा 


४ है ५ | 


गीता - सुगीता करने योग्य है, 
इसमें समस्त शास्त्र अन्तमू'त है 

"गीता सुगीता कत्तंव्या 

किमन्यैः शास्त्रविस्तरः ॥ र 

गीता मैं जहाँ .समस्त उपनिषद 
को ब्रह्मज्ञान है, वहाँ साथ ही 
कपिल के सांख्यशास्त्र मे प्र 
क्षर-मक्षर-विचार भी हैँ । ` 
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उसके साथ ही इसमें भक्ति और : 


निष्काम कर्म का अद्भूत समन्वय 
स्थापित किया गया है। गीता को 
प्रशस्ति में गीता-ध्यान का यह प्रसद्ध 
पद्य भी अविस्मरंणीय है-- 
- सर्वोपनिषदो गावो 
दोग्घा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सो सुधीभोक्ता 
` दुग्धं गीताभृतं महत्‌ ॥ 
अर्थात्‌- सभी उपनिषद मानों 


गौ के समान हैं, श्रीकृष्ण स्वयम्‌ दूध - 


दुहुने वाले ग्वाला हैं, भ्रर्जुन' बछड़ा 
हैं और जो दूध दूहा गया है, वही 
मधुर गीतामृत है । 

जसे पिनाक-पाणि के ताण्डव- 
काल में वहुत-से भूत-वेताल भी नतेन 
करते हैं पर उस' ताण्डव से उन 
वेचारों के नतन की बया तुलना ! 
उसी प्रकार पिङ्गलगीता,.ग्रवघूतगीता 
अष्टावक्रगीता आईदि दर्जनों गीताना- 
मघारी गीतायें हैं परन्तु श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता. का एक-एक. अक्षर किसी 
समाहित.-मानस का दिव्य-सन्देश है । 

अव यहाँ उस गीता के कतिपय 
सन्देश प्रस्तुत हैं-- 

१. आत्मा की अमरतौ का सन्देश-- 
नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि 
नेने दहति पावकः। *- 
न चैन क्लेदयन्त्यापो 
,न शोषयति मारतः ॥। 

अर्थात्‌ आत्मा को शस्त्र काट 


गही सकते, रिन जला नहीं सकती, 


भल गीला नडी कर सकता ओर हवा 
सुषा नहीं सफती है 3 
२. कर्माचासक्ति का.सन्देह- 7 
` कमेण्येवाधिकारस्ते मा. 
फलेषु कदाचन । 
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मा कर्मफलहेतुम्‌ र्‌ मा; 
ते सङ्गोञ्स्त्वकर्माण ॥ 
अर्थात्‌ है भनुष्यों, तुम्हारा 


अधिकार केवल कर्म करने में है, 


फलो में कमी भी नहीं । इसलिये कर्म 


के फल के लिये कर्म न करो और 


कमं का त्याग भी न करो। 
३. आशा का सन्देश-- 
नेहा भिक्रमनाशोऽस्ति 
प्रत्यवायो न. विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य . धमंस्य 
त्रायते ' महतो भयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यहाँ ( अर्थात्‌ कर्म 
योग आदि मागं मे) एक वार ग्रारम्म 
किये हुये कर्म का कभी नाश. नहीं 
होता और उसमें विघ्न भी नहीं होते ! 
इस धर्म का स्वल्प आचरण भी 
महान्‌ भय से त्राण करता है।. ' 
इस प्रकार यह मगवद्गीता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पवित्र, ओजस्वि-, 
नीं वाणी से मुखरित हो रही है। 
क्षुद्र हृदयदोवेल्यं 
“त्यक्त्वौत्तिष्ठ परंतप ॥ 
अर्थात्‌ - हे पर्जुन, हृदय के क्षद्र 
दौवेल्य को छोड़कर उठ खड़े हो। 
उद्रेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ _ 
अपना उद्धार अपने आप करो, 
अपने को अवसादित न रखो, इत्यादि 
वचन सदा ही स्मृतिपटल पर अङ्कित 
रखने के योग्य हैं। 
गीता में परिवर्शित “स्थितप्रद' 
के स्वरूप में मानवता के महान्‌ रूप 


के दर्शन होते हैं इसका गुण-वणेन. 
:: तथा. तत-तत्‌ ` गुणों के आधार पर 


श्रद्धा, आहार, यज्ञे, तप, बृद्धि तथा 
सुख आदि के वर्णन भी मनन के योग्य 


स्थल हैं । दैवी ओर आसुरी सम्पद्‌ 
को व्याख्या गीता के द्वारा अतीव 
सुन्दर तथा सुस्पष्ट हुई हे । एतादुश 
विविध विषयो से संवलित श्रीमद्‌- 
मगवद्गीता मानव-जीवन की किसी 


: कलित कला को प्रदान करने वाली है। 


यह गीता वह पवित्र मन्दिर है 
जिसमें प्रवेश-योग्य वे माने गये 
हैं जिनके पास तपस्या, भक्ति और 


सेवा-मावना की पात्रता है जो ग्रभ्य- 


सुया ( गुण में दोषाविष्करण ) के 
दोष से दग्ध नहीं हैं, उतका हो यहां 
प्रवेश माना गया है । ऐसा यह गीता 
ग्रन्थ महामारत के ग्रमुल्य रत्नों में से 
अन्यतम क्यों न परिगणित किया 
जाय ? 

गीता की महत्ता के अद्धून में 


"तिलक क ये ग्रधस्तन शब्द ही पर्याप्त 


होगेः-- “श्रीमद्भगवद्गीता हमारे 
घमंग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी 
निर्मल हीरा है। पिण्ड-ब्रह्माण्ड- 
ज्ञानसहित आत्मविद्या के गढ़ और 
पवित्र तत्त्व को थोड़े में ओर स्पष्ट 
रीति से समझा देने वाला, उन्हीं 


तत्त्वों के आधार पर मनुष्य-मात्र के 
पुरुषार्थं की अर्थात्‌ आध्यात्मिक 


ूर्णावस्था की पहचान करा देने वाला 
भक्ति व ज्ञान का मेल करा के इन 


दोनों का शास्त्रोवत व्यवहार के साथ 
संयोग करा देने वाला और इसके 
द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को 
शांति देकर निष्काम कत्तव्य के 
आचरण में लगा देने वाला गीता के 
समान बालबोध ग्रन्थ, संस्कृत की 
कौन कहे, समस्त संसार के साहित्य 
में नहीं मिल सकता ॥।' 

गीतारहस्य (सप्तम मुद्रण) पृष्ठ- ` 
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[पृष्ठ १६ से आगे ] 


नीलकंठ श्रीकंठ विषकंठ के रूप में भी शिव की 
अनेक प्रतिमाए प्राप्त हैं। पौराणिक कथाप्नों के अनुसार 
अमृत प्राप्त करने के लिये देव और दानवों नें ब्रह्मा 
के आदेश से समद्र का मंथन किया था । मंथनकाल म 
निकला हुआ हलाहल विष भगवान शिव ने पान किया 
था। कंठ में नीला रंग उसो हलाहल विष का प्रभाव 
माना गया है। इस रूप में शिव की मूति त्रिनेत्र के रूप 
में, सर के बाल उठे हुये एवं चतुर्भुज रूप में हिरण 
और परशु घारण की हुई बनाई गई है । दाहिनी ओर से 
विषपान करते हुये शिव प्रतिहार के रूप में मिर्जापुर 
के भूयली पर्वत मालाओं से कई मूतियां प्राप्त हुई हैं । 
ये आज भी सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पुरा- 
तत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये प्रतिमाए प्रतिहार 
के [रूप में चतुमुँजी बनायी गई हैं। देखने में सुन्दर 
आकृति, हाथ में त्रिशूल, शेष हाथ खंडित, पैर के 
नीचे नन्दी सी आकृति (परन्तु स्पष्ट नहीं). बनायी 
गई है। 

आनन्द तांडव एवं नटराज की दो दुलेभ प्रतिमाए 
बिहार के नवादा जिला पुरातत्त्व संग्रहालय में श्री एन. 
पी. सिंह (भारतीय प्रशानिक सेवा) के अथक प्रयास 
से संग्रह की गयी हैं। संभवतः इस तरह की दूसरी 
प्रतिमा कहीं मी नहीं मिली है। नृत्य करती हुई यह प्रतिमा 


“गर्त = रहि प्रकाश में 


( हिन्दी के जाने-माने साहित्यकार पं० श्यामजी उपाध्याय की रचना 'भारत-रश्सि 


“विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी” 
से इसे प्राप्त किया जा सकता है. . २. 


काव्य-संग्रह प्रकाशित है । 


यह हिन्दी साहित्य की प्रथम कृति है जिसमें क्रिया और सवंनाम दोनों का संकलनपुवंक, परिहार कर ` 
प्रभिनव चमत्कृति पैदा की गईहै। अभी तक हिर्दीःसाहित्य में यह चमत्कार देखने को नहीं मिला है । 
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चतुर्भुज रूप में बनाई गई है । खंडित होने के कारण 
उनके विशिष्ट रूप देखने में कठिनाई होती है पर यह 
स्पष्ट सा लगता है. कि इस प्रतिमा के पीछे कोई चक्र 
बना है जो सम्पूर्ण शरीर के आकार का है और पीछे खड़ा 
किया गया है !. इसे प्रभा मण्डल मानना उचित नहीं 
जान पड़ता क्योंकि यह केवल अतिमा के मस्तक भाग 
के आकार के बरावर ही नहीं-बल्कि सम्पूणं शरीर 
(सर से पेर साथ) क्र आकार का है! इस प्रतिमा के 
न तो नन्दी, न तो डमरू और न तो आपासमार राक्षस 
को शिव के पैर के नीचे दिखाया गया है जिसके ऊपर 
शिवजी नृत्य करते प्रायः दिखाये गए हैं। सर पर 
त्रिनेत्र अधंचन्द्र और जटामुकुट भी विराजमान नहीं है! 
इस प्रतिमा की नृत्य मुद्रा, हाथों को अभय और गजहुस्त 
स्वरूप दिखाते हुये विचित्र रूप उपस्थित करती है । 

.उपर्यक्त साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान करना 
स्वाभाविक है कि भगवान्‌ शिव की आराधना आदि 
काल से चली आ रही है। प्रागेतिहासिक युग में शिव 
का अनुमान करना संमव नहीं लगता । हो सकता है जिस 
प्रगति से इस युग के श्रवशेषो को खोजबीन की जा 
रही है ; कोई न कोई ग्रवशेष अवश्य सामने आ जाय । 
तब. यह टूटी हुई कड़ी भी विद्वानों को जोड्ने में सहायक 
हो। . 


नियम !-- उद्देश्य :-- 
(१) प्रत्येक माह की पहली तारीख को यह पत्रिका _ . . (क) भारतीय-संस्क्ृति, शिक्षा एवं आध्यात्म के प्रति 


प्रकाशित होगी । 
(२) विवादास्पद राजनीति के अतिरिक्त अन्य सभी  _ he में व्याप्त भ्रनास्था के 
भावों को दुर कर आस्था एवं विश्वास के 


प्रकार की रचनायें स्वीकार की जायेंगी । म 
(३) रचना में व्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र कप्पा? 
हैं । यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक के 
विचार उनसे मिलते हों । 
(४) सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक 


(ख) भारतीय-भाषाझों एवं उनकी जननी संस्कृत- 
के अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 


अन्नदा पुष्पाज्जलि', श्री अन्नपूर्णा मन्दिर, ` वातावरण तयार करना; 

विश्वनाथ गली, वाराणसो से सम्पक स्थापित 

पनि (ग) रूढिवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत घारणाओं 
(५) सदस्यता प्रथम अंक से अथवा बीच के किसी. . आ का यी 


भी अंक से स्वीकार की. जा सकती है । ; दोषी: 
(६) पत्रिका में प्रकाशित कोई भी रचना बिना (बे) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 


सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- * ~ चेतना के भावों को जागृत करना है । 
शित नहीं की जा सकती । ४ * 


हम मानब हैं, मानबता हमारा धर्म है:~ 


सुगन्धित 'मळ्यर्णिंरि चन्दन | 
चे रिओ 


 अबड्य -पधारें . 


शर्मा सन्दलउड इस्पोरियम 


१ ३, दळ 


लल्ल मिश्रा गलो, 
 चुकत्ुव्गयोच्छ, व्टिनन्दी 


बट पर 
Me जि शक कक मम ४ 
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डौ०--७४५७ 


हः. 
अन्नदा पुष्पांजलि 


ब्ग 


शक्तिं-बिशेंघांक 


श्री अन्नपूर्णा मंदिर, वारागसी द्वारा अपनी प्रमुख पत्रिका 
अन्नदा पुष्पाञ्जलि' का वाषिक अंक--शकित-ञ्क' के रूप में झन्नकूट 
के पावन-उत्सब पर प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। इसी 
दिन मां अन्नपूर्णा की स्वणंमयी प्रतिमा के दर्शन सवं खाधारण के लिए, 
चतुर्दशी से लेकर प्रतिपदा तक खुले रहते है । अतः हम इसी शुभ अवसर 
पर आपके समक्ष प्रस्तुत अंक लेकर उपस्थित होमे के आकांक्षी है। यह 
अंक वाषिक सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होगा।. [ 

लेखकों, कवियों, अधिकारी विह्ज्जनों से अनुरोध है कि अपनी 
रचनाएँ यथा शीघ भेज कर हमारे इस कार्य को सुगम बनाने का 
प्रयत्न करें। 

बिज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे विज्ञापन देकर लाभ उठाएं 
व पुण्य के भो भागी बनें ! 

सभी प्रकार के पत्र-व्प्रहार के लिए सभ्पादक--म्न्नदा पुष्पांजलि. 
श्री अन्नपूर्णा मंदिर, वाराणासो, से सम्पर्क स्थापित करने को कृपा करें। 


—सस्पादक 


न ०३४०१९७%४३७०४११०१९१८१८४१:०१९८५१४४५:ट|१०४४१४६५: १ 
मूक एनं प्रकाशक म० गो० त्रिमुवनपुरी ने श्री अन्नपुर्खा मन्दिर, बाराणसी के 
लिए मधुसूदन प्रेस, भदेनी, बाराणसी से मुद्रित करबाबा गया । 
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प्रादाय दक्षिणाकरेण सुत्रणंदर्वी' दुग्धान्न पूरणंमितरेण च रत्नपात्रम्‌ । ॐ 
, "बह अन्नप्रदाननिरताँ नवहेमवर्णामम्त्रां भजे विभलमौक्तिकदाममषाम्‌॥ 
| FP 
| सम्पादक 


| भेक्पन्ड न्य कथा सयस्वपाय्स्ल्ाल्ग प्रबन्ध-सम्पादक 
| क्र '्रवधत' गोस्वामी सुभाषपुरी : अरुणोदय सिश्र 
पुर्णा मन्दिर हि वाषिक : १२.०० 
विश्‍वनाथ. गली १ की विद्यालय एवं पुस्तकालय : १०.०० 
वाराणसी | अकेली प्रति : १.२१ 
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--5 संरक्षक :-- 
मा० उपो० व्यिमुव्बन्ग्खुरी 


परामर्शदावा ~ मण्डळ 


आचार्यं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अआचायं बलदेव उपाध्याय, 
डाँ० रा० जी० गलगलि, पण्डित कृष्ण शंकर शुक्ल; 
पण्डित लक्ष्मीशंकर व्यास 


किंसनें - बया - लिखा 
माँ के आंचल से न्स सम्पादकीय 
मर्खतामें वेषड़क वे लड़ गए (कविता) —३— 'बेघड़क' बनारसी 
श्री कामरूपा (कविता) ऱऱ्न्श्् कमलाप्रसाद अवस्थी 'अद्योक! 
ऋग्वेद और नारी —५— मालती शर्मा, एम ए. 
मधुकी रात (कविता) —७— शक्तिनाथ झा 
बिल्ली मौसी मेरी मौसी (कविता) सन अनुज 
शौर्य (नाटक) नब” उदित नारायण मालवीय 
विन्ध्यगिरि : पुराणोंमें नक रमापद चक्रवर्ती 
रुद्राक्ष माहात्म्य विवेचन ११ आशा शर्मा 
प्रणवका रहस्य एवं प्रसार -१४-- तीर्थराम मिश्र 
संस्कृत पठन-पाठनकी नवीन सरणि —१७— डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ' 
वौद्धोंके समुदायकी परिभाषा -- १९--- श्यामजी उपाध्याय | | 
अवतारका अवसर नहीं (कविता) = जगन्नारायणदेव शर्मा 'कविपुष्कर । 
घमंड मत कीजिए (कहानी) --२२-- संकलित | 
वेदमंत्रोंको शक्ति —२४— वेणीराम गोड़ 
कथा 
कथासरित्सागरको (रूपान्तर) —२५— श्रोंकारनाथ सारस्वत. | 
अभिशाप (कहानी) --२६-- अरुणोदय मिश्र 
अटपटाञ्जलि (व्यंग्य) - र 
ये शिवकी नगरी काशी है ! —३०— {अटपट' बनारसी 
सुरभि वही अनमोल (कविता) — ३२ जयप्रकाश नारायण 
भोला मंडारी (कविता) ३२ बालकृष्ण जोशी “दशत 
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आध्यात्मिक चेतना को प्रतीक-- 


द्रभाष-६४५५१ 
के | 


 (पुष्पाञ्जालि) 


[श्री अन्नपुर्णा मन्दिर का प्रमुख प्रकाशन] 


"महीं मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवल्लं 
स्थितं स्वाधिष्ठान हृदमरुतमाकाशमुपरिम्‌ । 
मनोऽपि भ्र मध्ये सकलमपि मित्वाकुलपथं 
सहस्रारे पद्म सह रहसि पत्याबिहरसि ॥९॥1 


(७-०० कळ 
सुघाधराऽऽसा रैश्चरण युगलान्तविगलितेः, 
प्रपंचं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्ताय महसा। 
अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभध्यष्टवलयं 
स्वामात्मानं कृत्वा स्वपिषि कलकूंडे कहरिणी॥१०॥ 


प्रथमः झंजलि 


` मूलाधार अवस्थित पृथ्वी और वरुणको भी घर उसमें; 
नामि निकट मणिपुर अर्तिका, वेधन स्वाधिष्ठान चत्रमें । 


पास हुदयके चक्र भ्रताहत बेघ वहीं पर तत्व पवनको, 


चक्र. विशुद्ध कंठके अपर वेघा करती तत्व गगनको । 


१ नवम्बर-द्सिम्बर, ७७ 
| (ळातिळमार्मशीर्ष) 


अ मध्य स्थित बेध हृदय तू और समस्त कुल-राह-शक्तिको; 
एकान्तिक पतिसंग बिहरती, सहस्रार तू पद्मस्थित हो 1९ 


—ooreio— 
जिस अमृत घाराका वषण, तेरे युगल-चरणसे होता; 
उसी « सुधासे षट्‌ चक्रादिक, आम्नादिकका सिंचन होता । 


>? फिर पुष्टित कर महस पिण्ड, को, लोट कु ड-कुल तू निज आती; 
बना भजंगिति-सी कुंडलिनी, कुहर वासिनी, तू सो जाती ।१०। 


[सौन्दर्य लहरी &-१०] 
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ष्ट्य ७ (0 
मांक आचळस- 
सुना और पढ़ा भी है कि आज भारतवपंमें एक आन्दोलन बड़े जोर-शोरसे ढिंढोरा पीट-पीटकर चलाया 
जा रहा है वह है- जाति तोड़ो ! प्रश्न यह है कि क्या यह आन्दोलन कोई नया है या बिन्‌ bs ओर वाहवाही 
लूट्नेवारे दलालोंका ये हथकंडा है। वे लोग इसकी आड़में महज अपनी गोटी लाल करनेके तथा कुछ वर्गों व जन- 
हत्यारोंका आश्रय पानेकी इच्छासे ही यह कायं कर रहे हैं। क्या यह आन्दोलन शंकराचाय, बृद्ध, महावीर, कवीर, 
; नानक, राजा राममोहन राय, गांधी, नेहरू आदिने नहीं बचाया था २ क्या वे श्रपने इस महान समझे जानेवाले कार्यम 
सफल हुए--अगर 'नहीं' तो यों और 'हां' तो आज पुनः आन्दोलन चलानेकी अनिवार्यता क्यों महसूस हो रही है? 
जव वद्ध व महावीर सरीखे महापुरुष और कवीर तथा राममोहन राय सदुंश समाज सुधारक एवं गांधी व नेहरू जसे ` 
जन नेताओंके द्वारा यह आन्दोलन असफल रहा तो इन बरसाती मेढ़कोंकी तरह टरं-टरं करनेवाले महान जनसुघारकोंके ` 
द्वारा यह सफल होगा--ऐसा सोचना भारी मूढ़ता होगी । हां, इतना अवश्य है कि इन लोगोंका नाम भी खून लगाकर 
शहीद वननेवालों की श्रेणीमें अवश्य आ जायेगा श्रौर शायद ही नहीं निश्चयेन ये महापुरुष यही कुछ चाहते भी हैं। | 
हम क्यो,मूल जाते हैं कि यह समाजशास्त्रीय सिद्धान्त है कि समाजमें श्रेणियां थीं-हैं ओर रहेंगी । सव | 
झादमी समान हो जायेंगे--ऐसा कहना केवल मात्र मोशी भाली जनताको धोश्ना देना है । वया वृद्धका चलाया 
आन्दोलन आज सबसे अधिक जातिके बन्बनोंमें नहीं जकड़ा है? हीनयान व महायान आदि सम्प्रदाय क्या इसके . 
नये रूप नहीं हैं? क्या जैतियोंमें जातिका विभाजन नहीं है ? क्या सिक्ख घमं इससे अछता है? | 
इतना अवश्य है कि ये जातियां टूटकर सम्प्रदाय व वादोंके चक्रव्यूहमे फंस गयी हैं । जबकि वेदोंम भी | 
राजा, पुरोहित एवं प्रजा ये तीन श्रेणियां थीं तो फिर विकासक्रममें उनका विविधरूप घारणकर प्रसारको प्राप्त होना 
स्वाभाविक ही है। इसे रोकनेकीः चेष्टा केवल नेतागिरी ही कही जायेगी । वै 
समाजमें आज जिस आन्दोलनको चलानेकी आवश्यकता है उसे कोई भी नहीं चलाता वे तो केवल कागजी | 
कार्यवाही एवं कार्यालयोंके दायरोंमें ही श्रान्दोलन चला करते हैं ॥ एक ओर तो मानव अति सुखके साधनोंसे इतना | 
अधिक त्रस्त है कि उसने कृत्ते-विल्लियां पाल रखी हैं ताकि वे उन साधनोंका उपभोग कर सरके तो दूसरी और इंसान । 
मूखसे कराह रहा है, एक-एक चीयड़े को तरस रहा है और सड़कोंपर कीड़े-मकोड़ोंकी तरह पड़ा बिलबिला रहा है! | 
बया इस ओर किसी ग्रान्दोलनकर्ताका ध्यान है अथवा इसे मिटानेके लिए कोई कृत संकल्प है? उत्तर बडा ही 9 
आसान है- है, लेकिन कोरी योजनाओं श्रौर घडियालवादी आंसुओंकी -घार बहाने तक ही । केवल पारीबी मिटाबीं | 
कह देनेसे गरीबी नहीं मिटती, न ये ऊचे शिखरोंपर ऐश आरामके साधनोंमें लिपटे महानुभाव अपनी हरकतों क्या 
विचारोंमें परिवर्तन लानेवाले है--इनके विरुद्ध सही आन्दोलन चलानेकी आवश्यकता है न कि जाति तोड़ो आन्दोलन. 
की । हमें सबसे वडी और भयानक इस जाति प्रथाको तोड़ना है परन्तु आश्चर्य कि इनके विरुद्ध लड़नेवाला कोई माईकी । 
लाल है ही नहीं । बस, मोलीमाली जनताको ये लोग ऊलजलूल नाटकोंमें उलभाये रखेकर सही आन्दोलनकी दिशाकी | 
ग्रोरसे ध्यान बंटानेका प्रयत्न किया करते हैं और झूठी क्रांतिके नारे बुलन्दकर उन्हीं 'शिखरवादी' ऐयासॉरे 
लिए अधिकाधिक मात्रामें विलासके साधन जुटानेमें लगे हैं । समय रहते यदि हम नहीं चेते तो निश्चित एक) 
भयानक बिस्फोट होगा जिसकी आंचमें सारी नेतागिरी व समाज सुधा रकी कलई पिघलकर रह जायेगी । 


— =. 
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खता CNR IN 
मूखवाम बिंधड़क” बे लड़ गये! 
[ शिवकी नगरी वाराणसीमें दुर्गा-पूजाके समापन-समारोहपर कुळ उपद्रव हो गया। लगा, 
कुछ असुर कुछ क्षणोंके लिए जी उठे ! उसी स्थितिको देखकर कवि बेबड़क बनारसीके कुछ उद्गार, 
वक्तव्य नहीं। -सं०] 
पशुता ताकमे थी, जाग उठी 
मनुष्य कत्तेंब्यमें थोड़ा-सा ऊघ गया 
करफ्यू लगा, ऐसा लगा सन्नाटा 
जैसे सारे शहरको साँप स्‌'घ गया । 


क्या कहें कुछ तत्त्व पीछे फ्ड़ गये क्या दिमागे-दिल इलाही सड़ गये 
बात छोटी थी मगर वे पड़ गये। जो मधुर सम्वन्ध आज विगड गये ! 
बुद्धिमानी खूब उनकी देखिये-- 'वेघड़क” करफ्यू लगा घरमें घुसे-- 
मूलंतामें 'बेघड़क' वे लड़ गये ! कर्म ऐसा, शर्मेसे हम गड गये। 
मू्खतामें 'बेघड्क' वे लड़ गये: कमें ऐसा शर्मसे हम गड गये 
लड़ गये क्या जालमें खुद पड़ गये, वेघड़क' जल घार गंगामें बहे ! 
हो गये हैरान हम यह देखकर . जो रहे चेतन वही जड़ बन गये 
क्या दिमागे-दिल इलाही सड़ गये ! लग रहा कीड़े कहीं कुछ पड़ गये ! 
र -—'बेवड़क' बनारसी | 


७०” र ७० $ 
माँ कराह रही ह- 

` विगत दिनों वाराणसीमें मानवने मानवके साथ जो मानवताका सलूक किया उसे देख, पढ़ एवं सुतकर 
सच्चे अथॉमें कहे जानेवाले मानवोंका सर शमंसे झुक गया । एक वगेने दूसरे वर्गंपर आँख मु दकर ई ट, गोलियां 
और छुरे-गंडासे चलाये ; यह देखकर--हम मानव हैं और दया, अहिसा, _साहिष्णुता हमारा गुण है यह विश्वास 
करनेसे आत्मा हिचकिचा उठी । आश्चर्य है- जब हमारा लक्ष्य एक, जाद एक, उद्देश्य एक तो फिर--ये अमानवीय 
कृत्य-क्यों ? क्या मंजिलपर पहु चनेके लिए अनेक रास्ते नहीं हैं या हो सकते--तो फिर अपना हो रास्ता ठीक है— 
ऐसा हठ क्यों? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि समी साथसाथ जायेगे तो निश्चित मीड-माड 
च घक्कम-धुक्कम होगी और इसीलिए अलग-अलग रास्तोंसे च्रलकर मंजिलपर पहु चनेका इरादा गलत ला हा 
सकता लेकिन एक दूसरेके साथ हाथापाई, मारपीट और हिंसात्मक कार्योमें जुट जाना सरासर न अन्य 85 
भी है तथा एक ऐसा घोर अपराध जिसे न अल्ला बरुशेगा और न ईश्वर ही क्षमाकर पायेगा 1 इस हे न - 
कार्योका होना अल्ला-ईश्वरके नामपर कलंक है 1 आइए, भाज हम फिर प्रतिज्ञा कर कि इसकी पुनरा 
रोने दंगे र 
होने दंगे 1 इन्हीं कारणोंसे हमारा नवम्बर व दिसम्बरका संयुक्त अंक “शक्ति अंक के नामसे न: त | 
था---प्रकाशित न हो सका जिसका हमें खेद है, अतः अब यह विशेषांक लत न आपर्क त 
घजके साथ प्रस्तुत किया जायेगा । आशा है, पाठक एवं सदस्यगण हमें इस अनुपस्थितिके लिए अवश्य क्षमा क 

: >-सस्पादक 
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गी कामरूपा 


कलाकारी श्री कामरूपिणी कीति कल्पना, अम्बे । 

परमतत्त्व सम्भव महत्त्वकी सत्व-सर्जना, अम्बे । 
भव का हास विलास तुम्हारी लीलाको परिभाषा, 
रसमय - रास॒रसज्ञरंजिनी रमणीय अभिलाषा । 
शुक्लाम्बरा महाश्वेता हो सर्वकारिणी सारा, 
कृपा तुम्हारी खण्डित करती वेषम्यों की, कारा ॥ 

ग्रनुपमेय अनुभूति- भाविनी सत्य साधना, भ्रम्बे । 

क्लींकारी श्रीकामरूपिणी कीति- कल्पना, अम्बे । 
तुम्हीं प्रस्तुता पयस्विनी सी जग श्राप्यायित करतीं 
महामानसी मन-मानसमें अमृत संचरित करतीं । 
तुम्हीं अजस्रा अक्षुण्णा हो स्रोतस्विनी प्रसन्ना, 
सदाशिवत्व दायिनी देवी तुम आनन्दाच्छन्ना ।। 

पूर्णा परा परात्पर माया स्वस्ति वाचना, अम्बे । 

क्लींकारी धरी कामरूपिणी कीति कल्पना, भ्रम्बे। _ 
तुम्हीं स्वगंसे भूपर उतरीं निर्मल गङ्गाधारा, 
जगत्तारिणी जनोद्धारिणी विश्वाश्रया भ्रपारा। 
चारु चन्द्रिकामयी प्रिमा किरणामालिनी यामा, 
ज्ञान- नेत्र में ज्योति तुम्हीं हो परब्रह्मकी भामा ॥ 

तुम अनुरक्ति तृप्ति परिपूरित मनःकामना, अम्बे । 

क्लींकारी श्री कामरूपिणी कोति” कल्पना, अम्बे । 
महाशक्ति सन्तोषः््ततधरा ऋतम्भरा ऋजु साम्ये, 
घर्मंघरा घृति ध्यानधारणा. आराध्ये भ्रति क्राम्ये । 
मृगतृष्णा व्यामोह्‌-वारणा प्रणत प्रार्थना ललिता, 
हरण यातनाएं सब करती चरणा-वन्दना, ललिता ॥ 

शुभ शुभ्र सोभाभ्यसुन्दरी शान्ति सान्त्वना, अभ्बे ! 

क्लींकारी श्रीकामरूपिणी कीति-कल्पना, अम्बे ! 


--कसला प्रसाद अवस्थी अशोक” 
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ऋग्थेंद और नारे 


ऋगवेद, वैदिक वाङ्मयका एक ऐसा प्राचीनतम 
| है जिससे भारतीय विचार धाराओंकी अनेक 
शाखा-प्रतिशाखायें प्रतिस्फुटित होकर पल्लवित एवं 
पुष्पित होती रही हँ । भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता का 
सम्पूर्ण सौरम, सतत प्रवाहित सरिताके साथ जन-मानस 
को आह्वादित करता हुआ ऋग्‌-ऋचाओोंके चारों ओर 
रंगता रहा है। धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक, आथिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, बौद्धिक, नैतिक 
एवं काव्यात्मक जिस भी दुष्टिसे इस विश्व कोशपर 
दृष्टिपात किया जाए यह कल्पवृक्ष एवं कामघेनुके समान 
| सद्यः फलदाताके रूपमें सम्मुख समुपस्थित हुआ है। 
हमारा सम्पूर्ण परवती काव्यजगत्‌ इसी घुरीपर घूमता 
हुआ दृष्टिगोचर होता है, हमारे काव्य-महाकाब्योंकी यही 
| कामघेनु है, हमारे नाटकोंका यही सूत्राधार है, हमारे 


| आस्तिक दशनोंको यहींसे दृष्टि मिलती है । आत्म- 


अनात्म, योग-भोग, परमार्थ-स्वार्थे, आास्तिक-नास्तिक, 
| अत्तरराष्ट्र-राष्ट्र, परलोक-लोकका भेद बताने वाली यही 
| सच्ची भारती है। आर्य जातिका श्रेष्ठत्व स्थापित करने 
{| वाले गायत्री मन्त्रका यही मूल स्रोत है, भारतीयोंके भूल 
स्थान भारतके लिए ऋग्वेदही सशक्त-सवल-समर्थ साक्षी 
है। देवताओंके देवत्वको दीप्त करनेका यह दीप्तिपुज 
है, मन्त्र -दुष्टा ऋषि-महषियोंकी महिमाका यही मूलमंत्र 
है, नदियोंके निनादकी यही निधिं है एवं सर्वसुरभ- 
्तीत्व-सतीत्व-संरक्षणका घोष जैसा यहाँ कणंगोचर 
होता है वेसा विश्वके साहित्यमें अन्यत्र कहीं नहीं । 
सम्भवतः इन्हीं विशेपताश्नोंका ही परिणाम है कि पौर्वात्य 
एवं पाश्चात्य विद्वानोंकी साहित्य-साधताका स्थल सर्वा” 
विक ऋग्वेद बना और वैदिक वाङ मयके अनन्य उपासक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भेक्समूलर की मञ्गलमयी वाणी इसका 
महत्व गान कर उठी-- 


--मालती शर्मा 
एम.ए. 


यावत्‌ यथास्यन्ति गिरयः सरितश्च महिते । 

तावद्‌ ऋग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥| 

ऋग्वेदीय ग्राख्यान और नारी--सम्पुणं ऋग्वेदको 
विषयगत सुविधाके भ्रनुसार १० मण्डलोंमे विभक्त 
किया गया है एवं इसकी ऋचाओंके संहिता पाठ 
सुरक्षाके हेतु बादमें किए गए। पदपाठ, क्रमपाठ, प्रति- 
शाख्य, अनुक्रमणी आदि उपाय निःसन्देह हमारी . पाठ 
परम्पराको बेजोड़ बनाते हैं। ऋग्वेद कालीन शिक्षाका 
मोलिकढंग तप है जो मात्मदर्शनकी मुक्ति माना जाता 
है । इस आत्मदशंनके कठिन गूढतत्त्वोंको गोपनीयताको 
सरस-सरल-सरणिसे प्रकट करनेहेतु आख्यानोंकी जितनीभी 
प्रशंसा की जाये वह अधूरी ही होगी । इन ऋग्वेदीय आ- 
ख्यानोंकी प्रमुख संख्या १५ है । च्यवनमागँव-सुकत्या 
[१११६] विष्णुके तीन पाद [ऋ०१।१५४,] इन्द्र-मस्त 
क्र. ११६५ और १।१७०], अगस्त्य-लोपमुद्रा [ऋः 
१।१७९], इन्द्र-वृत्र [ऋ. २।१२], विश्वा मित्र-नदी [ऋ- 
३।३३), श्यावाश्व [ऋ ५।६१], मण्डूक [ऋ- ७।१०३] 
अपाला-कृशाश्व [ऋः ५।६१], यम-यमी [ऋ- १०१०], 
अक्ष [ऋ-१०।१४], सोम-सूर्या ऋ-१ ०५५], इंद्र-इंद्राणी 
[ऋ. १०।८६], पुरुरवा-उवंशी [ऋ-१०९५] एवं सरमा- 
पणि [ऋ १०।१०८] । इन आख्यानोंको अपनी-अपनी 
विशेषताए एवं शिक्षाएं हैं। यहाँपर केवल उदाहरणार्थ 
नारी समाज संबंधी कुछ आख्यानोंको दिखाया जा रहा है, 
जिनसे स्पष्ट होता है कि उस समय नारी समाज कितना 
जागरूक एवं प्रबुद्ध था । 

१. च्यवन-भार्गंव और सुकल्या- महर्षि भृगुको 
सन्तान च्यवनने अपनी तपश्चर्यासे म्रद्भुत सिद्धि एवं 
प्रसिद्धि प्राप्त की थी । एक बार वे पावन पुष्कर क्षेत्रमे 
अपनी तपश्चर्यामें इतने लीन हो गये कि बल्मीक (मिट्टी 
ढेर) से उनकी काया आच्छादित हो “गयी जिसपर 
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पक्षियोंनें अपने घोंसले उनके जटाजूटमें बना लिए, गर्देनके 
चारोंमोर सपोनि अपनी कुण्डली मारली थी । इसी वीच 
पश्चिमी आर्यावतंके सम्राट शर्यात शिकार खेलते हुए 
` ` अपनी एकमात्र पुत्री सुकन्या तथा सँनिकोंके साथ उस 
स्थानपर आ गये जहां च्यवन ऋषि समाधिस्थ थे। 
अमवश. सँतिकोंके वालकोंने वाल्मीकमें चमकती उस 
तेजराशिका अपमान कर दिया । राजाने इस ग्रपराधके 
लिए क्षमा मांगी किन्तु क्षमाका निष्क्रय सुकत्याका विवाह 
था-वृद्धक्रणि च्यवनके साथ । अस्तु, सुकन्या अपने पतिकी 
सेवा करने लगी भर अश्विनी कुमारों द्वारा ली गयी 
परीक्षामें उत्तीण होकर पुष्करमें पतिको स्नान कराकर 
उनके सुन्दर योवनपूणे शरीरको प्राप्त करानेमें सफल हो 
गयी । इस प्रकार इससे सुकन्याके पतिब्रतका प्रभाव 
लक्षित होता है और साथ ही उस समयके नारी समाजके 
उच्च आदर्शका परिज्ञान भी । 

` २. अपाला-कृशाश्व--मह॒षि अत्रिकी लालित, पा- 
लित, पोषित पुत्री अपने पिताके समान ही मन्त्रद्रष्टा थी । 
ऋग्वेदकी मन्त्रदरष्टा प्रमुख महिला मण्डली, (श्रद्धा-कामा- 
यनी, शची-पौलोमी, सार्पराज्ञी, यम-वेवस्वती, इन्द्राणी, 
झश्वती-आंगि सी, रोमशा; गोवा, उवंशी, सूर्या, अदिति, 
घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, जुहू, सरमा, यमी आदि) 
में इनका आदरसे नाम लिया जाता है। उचित समयपर 
जब अत्रिने ग्रपनी पुत्रीके विवाहका विचार किया तो 
उन्हें अपालाके शरीरपर श्वेत दाग दिखाई दिया । कुछ 
प्रारम्भिक उपचारके बाद ऋषि कुमार कृशाश्वके साथ 
विवाह हो गया किन्तु विदुषी आत्मज्ञानको सूति यह 
महिला अपने बाह्यरूपके पिपासु पतिको श्वेत रोगके 
कारण चिरकाल तक प्रसन्न नहीं रख सकी । पति-पत्नी- 
का वियोग हो गया । अपालाने तपश्चर्यासे इन्द्रको 
प्रसन्न किया और वरदानमें अपने कुष्ठकी निब्रुजिकी 
याचना की । सोमपानसे प्रसन्न हो इन्द्रने उसे रोग मृक्तकर 
उसे उसकी योग्यताके अनुरूप रूप दे दिया । इससे 
' कृशाश्व प्रसन्न होकर दाम्पत्य सम्बन्ध स्वीकार किया । 
इस कथनसे नारी समाजके स्वाभिमानको झलक 


मिलती है । 

श्थावाश्य-मनोरमा--राजपि रथवीति एवं माता 
रात्रिकी एकमात्र सन्तान मनोरमा थी । राजा रथवीतिने 
एक वार एक बड़े यज्ञका आयोजन किया । जिसमें महि 
अर्चेनानाको यज्ञ सम्पन्न करानेका कार्यभार सौपा। 
यज्ञकी समाप्तिपर अचेनानाने दक्षणमें राजासे उसकी 
पुत्री मनोरमाका पाणिग्रहण अपने पुत्र श्यावाइवके लिए 
मांगा । राजाने तो यह स्वोकारकर लिया किन्तु मनोरमा 
की माने अपनी परम्पराके अनुसार अपनी सुयोग्य सुशि- 
क्षित पुत्रीका विवाह ऋषि युवकसे करनेकी अनुमति 
नहीं दी । अपनी इस कमीसे श्यावाश्व दुःखी हुआ और 
वह मरुत देवताओंकी आराधनामें लग गया । श्यावाश्वने 
(ऋ वे. ५५४15 तथा ५।५ ।१:) मरुतोंका स्तुति गान 
किया । फलतः उन्हें ऋषित्वही प्राप्ति हुई और उससे 
प्रभाबित होकर मनोरमाके माता-पिताने श्यावाश्वको मनो- 
रमाका सवंस्व अपितकर दिया । इस कथने यह पता 
चलता है कि उस समय विवाह हेतु शिक्षाका कितना 
महत्त्व था । | 

पुरूरवा-उवंशी-ऐलवंशी पुरूरवस्‌ मृत्युलोकका एवं 
उनकी प्रेमिका उवंशी स्वगकी श्रप्सरा है । दोनोंका चार 
वर्षतक सुखद दाम्पत्य सम्बन्ध रहता है । दोनोंके संयोगसे 
आयु नामक पुत्रकी प्राप्ति भी होती है । इसके अनन्तर 
उवंशीके अभावमें निस्तेज गन्धर्वो ने षड्यन्त्र किया और 
पुरूरवा तथा उवंशीको पृथकूकर दिया । फलतः ठबंशीके 
वियोगमें विक्षिप्त हो राजा उवशाके अन्वेषणमें तत्र 
हुआ, किन्तु भ्रन्तमें हताश और निराश हो गया । इस 
प्रकार अपनी प्रेमिकाकी असहुनीय वियोगावस्थासे व्यथित 
होकर राजाने आत्महत्याका संकल्प किया। उर्वशी 
राजाकी इस हीनदशासे बड़ी चिन्तातुर हुई और उसे 
अपने विवेकपूर्ण वेराग्यसे राजाको आत्महत्या विरत 
होनेकी सलाह दी । इससे “स्पष्ट है कि पुरुषपर उस 
समय नारी समाजके विवेकका अंकुश था और स्त्री 
समाज पुरुषोंकी अपेक्षा सदा जागरूक एवं चित्तनश्ील 
था। 


उ 
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मधुकी रात 


क्षण भरको प्रिय आ जाग्नो, तुम 

मधुकी रात ढली जाती है! 
गुमसुम मुस्काती लतिकायें 
खिलती निशगंघाकी कलियां, 
थिरक-थिरक चंचल लहरोंपर 
अपलक जगती कुसुमवालियां 

अब मेरी बातें स्वीकारो 

मधु मञ्जर झरती जाती है ! 

मधु की रात": 
कलियां करती आज ठिठोली 
कोग्रल बोले मीठी बोली 
सुख सपनोंमें सोये अपने 
दिनके बिछुड़े सब हम जोली 

अब ना देर करो मधुबाले, 

क्षण-क्षण उमर ढली जाती है ! 

मधु की रातः 2 


फिर मधुकी यह रात न होगी 
शायद ऐसी बात न होगी, 
गर सपने साकार हुए ना 
घन होंगे बरसात न होगी। 
विपद परीक्षाकी बेला में 
पल-पल याद बढ़ी जाती है! 
मधु की रात 1111110001: 
उठ जाये विश्वास न मेरा 
व्याकुलताके अंगारों में 
प्रेम द्रोह कर बैठे शायद 
खद .मुझसे औ' द्वारदेव से । 
लाज बचालो आराधन की 
श्वास गुनाह हुई जाती है 
- मधु को 


__शक्तिताथ भा 


3 
ग ग्राओ नन्हे सन्ने आग्रो- _ 5 


| ६ मई मई मई 3३ मेड मेड है भेड़ 3६ 


बिल्ली मौसी मेरो मौसी 


बिल्लो मौसी - मेरी मौसी 
फिर केसे माँ-तेरी मौसी? 
जब देखो तब पापा कहते-- 
देखो मुन्ना आई मौसी! 
दादा कहते -- कहती दादी -- 
नानी - नाना उसको मौसी ! 
ये केसी घपलेबाजी, माँ, 
जो चाहे, वह कहदे-- मौसी ! - 
उसकी तो मां कालो मू दें, 
लम्बी - लम्बी झत्ररी पूछें ! 
पर तेरी ना पापा की ही, 
सूरनसे भिलतो है मौसी! 
नानाके भी पूंछ नहीं, माँ, 
नहीं बिचारी नानी एसी! 
ना दादो- दादा गुरति, 
फिर कंसे उन सबकी मौसी! 


क्या दादा चहे खाते थे-- 
द्ध चराकर पी जाते थे! 
अगर सही है; मां ये किस्सा 
तो वह निश्चित मेरी मोसी ! 
लेकिन मैने कभी न देखा-- 
दादा झपटे हों चूहों पर ! 
या दादी ने ली दबोच हो 
बिल में घुसती कोई चुहिया ? 
फिर बतलो टंटा ये केसा-- 
बय कहते मां-उसको मौसी ? 
वरना आज न छोडँगा मै 
कर दूँगा मां, ऐसी- तैसी! 


अनुज 
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चतुर्थ अंकसे श्रागे-- 


शौर्यं 


दुश्य--* 
(टेकड़ी राजके एक वृक्षमें महाराज अनिरुद्ध सिंह, 
प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनाध्यक्ष बैठ हैं ।) 
महामन्त्री--महाराज ! आपके कारण ही राज्यकी प्रतिष्ठा 
वच गयी । 
प्रधान सेनाध्यक्ष--आप ठीक कहते हैं प्रधान मंत्री जी | 
यदि महाराज हमारा साहसिक नेतृत्व न करते तो 
आज हम मुगलोंके गुलाम होते । 

अनिरुद्ध सिंह--इसका श्रेय मझे नहीं, हमारे बहादुर 
सैनिकों ग्राप लोगोंको है और सबसे अधिक सारंघा 
की । 

प्रधानमंत्री-सारंघा जीको ? क्या उन्होंने भी इसमें कोई 
सहायता की ? 

अनिरुद्ध सिह--आप लोगोंको इसका रहस्य नहीं मालूल 
अपनी सेनाकी बुरी दशा देखकर मेरी हिम्मत छूट 
गयी थी भ्रौर मैं आप लोगोंक्रो बिना सूचित किए 
चला आया | 

प्रधानमंत्री --फिर क्या हुआ, महाराज? 


अनिरुद्ध सिह मैं उससे सन्धि करनेका विचार कर रहा” 


था लेकिन सारन्धाकी प्रेरणासे मैं पुनः उत्साहित 
हुआ और तुरन्त युद्ध भूमिको वापस चला गया । 

प्रधान मंत्री-तब तो वास्तविक श्रेय सारंघा जीको 
ही है ! 

श्रनिरुद्ध सिह--मै उसे पुरस्कार देना चाहता हूं ! प्रधान 
मंत्रीजी जानते हैं, कसा पुरस्कार ? 

प्रधानमंत्री केसा पुरस्कार महाराज ? 

अनिरुद्ध सिह--उसके अनुकूल वर- सुन्दर, स्वस्थ, वीर 
तथा प्रतापी 1 

प्रधान मंत्री -ऐसा बीर बालाके लिए ऐसाही पुरस्कार 
शोमा देगा महाराज ? 


४ 
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--उदितनारायण मालवीय 


भ्रनिरुद्ध सिंह - प्रधान मंत्रीजी, आप स्वयं जाइये और 
अभो महापुरोहितको लिवा आइए । वे अभी देवा- 
लयमें पूजाचेनसे निवृत्त हो रहे होंगे । 

प्रधानमंत्री --जेसी आज्ञा ! 
(प्रधानमंत्री जाते हैं और कुछ मिनट बाद महापुरो- 

हित महानन्दे साथ वापस आते हैं) 

पं ० महानन्द - महाराजकी जै हो ! 
(अनिरुद्ध सिह और सेनापति खड़े हो जाते हैं और 

पुरोहितको प्रणाम करते हैं) 

अनिरुद्ध सिंह--आइये पुरोहितजी, आइये ! 
(महापुरोहितके आसन ग्रहण करनेपर सभी लोग 

बैठ जते हैं) 

पं० महानन्द--मुझे किसलिए याद किया, अन्नदाता ? 

अनिरुद्ध सिह--पुरोहितजी, मैंने आपको एक आवश्यक 
कायसे याद किया है । 

पं ० महानन्द--आज्ञा करे, महाराज ! 

अनिरुद्ध सिंह--पुरोहितजी आपको, मैं एक बहुत बडा धं 
कार्य सौंपना चाहता हुं और वह है सारंधाके लिए 
'वर' ढूंढ़नेका । | 

पं० महानन्द--यह कोई बड़ा कार्य नहीं, महाराज ! 

अनिरुद्ध सिह-लछेकिन यह कोई आसान कायं भी नही 
है, पुरोहित जी ! 

पं० महानन्द--कुछ संकेत करें महाराज, केसा, वर 
चाहिए? यी 

अनिरुद्ध सिह--पुरोहितजी, आप जानतेही है कि सारण | 
कायर आदमीको फूटी आंखोंभी देखना नहीं 
चाहती अतः उसका पति सुन्दर और स्वस्थ हैं 
साथ-साथ निर्मीक और बहादुर भी होना चाहिए 

पं० महानन्द--ऐसा ही बर तलाश करूंगा महाराज, ] 
आज्ञा हो, चलूं ! [शेष पृष्ठ २६ पर 


हुमारे सामाजिक जीवनमें 
विन्ध्यगिरिका बहुत भारी 
महत्व है और काशी वासियों 
के लिए तो विशेष रूपसे 
बिन्ध्यगिरि महिमाशाली है। 
भगवती विन्ध्यवासिनीकी 
पुण्यपीठ होनेसे 'विन्ध्याचल' 
हमारे लिए अतिशय पावन- 
स्थल हो गया है। इस 
महिमामंडित महाघीरका पुराणोंमें जो स्वरूप अंकित 
किया गया .है, उसीकी एक झांकी यहां दी जा रही है । 

वामन पुराणके अनुसार जिस समय यह नन्ध्य 
पवत ग्रपने अत्युच्च श्रृंगोंसे ऋमशः सूर्यमण्डलका गतिरोध 
करने लगा तो इससे सुयंदेव व्याकुल होकर अगस्त्य ऋषिके 
होमावसानके समय स्वर्यं उपस्थित होकर उनसे कहने 
|| लगे-- हि कुण्डभव, विन्ध्यगिरिके प्रमावसे हमारा स्वगं 
| आने-जानेका पथ पूर्णतः अवरुद्ध हो चुका है, अतः मुझे 
| स्वगमे निरापद अमण-विचरणकी स्वाभाविक स्थितिका 
उपाय दर्शाइये ।” 

दिवाकरके इन विनीत वाक्योंको श्ररणकर महषि 
कहने लगे--'मैं आज ही विन्ध्यगिरिके उन्ततश्गोंको 
निम्नम्ृंग करूंगा ।” यह कहकर महषिने दण्डकारण्यसे 
विन्थ्यगिरिकी और प्रस्थान किया । तत्पश्चात्‌ विन्ध्यसे 
साक्षात्‌ होनेप, कवि अगस्त्यने विस्ध्यसे कहा ह 
विन्ध्य, मैं तोथे यात्रा कर रहा हुँ तुम्हारे अत्र 
श्रृंगके कारण दक्षिण दिशाकी ओर जावेमें असमथ हू । 
| भतः तुम आज ही निम्ततर हो जाओ | ऋषि-आज्ञा 
भवणकर विन्ध्यगिरि निम्नशंग हो गया । तब अगस्त्यने 
विर्यके उन अवनत पर्वत ज्यु गोंका अतिक्रमणकर दक्षिण 

गी ओर प्रस्थान किया | 


आ I 


विध्यपवंत एक प्राकृतिक सम्पदा है। भौगोलिक 
विज्ञान इसके विभिन्न पहलुओं का प्रतिपादक है । प्राचीन 
भारतीय ६ँघर्भं ग्रन्थों एवं शास्त्रोंमें इसका विस्तारसे 
उल्लेख मिलता है वहाँ इसका आकार नियतकर दिया 
गया है, परन्तु आर्वाचीन भूगोल प्रतिपादक ग्रन्थ उसे 
अक्षरशः स्वीकार नहीं करते । विघ्यपवेत आज मू-गभं 
शास्त्रियों एवं पुरातत्वविदोंका भी शोधविषय बना हुआ 
है । इसी प्रसंगमें प्रस्तुत लेख एक वेशिष्ट प्रतिपादन प्रसंग 


_ बिन्ध्यगिरि : पुराणो भें | -रामपद चक्रवर्ती 


प्रस्थानकालमें पुनः ऋषिने 
विन्ध्यको निर्देश दिया 
हि विन्ध्य, जवतक मैं तीर्थ- 
पर्यटन कर लौट न आऊ 
तब तक तुम इसी प्रकार 
निम्न श्ट ग होकर अवस्थान 
करो अन्यथा मेरे द्वारा अभि- 
शप्त होगे ।' 
"-सम्पादक यह कहकर ऋषि वहांसे 
दक्षिणकी ओर चल दिए एवं दक्षिण देशके अन्तरिक्ष 
प्रदेशमें जाकर अपनी आश्रमकी प्रतिष्ठाकर सहधमिणी 
लोपामुद्राके साथ सहावस्थान करने लगे । 
इधर कालातीत होनेपर मुनि प्रत्यागमनकी आशा 
परित्यागकर उनके शापमयसे भयभीत विन्ध्यगिरि उसी 
प्रकार अवनत होकर ही अवस्थान करने लगा । 
“दानव दननार्थ इस विन्ध्यगिरिके सर्वोच्च ज्युगोम 


दुर्गा देवी मी अवस्थान करने लगीं । अप्सरागणोके साथ 


` “देव, सिद्ध, भूत, नागा तथा विद्याधर आदि समी वहां 


एकत्रित होकर स्तृत्यादिसे उनको दिवानिशि सन्तुष्ट 
करने लगे तथा वे समी दुःख शोकादिसे रहित होकर वहाँ 
रहने लगे । : 
` यहां प्रतीत होता है कि मानो विन्ध्यके इस प्रकार 
मिम्नश्युग हो जानेकी दुधेटनासे नसू रूपमें 
भगवती दुर्गा मी वहां आकर भवस्थान् करने लगीं । साथ 
ही अप्सरा देव, सिद्ध भूत चाण आदि भी बसने लगे। 
(वामन पु० १८ अ) 
महृषि नारद तमंदा सलिलमें अवग्राह करनेके 
पश्चात्‌ एवं ओंकारेश्वर महादेवके पूजनोपराच्त विन्ध्यके 
समीप उपस्थित हुए। विष्ये अष्टोपकरण निर्मित 
अध्ये द्वारा विधिवत्‌ पूजा कर, स्वागतादिसे निवृत हो, 
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मनिवरसे आगमनके हेतुकी जिज्ञासा की । 
नारद जी जोरसे सांस लेकर कहने लगे-- विन्ध्य | 
पवेत समूहोंमें से केवल शेलश्रेष्ठ सुमेर ही तुम्हारी अव- 
मानना करते हैं, यही एक आन्तरिक क्लेशका विषय है । 

इस प्रकार विभिन्न कथनोपकथनके वाद नारदने वहांसे 
प्रस्थान किया | इधर विस्ध्यनें सुमेरूके प्रति ईर्ष्यांपूरण 
होकर अपना कुटिल जाल विछाया । दिवाकर ग्रह नक्षत्रों 
के साथ सुमेरूकी प्रदक्षिण नहीं कर सके, ऐसा सोच 
अपना शरीर बढ़ाकर भगवान्‌ सूयंके गमनागमन पथको 
अवरूद्ध किया। अतः इस प्रकार सूयंकी गतिमें वाधा 
उत्पन्न हुई, फलस्वरूप स्वर्गके समस्त काये एवं मनुष्योंकी 
दैनिक जीवन यात्रामें अस्त व्यस्तता फैल गई । 

देवताओंने ब्रह्माण्डकी शांतिके निमित्त ब्रह्माके 
आगे एक प्रस्ताव रक्खा । उन्होंने अ्रगस्त्य मुनिको ही 
एकमात्र इस परिस्थितिका उद्धारक समझकर इस संकटके 
प्रतिकार हेतु अविलम्व विइवेशवरकें अविमुक्त क्षेत्रमें 
जाकर मित्रा वरुण-तनय उन महातपस्वी अगस्त्यके समीप 
उपस्थित. होकर इस विषयको विज्ञापित, किया । 

ब्रह्माजीके परामशंसे इन्द्रादि देवगण वाराणसी 
घाममें उपस्थित हुए एवं विन्ध्यगिरि कृत आकस्मिक 
उत्पात-निवारणाथं अगस्त्य ऋषिसे सानुनय अनुरोध 
करने लगे । अगस्त्य तत्काल उसके प्रतिकार निमित्त 
विन्ध्यगिरिकी ओर चल दिए । 


१० 


विन्व्य-गिरि उस अनल-सदृश मुनिको देखकर अत्यन्त . 


व्यग्र होकर स्वशरीरको अवनत कर विनम्रतापूर्वक कहने 
लगा-- “ प्रभो ! आप प्रसन्न होकर मुझे जो भ्रादेण देंगे, 
यह किकर उसको पालन करनेमें सवंदा प्रस्तुत रहेगा ।' 
यह सुनकर अगस्त्य कहने लगे-- हि विन्ध्य ! 
वास्तवमें तुमही साधु हो । तुम मेरे पुनरागमन काल तक 
इसी प्रकार सर्वाकार रूपमें रहो ।” मुनिवर ऐसा कहकर 
अपनी पत्नी लोपामुद्राके साथ दक्षिणकी ओर चले गये 
आर पंवित्र गोदावरीके तटपर आकर अपना आश्रम 
स्थापित कर रहने लगे। | 
इस प्रकार पौराणिक बिबरणोंसे स्पष्ट है कि यह 
` विन्ध्य पर्वत एक दिन प्रति उच्च चूड़ा वाला था और 
उसके उत्तु ग शिखरोंपर साधारण मनुष्य जानेमें असमर्थ 
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रहता था । इसलिए वह शिखर देव, ब्रह्म तथा किन्नरादिकी 
वासमूमिके रूपमे ही पुराणांमें वणित मिलता है । 

अकस्मात्‌ ईष्यासे विध्यका हृदय आलौड़ित हुआ और 
वह अपना शरीर विस्तार करने लगा एवं सूर्यदेवका 
गतिरोध करने लगा ग्रर्थात्‌ सुमेरू शिखरसे भी उन्नतश्षिर 
वाला हो गया । 

फलतः एकाएक जगत्‌ अन्धकाराच्छन्न हो गया । 
विन्ध्य शेलकी पुराणवर्शित इस आकस्मिक वृद्धि तथा 
सूर्य-गति-रोघ होनेसे अन्धेरा फैलना आदि, अनुशीलन 
करनेंपर प्रतीत होता है कि किसी समय विन्ध्य पवंतने 
अपना हृदय भेदकर अग्नि-गलित द्रव-पदार्थ एवं धूमराशि 
उद्गिरण करके जगत्‌ को श्राच्छन्न कर दिया था । 

पुराणों का उक्त वर्णन जो आग्नेयगिरिके अग्न्यित्पात 
का परिचायक है, इस रूपक अर्थमें यहां वात है । यही 
अनुमान किया जा सकता है। 

विभिन्न पुराणोंमें अगस्त्यके विभिन्न दिशाओंमें 
जानेकी सूचना मिलती है अगस्त्पके दक्षिणात्य गमन 
एवं गोदावरी तटपर अथवा मलयाचलमें आश्रम-स्थापन 
आदि विवरणसे तत्कालीन विन्ध्यपादवासी आारयोके 
दक्षिणात्ये उपनिवेश 
होता है । 

आधुनिक मूतत्वविदोने विन्ध्य शैलके प्रस्तर स्तर तथा 
शाखा प्रशाखाओंका विशेष रूपसे पर्यवेक्षण करके वतायां 
है उक्त शाखा प्रशाखायें आग्नेयगिरिके स्रावजात ही हैं। 
प्राचीन कालमें यह शेल देश विभिन्न नद-नदी-परिद्योभित 
था तथा उक्त स्थानमें विभिन्न आर्ये तथा अनाय जाती 
बसी थी । पुराणों विन्ध्यपादपे क्षिप्रा, परोष्णी, गिव 
न्या, ताप्ती आदि नदियों की उत्पत्ति का उल्लेख भी 
मिलता है। 

शिप्रा पयोष्णी निव्वन्ध्या ताप्ती सनिर्णवावती । 

बनवा वैतरणी चव सिनी वाली कुमुद्धती | 

कर तोया मह्दागोरी दुर्गा चान्तः शिरा तथा! 

बिन्ध्यपाद प्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः | 

(माकंण्डेय पु - ५९) इ 
यह्‌ समस्त नदियाँ पुण्य सलिला तथा पवित्र ] | 
[शेष पृष्ठ १६५९ || 


स्थापनका प्रसंग क्रमसे ज्ञात | 


रुद्राक्ष माहात्म्य बिथेचन | --आशा शर्मा 


एक वार भगवान षडानन द्वारा रुद्राक्षकी उत्पत्तिके पर ही इन्हे वर्ण संज्ञा भी प्रदानको गई है। यथा-शवेत 
संचंधमें पूछे जाने पर महादेवजीने उन्हें जो कथा वर्ण ब्राह्मण-संज्ञक है, रक्तवर्ण क्षत्रिय संज्ञक है, मिश्रवर्ण 
बताई थी वही कथा श्री नारायण जी नारदजीको वेश्य संज्ञक है और कृष्णवर्णं शूद्र संज्ञक है 


बताते हुए कह रहे हैं प्राचीन कालमें त्रिपुर नामक एक श्वेत वर्णश्च 'रुद्राक्षो जातितो ब्राह्म उच्यते । 
महाभयंकर दैत्य था । उसने ब्रह्मा, विष्णु आदि समी क्षात्रो रक्तस्तथा मिश्रो वंश्यः कृष्णस्तु शूद्रकः ॥ 
देवताओंको जीत कर अपने वशमें कर लिया था। अन्यत्र वेश्य संज्ञक रुद्राक्षको पीतवणं बताया 
उसीके वघके लिए श्रधोरास्त्रके रूपमें रद्राक्षकी उत्पात गया है। 
हुई श्वेता तु ब्राह्मणा ज्ञेयाः क्षत्रिया रक्त वर्णकाः। 
त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च | पीता वेश्यस्तु विज्ञेयाः कृष्णाः शद्राः प्रकीतिता i 
सवं विध्नोपशमनमधो रास्त्रमचितयन्‌ ॥ अतः ब्राह्मणको श्वेत, क्षत्रियको रक्त, वेश्यको 
इसके लिए स्वयं मग्वान जन्य घर्मोके समान ही सनातनधर्मकी भी कुछ | पीत एवं शूद्रको इष्ण वर्णका 


शंकरने देवताओंके १००० | प्रमुख झाखायें हैं, यथा- शेव, शाक्त एवं वैष्णव । इनमेंसे | र्हा घारण करना चाहिए। 
वर्ष पर्थेन्त घोर तप किया । | शिवके उपासक शैव भौर विष्णुके उपासक वैष्णवादि | ब्राह्मणो विवा 
आंख वंद कर ध्यान करते | कहलाते हैं । किसी भी धर्मे या मतके व्यक्तिको पहचानेके क इ वासय 
समय नेत्रो कोरोंसे | लिए कुछ विशिष्ट चिल्न होते है । शैवमतके समरथकोके | पीतान Re 
निकली हुई वृंदोके दवारा ही | बोषक विभिन्‍न चिह्लोमॅसे एक प्रमुख चिह्न है--स्द्ाक्ष । | ष्णाञ्छुदस्तु घारयेत्‌ 
रक्षके वुक्षो की उत्पत्ति | महाँपर देवी भागवतके आधारपर उसी रुद्राक्षकी| इस प्रकार रद्राक्षःघारण 
क मि का न हण चारों हि 
दिव्यवर्ष सहस्त्रं तु चक्षुरुन्मीलितं यथा | और वरणंके लिए है। द्विजा तिय ह कल कक बळ, 
CT उहि जलविदवः ॥ शूद्रोंको बिना मन्त्रके पढे ही रुद्राक्ष hs 
तत्राश्रुबिन्दुतो . जाता महारद्राक्ष वृक्षकः । इस प्रकार धारण करने वाले pe प 
ममाज्ञया महासेन सबंषां हितकाम्यया ॥ सिवत्वकी रस्ति होती है न न हम कया 
भगवान शंकरके त्रिनेत्र-रूपकी कल्पनाकी जाती है । ड न छठे अध्यायमें इस संदभम ए 
सूयेख्प (मध्य नेत्र , सोमरूप (दक्षिण नेत्र) और अग्नि पाई जात द्मे 
(ल मेज) हो न ते शली रट (डो ए निहा 
जलकी बदाँसे उत्पन्न वृक्ष ३८ प्रकारके थे । उनमेंसे उसके पास एक गदहा दिया । अत्यधिक मारके 
शुयख्पनेत्रसे उत्पन्न १२ वृक्ष अनेक वर्णके थे - इनमें .गदहेके ऊपर रुद्राक्षका 2 ऱ्य अत 
से कुछ लाल और कुछ मिश्रवर्णके ये। सोमरूप नेत्रसे कारण वह गदहा अ डक. एज 
उत्पन्न १६ वृक्ष इवेतवणांके थे और भ्रर्तिख्प नेत्रसे तथा मरकर शिवकी अनुकम्पास, | 


उत्पन्न १५ बृज्ञ कृष्णवणेके थे । इनके रंगभेदके आधार घारण कर, महेश्वर रूपमें, शिवके सम्मुख उपस्थित 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


[ 


हुआ तथा जितने रुद्राक्ष उसके ऊपर लादे गये थे, उतने 
हजार वर्ष तक उसने शिवलोकमे निवास किया । 

रुद्राक्षकी महिमाके संबंधमें एक अन्य कथा भी 
पाई जाती है-- 

प्राचीन कालमें गिरिनाथ नामक एक अत्यन्त 
घामिक व्यक्ति था। उसका गुणनिधि नामक एकमात्र 
पुत्र अत्यन्त दुराचारी एवं व्यभिचारी था। कुकर्मोंके 
कारण समाजसे बहिष्कृत होकर वनमें निवास करते 
हुए जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जिस जगह पर वह 
मरा, वहाँ पर जमीनके दस हाथ नीचे रुद्राक्ष होनेके 
कारण उसे शिवलोककी प्राप्ति हुई। | 

वर्ण-भेदके समान ही रुद्राक्षके भ्रकारमें मी भिन्नता 
पाई जाती है। कुल मिलाकर चतुर्दश मुख पर्यन्त 
रुद्राक्षका वर्णन पाया जाता है । अर्थात्‌ ये चौदह प्रकारके 
होते हैं। इन समीका अपना वैशिष्ट्य है। प्रत्येकमें 
मिन्न-मिन्त देवताके स्वरूपकी कल्पनाको गई है ! यथा 
एकमुखी दद्राक्षको साक्षात्‌ शिवरूप माना जाता है। 
इनके धारण करनेसे ब्रह्महत्या जन्य पापका नाश 
होता है । द्विमखी रुद्राक्ष देव-देत्य रूप है । ये दो प्रकारके 
पापोंको नष्ट करता है। इन दो प्रकारके पापोंका 
तात्पर्य संमवतः कायिक और वाचिक पापसे है । 

(यद्यपि पाप तीन प्रकार का होता है परन्तु मान- 
सिककी अवधारणा वाचिकके अन्तगंत कर ली जाती है।) 

त्रिमुख रुद्राक्ष साक्षात शिवरुप है, इससे स्त्री हत्या 
का पाप नष्ट होता है । चतुर्मुख रुद्राक्ष ब्रह्मा रूप है, 
इससे मनुष्य हत्याका दोष दूर होता है। पञ्चमुख 
रुद्राक्षको कालाग्नि रुद्र कहते हैं। इसको धारण 
करनेसे आभक्य-भक्षण ओर ग्रगम्यागमनसे उत्पन्न 
पापका नाश होता है । षण्मुख रुद्राक्ष स्वयं कातिकेय 
रूप है - इसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 
इससे भी ब्रह्म हत्यादि रूप पापका निवारण होता है । 
सप्तमुख रुद्राक्षको अनंग कहते हैँ- यह सुवनं हरन 
से होनें वाळे दोषका विनाश करता है । अष्टमुखी 
रुद्राक्षको गनेश रूप बताया गया है। यह ज्ञानदायक 
होता है। इसके घारण करनेसे व्यक्ति अन्त, रूई, 
सुवण, दुष्टवंशमें उत्पन्न स्त्रीके ग्रहण और गुरु-पत्नीके 
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ग्रहणसे छूट जाता है और सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाशके 
पश्चात्‌, मृत्यु होनेपर परमपदको प्राप्त करता है। 
नवमुख वाले रुद्राक्षको भैरव रूप माना जाता है। 


_ इसे बायीं भुजामें धारण करना चाहिए। इसको धारण 


करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती हैं तथा व्यक्ति भ्रण- 
हृत्या जन्य पापसे मुक्त हो जाता है। दशमुख रुद्राक्ष 
विष्णुरूप होता है । इसको धारण करनेसे भूत-प्रेतादिका 
दोष शान्त [दूर] हो जाता है। एकादशमुखी रुद्राक्ष 
साक्षात्‌ रुद्ररूप है । रुद्रकी संख्या एकादश मानी जाती 
है। इसे धारण करने वाला अनन्त पुण्यका भागी 
होता है। इससे होने वाळे पुण्यकी तुलना सहस्र 
अइवमेध यज्ञ, सौ वाजपेय यज्ञ ओर एक लाख गोदाने 
की गई है । द्वादशमुखी रुद्राक्ष द्वादश सूयं रुप हैं। इनके 
नाम निम्न हैं आदित्य, विभाकर, भास्कर, प्रभाकर, 
सहल्लांश, हरिदस्व, विभावसु, दिनकृत, द्वादशात्मा 
लोचन, त्रयोमूति और सूर्यं । इसे कानमें धारण करना 
चाहिए । इससे धा रण-कर्ताक्रो आधिन्याधिका ( मानसिक 
एवं शारीरिक बीमारी ) भय नहीं रहता एवं वह जीव 
जन्तुओंके वघसे होने वाले पापसे भी मुक्त हो जाता है। 
इससे घारकको गोमेध यज्ञ एवं ग्रश्‍वमेध यज्ञसे होनेवाछे 
फलके सदृश फलकी प्राप्ति होती है । त्रयोदश मुख सद्राक्षके 
भी कार्तिकेय रूपं माना गया है-- इसको घारण करनेसे 
समी कायं सिद्ध होते हैं तथा माता-पिता एवं ज्रातृ-वधसे 
होनेवाले पापका भी शमत हो जाता है । चतुदंशमुखी 
रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवरूप है । इसे म॒स्तकमें धारण करना 
चाहिए । -इसके धारण करने वाला देवताके समात पुजा 
जाता है और अन्तमें श्रेष्ठणतिकी प्राप्त होता है । 
एकादश स्कन्धके ही सप्तम अध्यायमें श्री नारायणजी 
स्व-विचारानुरूप चर्तुदशमुख पर्यन्त रूद्राक्षको धारण 
करनेसे होनेवाळे पुण्यकी प्राप्ति एवं पापके निवारणके 
सम्बन्धमें कहते हैं--एकमुख रुद्राक्षसे परतत्त्वका प्रकाशन 
होता है । परतत्त्वका तात्पर्यं परब्रह्मशिवसे है 
परतत्त्वघारणाच्च जायते तत्प्रकाशनम्‌ । 
द्विमुख अग्नि रूप है-- इससे स्त्री हत्याजन्य पापकां 
विमोचन होता है । त्रिमुख श्रन्तित्रय स्वरूप है, ई र 
घारण करनेसे भ्रग्निदेव प्रसन्न होते हैं। चु 
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षष्मुख पर्यन्त रुद्राक्षोके प्रतीकोंकी मान्यता समान है । 
सप्तमुखी रुद्राक्षके घारण करनेसे सूयं भगवान प्रसन्न 
होते है । अष्टमुखी रुद्राक्ष अप्टमाता अधिदेवक ( अघि- 
कारी ) हैं जो अष्टवसुके प्रतीक है- ( अष्टवसु ये 
हैं- घर या घव आप, घाव, सोम, अनिल. अनल, प्रत्यूस 
और प्रभास ) इसको घारण करनेसे दो दिशाय प्रसन्न 
होती हैं । इन्होंने एकादशमुखी रुद्राक्षको रुद्र और इन्द्र 
दोनोंका ही प्रतीक माना है। इसको धारण करनेसे 
सुखकी प्राप्ति होती है । द्वादशमुखके अधिकारी भगवान 
विष्णु हैं इसको धारण करनेसे द्वादश सूर्य प्रसन्न होते हैं । 
त्रयीदशमुखी रुद्राक्ष समी कामनाओं एवं सिद्धियोंके देने 
वाले हैं इसको धारण करने से कामदेव प्रसन्न होते हैं। 
चतुर्देशमुख रुद्राक्षको रुद्रके बेत्रसे निष्पन्न ( निकला 
हुआ ) माना जाता है। यह समस्त विघ्नविनाशक 
होता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रुद्राक्ष का दर्शन, स्पश, 
एवं धारण--सभी अनन्त पुण्यका देनेवाला है । 

लक्षं तु दशंनात्पुण्यं कोटिस्तत्स्पर्शेनावेत्‌ । 

तस्थ कोटि गुणं पुण्य लपते धारणान्नरः ॥ 

लक्षकोटि सहस्त्राणि लक्षकोटि शतानि च। 

तज्जपाल्लमते पुण्यं नरो रुद्राक्षधारणात्‌ ॥ 

इसे हाथ, वक्षस्थल, कण्ठ और कान कहीं भी धारण 
किया जा सकता है । देवीमागवतके अनुसार इसे बत्तीस 
को संख्यामें कंठमें, चालीस मस्तकपर ६६ दोनों 
कानोंमें बारह-वारह दोनों हाथोंमें सोलह मुजामें, एक 
शिक्षामें तथा १०८ रुद्राक्ष मस्तक पर धारण करना 
चाहिए । इसको घारण करनेवाला व्यक्ति नीलकंठ शिवरूप 
हो जाता है-- 

रुद्राक्षान्कप्ठदेशे दशन परिमिशान्त्रस्तक विशतीद्व । 

षटू षटू कणं प्रदेशे करयुगलकृते द्वादशशेव ।। 

वाह्ने रियो: कलाभिनंयन युगकृते त्वेकमेकं शिखायाः । 


वक्षस्मष्टाधिकं यः कलयति शतलं स स्वयं निलकण्ठः 
शिखामे धारण किया हुग्रा रुद्राक्ष ग्रॉकार सदृश 
होता है दोग़ों कानोंपर धारण किया हुआ साक्षात्‌ शिव 
आर शिवरूप होता है। यज्ञोपवीतमें घारण किया हुआ 
रुद्राक्ष वेदके समान, हाथोंमें दिशाके समान तथा कंठमें 
सरस्वती और अग्निदेवके समान है । 
अन्य पुराणोंमें मी ऐसा वर्णन पाया जाता है कि 
जो व्यक्ति शरीरपर रुद्राक्षको घारण करता है वह 
साक्षात्‌ शिवरूप तो जाता है । 
रुद्राक्षको शिवज्ञानका प्रत्यक्ष साधन बताया गया 
है अतः इसे प्रसन्तमन एवं स्वच्छ वृद्धिसे धारण करना 
चाहिए । 
निर्व्याणमक्त्य मेधावी रुद्राक्ष घारयेन्मुदा । 
सदराक्षघारणं साक्षा च्छिव ज्ञानस्य सावनम्‌ ॥ 
रुद्राक्ष धारण करके मरने वाले प्राणीको परमगतिकी 
प्राप्ति होती है । 
रुद्राक्ष-घारी व्यक्तिको अन्नदान करनेसे दाता अपनी 
इक्होस पीढ़ियों सहित शिवलोकको प्राप्त होता हे । 
रुद्राक्ष धारिणं श्राद्धे भोजयेत विमोदतः । 
पितुलोकभवाप्नोति नाग कार्या विचारणा ॥ 
जिस प्रकार निदृष्ट रुद्राक्षको धारण करनेसे 
अनन्त कोटि पुण्य एवं शुभ फलोंकी प्राप्ति होती है उसी 
प्रकार दुष्ट रुद्राक्षका ग्रहण विनाशका कारण होता है 
अतः दोषयुक्त रुद्राक्ष नहीं घारण करना चाहिए। इनके 
शभाशम रूपके सम्बन्धमें बताया गया है कि सम, स्तिरध, 
दृढ़ और कंटकयुक्त रुद्राक्ष सुम तथा कृमि-भक्षित, खण्डित, 
फटे हुए. कंटक रहित, चिटके हुए और विभिन्न आकार 
वाले ( जो गोल नहीं हैं )- ये छः प्रकारके रुद्राक्ष अशुम 
अतएव त्याज्य हैं। अतः सवंथा निदुष्ट रुद्राक्षकों ही 
धारण करना चाहिए क्योंकि वे सब प्रकारसे शुम एवं 
कल्याण प्रद फल को देनेवाळे होते हैं । 
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प्रणबका रहस्य एबं प्रसार | -तोथंराम मिश्र 


प्रणव स्वयम एक रहस्य है। आदिकाल से ऋषियों भौर महिषियों एवं अर्वाचीन 
वैज्ञानिकों तकने विभिन्न प्रकारसे इसका बोध किया और सभीने एक सावंभौम शक्तिके रूपमें इसकी 
कल्पनाकी और इसे सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम दिया । कुछ विज्ञलोगोंने इसे भगवानका सबसे प्रिय- 
नाम बताया । वेयाकरणियोंके चिन्तनसे यह ध्वनि समूहोंका एक विशिष्ट सम्बोधन है । इसीका सम्यक्‌ 


चिन्तन प्रस्तुत लेख द्वारा प्रस्तावित है । 


श्रुति स्मृति, इतिहास-पुराण आदि समी शास्त्रोमें मी 
की महिमा विशेष रूपसे गायी गई है | प्रणव अर्थात्‌ ३४ 
तीन ग्रक्षरों-अ, उ, मुका संयुक्त ग्राकार है। अ और उ 
_ की संघिसे ओ वना ओर म्‌, इस रूपमें उसपर रक्खा 
गया, जिसको नाद-विग्दु कहते हैं । 

इन अक्षरोंका रहस्यारथ-इस प्रकार है . 
(अ)--'अव्यते' अर्थात्‌ 'रक्षते' जगत्‌की रक्षा करने वाले 
सत्त्वगृण-युक्त विष्णु वाचक । 
(उ) “उष्यते' अर्थात्‌ (हन्यते; जगत्‌को हनन करने वाले 
तमोगुण शिव-वाचक । 
(म्‌) "मन्यते' अर्थात्‌ “सृज्यते; जगत्का सुजनः करने 
वाले रजोगुण-युक्त ब्रह्मा-वाचक । 


अब, उष्‌, मन्‌-घातुओंक्रे आदिवर्णोसे ' वना' 


है। सुतरां ॐ कहनेसे सृष्टि, स्थिति और लयके महा 
कारण परमात्मा सूचित होते हँ । श्रीमाण्डूक्योपनिषदूके 
प्रथम मन्त्रमे बतलाया है-- 

ओमिप्येतदक्षरमिद सव तस्योपव्याख्यानं भृतं भव- 
दूमविष्यदिति स्वंमोङ्कार एव । यच्यान्यत्‌ त्रिकालातीतं 
तदप्दीङ्कार एव । 

/5%' इस प्रकारका यह अक्षर (अवितोशी परमात्मा) 
है। यह सम्पूर्णं जगत्‌ उसीका उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसकी 
निकटतम महिमाका लक्ष्य कराने वाला है । 

भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ यह सवका सव जगत्‌ 
उ>कांर ही है तथा जो उपर्युक्त तीनों कालोसे अतीत 


— सम्पादक 


दुसरा कोई तत्व है, वह भी उ>ंकार ही है ।, 

यही एक अक्षर मनुष्यके जीवनमें जन्मसे मृत्युतक 
साथ रहता है । 

जन्म लेते ही वालक जब रोता है, तब उसके मुखे 
स्वतः ऊ,ऊ,ऊ की आवाज निकलती है और अन्तिम काल 
में, सौभाग्य हुआ तो ऊ उच्चारण करते हुए शरीरका 
त्याग करता है और परमगतिको प्राप्त करता है। सो 
यह अक्षर जन्म मरणका साथी है। 

श्री कठोपनिषद्मे यमराजने नचिकेताको इस अक्षरके 
सम्बन्धमें कहा है-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ 

तपा ए सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो  ब्रह्मचार्यं चरन्ति, 
तत्ते पद 0 सग्रहेण ब्रबीभ्यो मित्येतत्‌ ॥ 

सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको 
जिसकी प्राप्तिका साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा रखनेवाले 
्रह्मचयंका पालन करते हुँ. उस पदको मैं तुमसे संक्षेपं 
कहता हुं--वह पद है 'ऊ' । श्रीकठोपनिषदूमे. कहा हैर 

एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 

एतद्धयवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १।२।१६ 
यह्‌ अ+कार अक्षर ही सगुण ब्रह्म है, यह अक्षर ही निर्गुण 
परम ब्रह्म है, इस ३४कार रूप अक्षरको ही जानकर 
जो मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, उसको वही मिल 
जाती है ।, 
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` एतदालम्बमंश्रेष्ठ मेतदालम्बन परम्‌ । 

एतदालम्वनं ज्ञात्वा ब्रह्मनोके महीयते ।! (१।२।१७) 

“ग्रही भजंने योग्य अत्युत्तम आलम्वन है : यही सवका 
| आश्रय है । इस आलम्बनको मलीभांति जानकर 
साधक ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है।' श्रीप्रश्नो- 
पनिषदुमे आता है 

तस्मै स हो वाच एतद्र सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोङ्कारः । तस्मा दविदवानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । (५।२) _ 

'शिविपुत्र सत्यकामके पूछनेपर उससे उन पिप्पलाद 
मृनिने कहा हे सत्यकाम । निश्चय ही यह जो ऊ कार है, 
वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है । इस प्रकारका ज्ञान 
रखनेवाला मनुष्य इस एक ही अवलम्वसे अर्थात्‌ प्रणवमात्र 
के चिन्तनसे भ्रपर और पर ब्रह्ममेंसे किसी एकका (अपनी 
श्रद्धाके अनुसार) ग्रनुसरण करता है । 

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषर्मामि- 
घ्यायीत स तेजसि सुर्य सम्पन्तः। यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिमु'च्यत एवं ह वे स वाप्मना वित्निमुक्तः स सामाभि 
रुनीयते ब्रह्मलोकं स॒एतस्माज्जीवघात्परात्परं पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते । (५।५ ) 

“जो तीन मात्राश्रोंराले ऊ काररूप इस अक्षरके द्वारा 
ही इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेज- 
मय सूयंलोकमे जाता है तथा जिसप्रकार सप केचुलीसे 
अलग हो जाता है, ठीक उत्तीतरह वह पापोंसे सवंथा 
मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सामवेदकी श्रुतियों द्वारा 
उपर ब्रह्मलोक्रमें ले जाया जाता है। वह इस जीव समुदाय” 
रूप परतत्वस अत्यंत श्रेष्ठ अन्तर्यामी परमपुरुष परमात्माको 
साक्षात्‌ कर लेता हैं।' श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान 
कहते हैं-- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुःमरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ८ १३ 

'जो पुरुष '३ॐ' इस एक अक्षररूप ब्रह्मके नामका 
उेन्वारण करता हुआ और उसको अथंस्वरूप मुझ ब्रह्मका 
| एसि हुआ शरीरको त्याग करता है? वह पुरष 
ह रो प्राप्त होता है ।' 

७० तत्सदिति निर्देशो. ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
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ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्चाश्च विहिताः पुरा ॥ 
(गीता १७।२३) 
ॐ तत्‌, सत्‌-ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्मका नाम कहा है, उसीसे सृष्टिके आदिकालमें 
ब्राह्मण और. वेद तथा यज्ञादि रचे गये । ॐ ततुसत्‌ इस 


` वाक्यके द्वारा ब्रह्मका त्रिविवनाम निदिष्ट होता है। इस 


त्रिविध निदंशसे पूर्वकालमें यज्ञके कर्ता ब्राह्मण, यज्ञके 
कारण वेद और यज्ञ क्रियाका निश्चय हुआ था-- 
तस्मादोमित्यृदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवतंन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
(गीता १७।२४) 

“इसलिए वेदमन्त्रोंक़ा उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंक्री झास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएं सदा “3४” इस परमात्माके नामका उच्चारण 
करके ही आरम्म होती है।' 

यह भी नियम है कि वेदमन्त्रोंके आदिमें का 
उच्चारण. अवश्य किया जाय, कमी-कमी अन्तमें मी 
इसका उच्चारण उदात्त, प्लुत स्वरसे करनेका विबान है। 

गायत्री-मन्त्र वेदमन्त्र है, इसलिए इसके आर्म्ममें 
प्रणवसहित व्याहृतियोंक्रा उच्चारण करनेकी विधि है 
और भ्रन्तमें 31 

श्रीशंकराचार्यं कहते हैं कि ॐ भगवानका सबसे प्रिय 
नाम है इस नामसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। इस 
एक नाममें परमात्माके अनेक नामोंका समावेश है! 

(3४ अक्षरमें तीन मात्रा! हैं-- अ, उ, म्‌ । प्रत्येक 
मात्रामें परमेश्वरका एक नाम है । जैसे अ- विराट्‌ जो 
कि विभिन्‍न प्रकारसे जगत्को प्रकाशित करते हैं। उ 
हिरण्यगर्भ, सूयं, चन्द्रादि प्रकाशमान पदार्थ जिसके 
` र्भ में हैं। म्‌- ईश .प्राज्ञ, आदित्य, आनन्द जेसे 
परमातमाके गुण अनन्त हैं वैसेही ऊ के अथे भी अनन्त है । 
संक्षेपमें ॐ प रमात्माका नाम होनेके कारण इसके ग्र्थे हैं- 
स्वेरक्षक, सर्वव्यापक, सववज्ञ, प्रकाशक, पापविनाशक, 
भगवान, तृप्तिकारक, संश किमा, न्यायकारी, सत्‌-चित्‌- 
झानन्द स्वरूप इत्यादि । 

महषि पतञ्जलिने भी योगदर्शनके प्रथमपादमें बंतलाया 
है कि ईश्वर-प्रणिधानसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोघरूप 


[ | 


समाधिहो जाती है । तदनन्तर, ईश्वरका स्वरूप बतलाकार 
उसका नाम प्रणव” बतलाया है तया प्रणवके जप और 
अर्थकी मावनासे सारे विध्नोंका नाश और भात्माका 
साक्षात्कार होना बतलाया है | श्रीपतंञ्जलिजी कहते हैं- 
“ईशवरकी शरणागति यानीभक्तिसे मी निर्बीज समाधि 
की सिद्धि शीघ्र हो सकती है।' 
ब्लेशकर्म विपाकाशथैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
(योगदर्शन- १1२४) 
'जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशयके सम्बन्धसे 
रहित तथा समस्त पुरुषोंते उत्तम है, वह ईश्वर है ।' 
तत्र निरतिशयं सर्वबीजम्‌ । १।२५ 
'उस (ईश्वर) में सबंज्ञेतांका कारण (ज्ञान) निरतिशय 
1 
र्‍ पूर्वेषामपि गुरू: काछेनानवच्छेदात्‌ । 
( योगदशंन १।२६ ) 
वह (ईश्वर तंबके) पूंवेजोंका मी गुरु है, क्योंकि 
उसका कोलसे अंवच्छेर नहीं है अर्थात्‌ वह कालकी सीमोसे 
सवंथा अतीत है " 


तस्य वाचकः प्रणवः । योगदशंन (१।२६) 


(उस ईशवरकावाचक (नाम ) प्रणवं ( >कार ) है । 


'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌  -_योगदशन १।५ ८: 
“उस ऊकारका जप और उसके अर्थस्वरूप परमेश्वरका 
चिन्तन करना चाहिये ।' 
ततः प्रत्यक्‌चेतनाघिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
¬ योग-दशंन १।२९ 
“उस साघनसे विघ्नोंक्रा अभाव भ्रौर आत्माके स्वरूप 
का भी ज्ञान हो जाता है ।' 
माण्डक्योपनिषंदूमें 3४कारकी उपासनाविधिमें बतायां 
है कि परमात्मा और जीवात्माकी जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति अवस्थां ऊकारकी अ, उ, म्‌, तीन मात्राए' 
बरं परब्रह्म ऊ कारकी भ्नमात्र-मात्राहीन चौथी भ्रवस्था 
है । इसी रीतिसे गायत्री मन्त्रके आरम्ममें जो ऊ है, उसे 
मनमें घारणकर गायत्री-जप करना चाहिये । तीन अक्षर- 
युक्त ॐ ओर उसकी चौथी अवस्थाकी जानकारीकी विधि 
मी उकी उपासना विधि है, इसके सिवा मोक्षकी कोई 
दूसरी गति नहीं है --नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय । 
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उकार सृष्टिकी आद्यावस्था है। इसका गम्भीर 
निर्घोष ब्रह्माण्डको छाये हुए हैं । जो मनन करता करता है, 
वह परमपदको प्राप्त करता है। योगी याज्ञ वल्य कहते हैं -- 
यथा वैमधु पुष्पेभ्यो घृतं दुरधाद्रसाद यथा। 
एवं हि सर्ववेदानां गायत्री सारमुच्यते॥ 


जैसे मधु फूलोंका सार है, घी दूघका सार है, 


ही गायत्री सव वेदोंका सार है और 3% गायत्रीका सार 
है । श्रीक्रषणने गीतामें कहा है-- ओ मित्येकाक्षरंब्रह्म' ॐ 
यह एक अक्षर ही ब्रह्म हैं और वे स्वयं & है भौर तीनों 
वेद भी--वेद्य पवित्रमोङ्कार ऋकसाम यजुरेव च'। 
अतएव अकार मनुष्य-जीवन सफल बनानेका प्रधान 
मन्त्र है । 


( पृष्ठ १० का शेष ) 
रूपमें हिन्दुओंमें पूजनीया हैं । परन्तु सम्भवतः इन स्थानोंमें 
आर्योका निवास नहीं रहनेस, कहीं भी. इन सब 
नदियोंक्रे जलकी पवित्रता पुराणोंमे वणित नहीं हुई है । 
इन पवतोंके पृष्ठ देशमें तथा नमंदा तट तक दक्षिण 
पादमुलमें कुछ प्राचीन असम्पर जातिथां बसी थीं । 
भी वहां भी न आदि विभिन्‍न आदिम जातियां बसी हुई हैं । 
माकण्डेय पुराण में उल्लेख मिलता है ।- 
नासिक्या वाश्च ये चान्ये ये चवोत्तर नम्मदाः 
भील कच्छाः ममाहेयाः सह सारस्वतैरपि ॥ 
काश्मीराश्च सुराष्ट्राश्च आत-त्याशचार्व्वुंदेः सह । 
इत्येते ह्य परान्ताशच ऋणु विन्धप निवासिनः 
सरजाएच करूषाश्च केरलाइचौत्कल: सह । 
उत्तमणां दशणांश्च भोज्याः किष्किन्धकै सह । 
तोशलाऽ कोमलःश्चैव जंसुरा वेदिशस्तथा 
अन्नजातुष्टिकारश्च वीतिहोत्रा ह्य.वन्तयः | 
एते जनपदाः सवुवे विन्ध्यप्रृष्ठे निवा सिन: ॥ 
( मार्कण्डेय ५१।५१-५५ ) 
यही नहीं विष्य पर्वत आज विश्वके लिये एक 


साध्य है, और विभिन्न प्रकारके अनुसंघाता इससे अनु 
संघान कर रहे हूँ । 


आज ' 
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OT 


संस्कृत पठन-पाठनको 


नबीन सरणिं 


वाक्य 'रचना--संस्कृत भाषामें अंग्रजी भाषाकी 
भांति शब्दोंके उच्चारण तथा लिखनेमें अक्षरोंकी (वतंनी) 
झंझट नहीं होती है, इसमें जो बोलिये वही लिखिये, 
ग्रतः यह भाषा अंग्रेजीकी तुलनामें अत्यन्त सरल है, 
संस्कृतके प्रति अभिरुचि प्रकट करनेके लिये मौलिक 
रचना अधिक उपादेय होती है, अतः बालकोंको वार्तालाप 
द्वारा संस्कृतका अभ्यास कराना चाहिये । 

मौखिक रचनाके आघार--१. बालोपयोगी शब्द 
संकलन । २. चित्रों तथा वस्तुओं द्वारा शिक्षण। 
३. पाखपुस्तकोंके आधारपर । ४. प्रश्‍नोत्तरके पश्चात्‌ 
उसीके अनुसार निबन्ध लिखना । 

बालकोंके लिये प्रश्‍न कसे हों ? -१-प्रइनोंके भीतर 
ही उत्तर निकल सके। २-समी प्रश्‍न परस्पर संबद्ध 
हों। ३-लिंग विशेषण आदिका ज्ञान करानेमें समथ । 
“प्रश्न ऐसे न हों जिनमें छात्रोंको सोचना पडे । 


५-्रत्येक वार्तालापके शब्दोंमें सीमित शब्दावलीका | 


प्रयोग होना चाहिये । ६-प्रश्न सरल, स्पष्ट छोटे भर 
असंगानुकूल हों । ७-प्रश्‍न स्वाभाविक एवं प्रमावोत्पादक 
इंगसे पूछे जाय, जिनमें किसी प्रकारकी विभीषिका न हो । 
बालकोंके उत्तर कंसे हों ? -१ सम्पुर्ण वाक्यको 
अनेक बार दुहराया जाय । २. बालकोंको गति यथोचित 
हो। ३. पाख्रपुस्तको पर आधारित न हों। ०. सभी 
छात्रा को बोलनेका अवसर मिले । ५. एक या दो शब्दों 
का ही सतत अभ्यास हो । 
चन्न सम्बन्धी शिक्षा-आवश्यकतातुसार बड़े-बड़े 
नोंका प्रयोग हो। चित्रोंमें लाल ओर नीले रंगोंका 
कि उपयोग हो, क्योंकि ये रंग आकर्षशकी दृष्टिसे 
| सभी होते हे । चित्रोमें संकेत करके पढाना चाहिये। 
भी वर्तालाप सरल संस्कृतमें हो यथासम्भव दैहिन्दीका 
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प्रयोग न हो तो अच्छा है। छात्रों द्वारा प्रयुक्त ग्रशृद्धियोका 
परिमाजंन तत्काल कारण बतलाते हुए करदेना चाहिये । 
अध्यापक अपने. उच्चारणके प्रति सवंदा-सावधान रहें । 
अपने प्रश्नोंकफो हिन्दीमें बदलकर फिर संस्कृतमें 
समझागें । जब वालक उत्तर न दे सके तो चित्रका संकेत 
करते हुए स्वयं उत्तर दें, इसी उत्तरको. अनेक बार 
भिन्न-भिन्न बालकोंसे कहलायें। किसी कारण फिर भी 
वे न-समभ सके तो श्यामपटपर लिखकर नोट करनेका 
आदेश दें । पुस्तक पड़ना मी मौखिक रचना हो है। 
कविता पाठ या. परस्पर वार्तालाप छात्रोंकी विष्यगत 
अभिरुचिको वडाता है। 

उच्चारणकी त्रुण्यां--छक्ष, ड-ण, जन्य, व-ब, 
स-श, पके सही उच्चारण अत्यन्त कठिन होते हैं । यदि 
इनके उच्चारणमें बालकोंका तुतलाना- कारण है, तब 
तो वह कुछ समय बाद स्वय ठीक'हो जाता है। यदि 
अज्ञानवश है तो उक्त वर्णोके शुद्ध प्रयोगों तथा स्थान 
एवं प्रयत्नोंका ठीक-ठीक परिचय करा देनेसे ये दोष दूर 
किये जा सकते हैं! 

वर्णकी शुद्धिके लिये शब्दोंको शुद्ध कराना चाहिये यथा 
क्षात्रके स्थानपर छात्र | गरुण-गरुड । जजमान-यजमान, 
जमना-यमुना | बरुण-वरुण । वृद्धिबुद्धि। सकल” 
शकल । इस प्रकारके शब्द अशुद्ध होनेके साथ अर्थमे सी 
बडा परिवर्तन ला देते है । जैसा कि ऊपरके उदाहरणमें 
सकल और शकल शब्दका प्रयोग है । यद्यपि दोनों शब्द 
अपनेमें शद्ध हैं किन्तु भर्थंकी दृष्टिसे दोनों सवंथा 
भिस्त है । इस प्रकारकी विचारसरणि छात्रोंके सासने 
प्रस्तुत की जानी चाहिये । 

लिखित रचना--वर्णनात्मक विषयोंके लिए प्रश्नावली 

तब्यार कर छेनी चाहिये । फिर उससे सम्बन्धित उत्तर 


[ 


बनालें, नवीन झल्दों को श्यामपट्ट पर लिख लें । प्रतिदिन 
कक्षामें लिखित कार्य कराना चाहिये । लिखित रचना 
स्वतन्त्र न हो। अनुलेखसे (नकलकरना) शुद्ध लिखनेंका 
अभ्यास होता है । श्रुतलेख लिखनेसे अशुद्धियोंपर विजय 
मिलती है । रिक्त स्थानोंकी पुति सोयी हुई ज्ञानश क्तिको 
जागृत करती है। अशुद्ध वाक्योंको शुद्ध करना योग्यताका 
परिचायक है, प्रश्नोत्तरके रूपमें विभिन्‍न पाठोंके 
सारांश १०, १५ पंक्तियोंमे लिखाया जाय । | 

संशोधन कार्य--१-संशोषन चिह्लोंका उपयोग । 
२-सामुहिक संशोधन, ३-सामान्य अशुद्धियोंका निर्देश । 
४-वालक स्वतः संशोधन करें । 

व्याकरण शिक्षा--नियम शुष्क होते हैं, किन्तु 
इनका अभ्यास शिक्षाके क्षेत्रमे अनिवायं है । उदाहरणोंसे 
नियम और नियमों से उदाहरण पृथक नहीं रहते । 
महामाष्यकारका निर्देश है कि शिक्षाको लक्ष्यानुसारिणी 
होना चाहिये, अतः शुद्ध संस्कृत माषाके लिखने, बोलने, 
समझनेम सहायक व्याक्रणके साधारण नियमोंका ज्ञान 
कराया जाय, जिससे भाषा समृद्ध हो सके ! 

संस्कृत शब्दोंके मुलरूप जाननेमें विग्रह, सन्थिविच्छेद 
्रौर पदच्छेद सहायक होते हैं । उदाहरणों, प्रयोंगोंके 
माध्यमसे संस्कृत व्याकरणके नियमोंशे सरलरूप दिया 
जा सकता है। व्याकरणका अध्यापन व्याकरणके रूपमें 
ही होना चाहिये। पर्याप्त उदाहरणोंक़ो देकर साधारण 
नियमोंका वोध करायें । 

अवगमन प्रणालीसे आवृत्ति अम्यास--१. पर्याप्त 
प्रयोगोंका श्यामपट्टपर निर्देश । २. छात्रों द्वारा उसका 
वाचन । ३. व्याकरणकी विशेषताका समस्त प्रयोगोंमें 
अनुसन्धान । ४. छात्रों द्वारा नियम निकलवाना । 
ए. नियमोंका छात्र या अध्यापक द्वारा लेखन । ६. छात्रों 
द्वारा समान प्रयोगोंका उच्चारण तथा समझाया जाना । 
७. अपनेसे प्रयोगोंको लिखना ! ८. हिन्दीसे संस्कृत 
में अनुवाद प्रसंग, सन्धि, समास, प्रत्ययान्तशब्द आदिके 
अनुसार अथवा स्वतन्त्र वाक्योंके रूप में कराना चाहिये । 
इस प्रकार व्याकरणकी शिक्षा व्यावहारिक एवं सरल 
बनज ती है । 

अनुवाद- उपर्युक्त समस्त निथमोंका परिपोषक 
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अनुवादका निरन्तर अभ्यास है । शब्द एवं धातुरूपोंका 
सामान्य ज्ञान होनेपर ही अनुवाद कार्य प्रारम्भ करे । 
जब छात्र मौखिक रचनामें कुशल हो जाता है, तव उसे 
अनुवादकी शिक्षा देनी चाहिये । 

अनुवादके मूलतत्व--१- संस्कृत भाषाके लिखने, 
पढ्ने व समभनेमें कुशल होना । २- मातृभाषाके प्रयोगों 
के आधारपर वाक्य प्रयोगोंका ठीक-ठीक ज्ञान कराना 
३- संस्कृत व्याकरण द्वारा अभ्यस्त शब्द, धातुरूप, लिग, 
वचन, पुरुष इत्यादिके सम्बन्धसे शुद्ध भाषाके प्रयोगका 
अभ्यास । ४- इसप्रकार विभिन्न शब्दों तथा प्रयोगोंके 
अभ्याससे वालकोंके शब्द माण्डागारको बढ़ाना। ५- प्रयोगों 
के व्यवहारमें दक्षता कराना | ६- संस्क्ृतमें अभिव्यक्त 
करनेकी क्षमताको बढ़ाना । 

अनुवाद अध्यापनकी व्यवस्था-- १- विभिन्न 
वातावरणोंमें हिन्दीके संस्कृत शब्दोका ज्ञान । २- सरल 
हिन्दी शब्द समूहोंका संस्कृतमें रूपान्तरण । ३- तीनों 
वचनोंक्रे विभिन्‍न पुइषोंमें लट्‌, लुटू, लङ, लोट्‌, विविलिंड 
लकारोंमें धातुरूपोंका अभ्यास कराव । .- विघिलिड 
लकारको विशेषताओं पर भी ध्यान दिलाये । ५- ल्युट्‌ 
प्रत्यान्त शब्दोंका कृ धातुके साथ प्रयोग अनुवादकी एक 
स्वतन्त्र विद्या हे, यथा- 'रामः गच्छतिके स्थातपर 
“रामः गमनं करोति’ आदि वाक्योंका प्रयोग कराया 
जाना चाहिये । एवम्‌- पादं करोति-- सेवा करता है। 
क्षणं कुरु--रुको । पदंकुरु--प्रस्थान कर रहा है। मति 
करोति- विचार कर रहा है आदि। ६7 सर्वनामोंका 
प्रयोग । ७- विशेष्य, विशेषण, प्रश्नवाचक, निर्षधवाचक 
शब्दोंका प्रयोग । ८-कतृ वाच्य, कर्मवाच्च एवं भाववाच्य 
कियाग्रोंका प्रयोग । &- कृदन्त तथा तद्धितान्त शब्दोंके 
प्रयोग । १०- उपसगों तथा इनके कारण बदलते हुए 
अथवाली धातुझोंका प्रयोग । 

अध्यापन प्रकार--अनुवादकी शिक्षा पुर्वोपाजित ज्ञान 
से सम्बध रखती है । जसे तुमुन्‌ प्रत्यके आधारपर झुर 
वावयोंकी रचना करायें । कारकोंके तथा क्त्वा, २९ 
शानचु, अनीयर आदि प्रत्ययों के प्रयोग कराने चाहिये । 
वारव्यवहारके योग्य वाक्य बताने चाहिये, जिनसे छात्र 
शुद्ध अनुवाद कर छोटी-छोटी कहानियां लिख सके | 
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बोट्रों के सम्प्रदायकी 
परिभाषा 


बौद्धोके मुख्यतः चार सम्प्रदाय हैं--बंमाषिक, 
| माध्यमिक, ओर योगाचार ( विज्ञानवाद ) । 
ये चार 'सम्प्रदाय' सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मयके स्रोत हैं। 
इन्हीं सम्प्रदायोंमें बौद्ध 'घर्म', 'दर्शन', एवं साहित्यका 
स्वरूप आवद्ध है । ये चार सम्प्रदाय 'हीनयान' और 
महायानके विपाक हैं । पहला हीनयानका है । . दूसरा 
'हीनयान' और महायानके मध्यका है और 'माघ्य- 
मिक तथा 'योगचार' 'महायान' के हैं। 'हीनयान' की 
ही नींवपर 'महायान'का विकास हुआ है। 'हीनयान' 
में संसार' और 'निर्माण' दोनोंकी सत्यतापर विश्वास 
किया जाता है। सौत्रान्तिक संसारकी सत्यताको स्वी- 
कार करते हैं किन्तु निर्वाणके प्रश्‍नपर उन्हें आशंका 
उठ खड़ी होती है । 'माध्यमिक' 'संसार' और "निर्वाण? 
दोनोंको अस्य प्रमा णित' करते हैं। पर “विज्ञानवाद' 


संस्कृतमें बालसा हित्य-- विभिन्न अवस्थाके बालकों 
| के लिये कथाये लिखीं जांय । जिनमें पशु, पक्षी, आदशं- 
वालक, महा पुरुष, विज्ञान; पुराण आदिसे सम्बन्धित लोक 
कयाय हों । छोटे-छोटे प्रहसन, संवाद | सरल तथा गेय 
की रचना । परिचित शब्दोंकी अधिकता । ग्रामीण 
ग्या नागरिक बालकोंके लिये मिन्न-२ रुचिरे साहित्यका 
हा हो। बच्चोंकी दृष्टिसे चटकीले, आकर्षक शब्दोंका 
| अधिक हो। संवादात्मक कथायें बच्चोंके जीवनसे 
|| विद हो। जो भी साहित्य लिखा जाय वह सब सचित्र एवं 
| शो लेक रूपमें हो । कथानक धारावाही न हो, यह 
र में बाधक होता है। कथानकोंकी भाषा पाठय 
१ कताको यथा सम्मव सरल हो । इनका विषय सदाचार 
शि ह बंक हो । पुस्तकोंका आकार-प्रकार आकर्षक 
धर आवश्य ऐसे साहित्यमें बड़ अक्षरों का प्रयोग होना अति 
॥ ` होता है 
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-श्यामजी उपाध्याय 


में निर्वाणको सत्य” माना जाता है। किन्तु, 'संसार' 
की 'सत्यता' पर सन्देह प्रकट किया है इस तरह वंभा- 
षिकसे लेकर 'विज्ञानवाद' तक बौद्ध विचारका 
क्रमिक दार्शनिक विकास स्पष्ट रूपसे- देखनेको मिलता 
है । जिससे इस दर्शनके उत्तरोत्तर विकासका ज्ञान 
सहज ही हो जाता है। ये उक्त चार सम्प्रदाय क्या हैं ? 
इनमें बहुत कुछ साम्य होते हुए भी विभेद है। साम्य 
इसलिए कि क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद, अनात्मवांद आदि 
सबको इष्ट पर है किन्तु इनमें विभेद “््रवहार' तथा 
परमार्थके स्वरूप निरूपण नयपर है। इस स्थितिमें 
चारों बौद्ध सम्प्रदायोंकी क्या परिमाषा है--यही इस 
निबन्धमें दिखाया जायेगा । य 

(१) वैभाषिक--'वमाषिक' प्रत्यक्षवादी है । ये 
संसारके ब्राह्माथेको सत्ताको मानते है । निर्वाणकी 
भी कल्पना इनकी दृष्टिमे संसारके आधारपर हो 
जाती है। "ये अपने प्रत्यक्ष प्रमाणको सिद्ध करनेके 
लिए कहते हैं कि जो घुआँ देखता है और आग देखता 
है वही यह निश्चित कर सकता है कि जहाँ घुआं है 
वहाँ आग है। किन्तु जो धुआँ और आगके सानिध्य 
को नहीं देखता है वह यह अनुमान नहीं कर सकता कि 
जहाँ धुआ है वहाँ प्राग है। इनके मतर्मे प्रत्यक्षके 
बिना “अनुमान” नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि प्रत्यक्षके 
ही द्वारा अनुमानकी सम्मावनाकी जा सकती है। 
अतः ये 'प्रत्यक्षवादी' हैं। इनके अनुसार पदाथाँका 
अस्तित्व” त्रिकालजीवी हैँ । ये ७५ संख्या तक “तत्त्व' 


या धर्मको स्वीकार कहते है । इन तत्वों या घरमोमें , 


७२ संस्क्ृत' और रे असंस्कृत है 1 इस सम्प्रदायके अधि- 
कां ग्रन्थ मूलरूपमे नहीं प्राप्त है । इसके अन्य “चीनी' 
एवं 'तिब्बती' भाषामें अधिकांशतः उपलब्ध हैं। यह 
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सम्प्रदाय वेमाषिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह 
विभाषाको प्रमाण मानता है। 'विमाषा' आये कात्या- 
यनी पुत्र' द्वारा लिखित ज्ञान प्रस्थान शास्त्रकी टीका 
` (व्याख्या) है। वसुवन्धु सर्वभद्र आदि इसके मुख्य 
आचाये है । 

(२) सौत्रान्तिक--सौत्रान्तिक' केवल 'बुद्धवचन' 
को प्रमाण मानते हैं । ये 'कात्यायनी पुत्रादि' शास्त्रकारो 
के द्वारा लिखे गये अमिधमंके ग्रन्थोंकी प्रामाणिकता 
को अस्वीकार करते हैं। इनके मतमें 'अभिषम शास्त्र' 
बुद्धोक्त नहीं है। ये 'सृत्रान्तों को स्वीकार करते हैं। 
अतः इनको “सूत्र निकायाचायं' भी कहा जाता है। ये 
प्रत्यक्ष प्रमाण' नहीं मानते । इनका कथन है कि बाह्य 
सत्ता है भौर इसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्षरूपसे 
नहीं होता । इनका तकं हैं कि जव सब पदार्थ क्षणिक 
हैं तब किसी भी पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान कसे हो 
सकेगा ? क्योंकि जिस क्षण पदार्थका 'इन्द्रियोंके 
साथ सम्पर्क! होता है वह पदार्थ. प्रथम क्षणमें 
'उत्पन्त' होकर अतीत” हो जाता है। उसका 'संवेदन' 
मात्र शेष रहता है। जो प्रत्यक्ष होनेसे नीला, पीला, 
काला आदि रूपोंमें चित्तके ऊपर प्रतिबिम्बित होता 
है। चित्तको इस स्वरूपका ज्ञान होता है जिसके 
आघारपर वह पदार्थोकी सत्ताका “अनुमान करने 
में समर्थ होता है । अतः इनके मतमें पदार्थोकी वाह्य 
सत्ता” चित्त सापेक्ष है चित्त निरपेक्ष नहीं । कुमारलात, 
श्रीलात, धमंत्रात, बुद्धदेव आदि इसके आचायं हैं। ये 
वतंमान कालकी सत्यताको स्वीकार करते हैं। किन्तु 
'मूत' एवं 'मविष्यत्‌ः कालकी सत्ताको काल्पनिक एवं 
/निराघार' मानते हैं । इनके विपरीत वेभाषिक 'वतंमान' 
भूत एवं भविष्य तीनों कालमें विश्वास करते है । 

(३) माध्यमिक [शून्यवाद |-- ऐसा कहा जाता है 
कि भगवान्‌ तथागतने जो पहला उपदेश वाराणसीमें 
मिक्षुओंको दिया था वह 'शून्यवाद' अर्थात्‌ 'माध्यमिक- 
मार्ग से सम्बन्ध रखता था। जिसके आघारपर वादमें 
चलकर “माध्यमिक वाद की प्रतिष्ठा संभव हो सकी । 
माध्यामिक 'शून्यवादी' हैं क्योंकि ये पदार्थोकी उत्पत्ति न 
स्वतः, त परतः न उभयतः-- किसी भी तरह नहीं स्वीकार 
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करते इनका न कोई 'पक्ष: होता है और न ही कोई 
प्रतिज्ञा ।' इनके मतमें सभी भाव “निःस्वभाव' है । 
इनकी सत्ता नहीं है। ये 'प्रतीत्यसमूत्पादवादी' है | 
'प्रतींत्यसमुत्पाद' 'शून्यता का समानार्थक है। इसे 
“निर्वाण'का अन्य मुख्य अंग भी स्वीकारा जाता है। 
'अनिरोष' 'अनुत्पाद,' 'अन्‌च्छेद', अशाश्वत आदि इसके 
लक्षण है। 'अस्मिन्‌ सति इदम्‌ भवति--अस्योतपादात्‌ 
इदम्‌ उत्पद्यते ।” अर्थात्‌ इसके होनेपर यह होता है और 
इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है--यही इसका 
तात्पर्यं है । यही इस सम्प्रदायका मूलवाद भी है। इसीपर 
इस सम्प्रदायके “सम्पूणं नय' मी आधारित हैं। इसीकी 
व्याख्याके आघारपर इसके चार आर्य सत्य और 'संवृति 
सत्य’, “परमार्थं सत्य' आदि सत्योंकी परिकल्पना हो सकी 
है । माध्यमिक’ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मध्यम- 
मागेका अनुसरण करते हैं। पांचवी शताव्दीमें यह 
(माध्यमिक सम्प्रदाय) दो उप शाखाओंमें विभाजित हो 
गया था [१] “प्रासंगिक माध्यमिक” और [२] स्वातन्त्रिक 
माध्यमिक । 'प्रथमके प्रवर्तक बुद्ध पालित’ थे और 
द्वितीयके 'मावविवेक'। नागार्जुन, आयंदेव, बुद्ध पालित, 
भावविवेक, चन्द्रकीति, क्षान्तिदेव आदि इस सम्प्रदायके 
आचार्यं कहे जाते है। 

(८) योगाचार [ विज्ञान वाद ]--इस सम्प्रदायमें 


. विज्ञानकी “स्वतन्त्र-सत्ता' स्त्रीकारकी गयी । इसके मत 


में “बाह्य वस्तु'के खूपमें विज्ञान ही प्रतिभाषित होता 
है । अतएव विज्ञानवादी, वस्तु और बस्तुक्े ज्ञानको, 
'समकालीन' मानना उचित समभते हैं । इनके मतमें 'पट' 
तया वह का ज्ञान-- ये दोनों अभिन्त बस्तु हैं । इसलिए 
कि ये दोनों 'समकालीन' होते हैं । अतः बाह्य वस्तु और 
उसका ज्ञान दोनों अभिन्न हैं । अतः बिज्ञान ही एकमात्र 
सत्न है और संसारमें प्रतीत होनेवाली सारी बाह वस्तुएं | 
चित्तके प्रत्यय है । परिणामतः यहाँ 'आलयःविज्ञान की | 
परिकल्पना की गयी है । 'आलय-विज्ञान' सदा स्पर्श | 
मनोकिर, चित्त संज्ञा, चेतना आदि पांच घमाँसे युक्त. 
होता है इसे विपाक परिणाम भी कहा जाता है । क्योंकि | 
कुशल तथा अरकुशाल क्म वासनाओंके फलकी अमितिदुि | 
होते हैं। योग बोध प्राप्त करनेके परिणाम स्वरूप इस f 


अबवारका अबसर नहीं 


(कवित्त) 
जान पड़ता है, अभी घर्मकी न धज्जी उडी- 
रौर पापका न बढ़ा 
ड हा, पृथिवो पै भार है! 
देवी-देवताओंका, न भारी अपमान हुआ- ` 
गोओं-ब्राह्मणों पं, न विशेष पडी 
मानव, न दानवका, रूप, ठीक :घर सका- हि 
और भलो भांति नहीं हु 
| ३ ग्रा दुराचार है। 
कहे 'कवि पुष्कर' इसोसे देर लग रही-- र 
कोई ईश्वरीय, नहीं हुग्रा ग्रवतार है। 
(दोहा) 
नारद बाबा हैं कहां, कलिको दें उसकाय। 
वह अपने साम्राज्य का, झंडा दे फहराय ॥ 
संघ शक्तिके रूपमें, जनता करे पुकार | 
तब प्रभू, दीन दयालु ग्रा, लेंगे तुरत उबार॥ 
इससे बढ़कर है नही, साधक -- यत्नोंपाय । 
ऋषि--मुनि, वेद-पुराणविद्‌, गये हमें समझाय ॥ 


सर्वप्रथम 'आचायं ग्रसंग'ने दिया था । जिसे बादमें 
आचार्यं वसुबन्धु ने विज्ञानं वाद कहकर उसके व्याख्या 
दाशनिक दृष्टिमें प्रस्तुत की । भाचार्ये बसुबन्धुने आलय 
विज्ञानके अस्तित्वको जाननेके लिए हो योग अथवा बोधि 
को अतीव आवश्यक समझा था । इनके मतमे ज्ञान कल्पित 
फित्र और परिनिष्पन्न है। परिकल्पित कल्पनापर 
त होता है व परतंत्र ज्ञान सापेक्ष है और परि निष्पन्न 
। मेत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, स्थिरमति, दिङ- 
गग, शांतरक्षित, कमलशील आदि इस सम्प्रदायके चायं 
माने जाते हैं । 
इस तरहसे उपर्युक्त इन चारों सम्प्रदायोंका स्वरूप बौद्ध 
बि भतिष्डित हुआ । इनका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे 
| पद पणं बातें स्पष्ट होती हँ । वैभाषिक बाह्य जगतको 
| `स ह मानते हैं । उनकी दृष्टिमे प्रकृति और मनको 
| सत्ताहै । सौत्रांतिक बाह्य वस्तुओंकी सत्ताका 


NST MSSM, की ३ 
सम्प्रदायको 'योगाचार'की संज्ञा मिली है। इसका यह 


--जगन्नारायणादेव शर्मा 


अनुमान करते है । क्योंकि वे बाह्य वस्तुओंको प्रत्यक्ष को 
विषय नहीं स्वीकार करते । इसतरह प्रत्यक्ष प्रमाण और 
अनुमान प्रमाणके सन्दम में ये बहु स्वभाववादी' ठहरते 
हैं । 'शून्यवादी' या माध्यमिक सभी भावोंको “निः 
स्वभाव' कहते हैं । इनके मतमे 'विज्ञान' और 'विज्ञेय' 
का ग्रास्तितत्व 'समवृतितः' है । 'परमाथंतः नहीं । किन्तु 
'चिज्ञानवाद' इसके विपरीत है। 'विज्ञान'वादियोंके 
अनुसार 'ज्ञान के सम्पूण विषय मन के ही विकल्प हैं। 
इनका कहना है कि जो 'अर्थके रूपमें परिभाषित होता है 
वह 'विज्ञान' है । 'अर्थ' इतके मते 'ग्रसत्‌ है। इस 
तरद यहां 'बाह्याथ का प्रतिषेध किया जाता है और 
“झालय विज्ञान'की कल्पनाकी जाती है। चित्त मनसू' 
'बिज्ञान' 'विज्ञप्ति' आदि विज्ञानके पर्याय हैं। विज्ञान 
वादी केवल 'चित्त' और विज्ञान को ही द्रव्यसत्‌' मानते 
हैं। यही बौद्ध दशनके चार सम्प्रदाय हैं। जिनकी चर्चा 


यहाँ की गयी । द 
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कः कहानी के 


घमंड 


एक बारकी बात है कि देवताओंने दानवोंको जीत 
लिया और इसी कारण उनकी पूजा होने लगी। लोग 
उनकी यश-गाथाका गान करने लगे और चारों ओर उनकी 
यशः पताका फहराने लगी । इसप्रकार उन देवताओंके 
मनमें घमंड समा गया । क्योंकि अधिक प्रशंसा सुनते 
सुनते घमंड आ ही जाता है कि मेरे समान संसारमें 
कोई पुज्य नहीँ । वस, मैं ही सृष्टिमें सर्वश्रेष्ठ हुं और 
समस्त क्रिया-कलाप मेरी इच्छासे चल रहे हैं । ऐसी हालत 
होनेपर विनाशको प्राप्त होना स्वाभाविक ही है । ठीक 
यही हालत देवताओंकी भी हुई और वे इस बातको 
भूल गए कि हमारी विजय, हमारी पुजा और इस यशः 
मानके पीछे कोई और है जिसके इशारे मात्र पर हम सव 
नाचा करते हैं। हम तो मात्र एक निमित्त हैं और उसकी 
इच्छाके विपरीत एक तिनका भी हिल डल नहीं सकता । 

ये वात उस शक्तिमानकी शक्ति को भी पता चली 
और उसने सोचा कि यदि यही हाल रहा तो इन वेचारे 
देवोंक़ा भी विनाश निश्चित है अतः इनके भलेके लिए 
क्यों न मैं इन्हें इस वातका ज्ञान करा दू कि इसप्रकार 
से घमंडमें चूर होकर इठलाना उचित नहीं । करने वाला 
तो कोई ग्रौर है। इस प्रकारका घमंड तो इन समीको 
विनाशके गतंमें हमेशाके लिए ढकेल देगा । यश मिलने 
व उच्चपदकों पानेके बाद तो लोगों में नम्रता व दयालुटा 
तथा सदूविवेकको बृद्धि होती है लेकिन ये सबतो इसके 
सवंथा विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा सोचकर 
अगवानने उनके सामने एक तमाशा करनेके विचारसे अपनी 
महामायाका जाल विछाकर एक सुन्दर लीला की जिससे 
घमंडी देवताओंका घमंड चूर हो जाय ओर वे सत्यपथका 
श्रनुसरण कर सक । उन्होंने यक्षके समान स्वरूप घारण 
किया और देवताश्रोंके बीच प्रकट हो गए । समस्त देवताओं 
में इस तेजस्वी यक्षक्रो देख खलबली मच गई कि 
आखिर ये कोन हैं? लेकिन किसीकी भी हिम्मत नहीं 


मरत कीजिए / 


पड़ रही थी कि उस यक्षके सामने जाकर कोई उसेस प्रश्‍न 
करे । अतः सभी देवताओंने अग्निदेवसे जाकर यक्षसे 
उनका परिचय पूछनेकी प्राथंना की कि हे धन एव अर्थको 
प्रदान करने वाले व समस्त पदार्थोके ज्ञाता, आप हम 
सवमें ग्रधिक तेजस्वी एवं ज्ञानवान हैं, अतः पता लगाए कि 
ये यक्ष आखिर कौन हैं। अग्निने कहा-- ठीक, मैं अभी 
पता लगाकर आ रहा हँ'--ऐसा कहकर अग्निमहाराज 
यक्षके समीप जानेको उद्यत हुए लेकिन यक्षके करीब पहु'च 
कर वात करना तो दूर वह उस यक्षके तेजके आगे 
पलभर भी न रुक सके और उनकी वोली तक वन्द हो 
गई। श्राखिर ऐसा देखकर उस यक्षरूपी तेजम्वी शक्तिने 
अग्निसे पूछा-- कौन है तू ?' “मुझे अग्नि कहते हैं और 
मैं 'जातवेदसूके' नामसे भी प्रसिद्ध हुूँ-अग्निने उत्तर 
दिया । 

तेजस्वीशक्तिने पुनः प्रश्न किया--'यह सव तो 
ठीक है पर हे अग्नि, तेरे अन्दर किस ध्रकारकी शक्ति 
हैं, तू क्या कर सकनेमें समर्थ है ?' 

है यक्ष, इस धरती व आकारमें हर प्रकारके जड 


“एवं चेतन पदार्थोको मैं जलाकर राखकर सकनेमें समर्थ हूँ 


अरिनिने उत्तर दिपा । 

भगवान ने सोचा इसप्रकारसे घमंडमें रहनेवालेका 
घमंड केवल बातोंसे समझाकर दूर नहीं किया जा सकता 
इसके लिए उसे कुछ चमत्कार दिखाना ही उचित होगा 
तभी यह होशमें आ सकेगा । अतः भगवानने उसके 
सामने एक तिनका फेंककर कहा--'तू केवल इसे ही जला” 
कर भस्म कर दे, सबको जलाकर राख करने की बात तो 
वादमें देखी जायगी'- ऐसा कहकर उस यक्षते अपनी 
शक्ति ग्ररिनसे खींच ली । 

बड़े जोर-शोरसे ओर घमंडमें इठलाते हुए अग्निदेव 
उस तिमकेके पास पहुचे और लगे अपनी ताकतका 
असफल प्रयोग करने उस तिनकेपर लेकिन बेचारे थककर 
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हार गए लेकिन तिनका न जल सका । मारे लाजके अरिनिदेव 
पानी-पानी हो गए और छोटा-सा मुँह लेकर, सिर नीचा 
किए चुपचाप देवताओंके पास लौट आए । उनकी हिम्मत 
ही नहीं पड़ी कि वे यक्षसे कुछ कह सकं । 

देवताओंके पास आकर वेचारे अरिनने अपनी अस- 
मर्थंता प्रकट करते हुए उन सबसे कहा-- 'भाइयों, मैं तो 
इस बातका पता नहीं चला पाया कि यह यक्ष कौन है !' 

अग्निकी बात सुनकर देवताओंमें खलबली मच गई 
और उन्होंने अब पवनदेवको यक्षके समीप जाकर उसका 
परिचय प्राप्त करमेके लिए उत्साहित करते हुए कहा - 
हे पवन, तुम जाकर जरा इस यक्षका पता लगाओ कि 
माखिर ये कौन है !' 

पवन देवता अपनी उमंगमे मदमाते “बहुत अच्छा, 
मैं अभी पता लगाकर आता हूं।' यह -कहकर यक्षके 
करीब पहुचे । लेकिन भ्रहंकारी पवनकी भी वही हालत 
हुई जो अग्निको हुई थी । 

जेसे ही वे यक्षके समक्ष पहुंचे वसे ही यक्षने उससे 
पूछा-- तू कोन है ?' 

इसपर पवनदेव अभिमान सहित वोले- मेरे नाम व 
| तो सवंत्र प्रसिद्ध हैं, मैं चलायमान और पृथ्वीकी 
महकको वहन करनेभ समर्थ हुं। आकाशमें चलनेके कारण 
मुझे लोग मातरिश्वाके नामसे भी पुकारते हैं ।' 

यक्षने पुनः पवनदेवसे भी वही प्रश्न पुछा--तिरे अंदर 
क्या सामर्थ्यं है?” इस घरती और आकाशमें जो कुछ 
भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनको मैं उड़ा सकनेमें समर्थ 
हुँ~-पवनदेवने बड़े ही घमंडके साथ उत्तर दिया। ` 

'तो, इस तिनकेको उड़ा दे'-यक्षने पवनके सामने 
सुखा तिनका उठाकर फेंकते हुए कहा । 

पवनने सारी ताकत लगादी, लेकिन तिनका हिला 
गहं । पवन हैरान रह गए ओर साथ ही साथ उनका सिर 
भज्जासे झुक गया ग्रतः वे भी गुमसुम बिना कुछ कहे 
शीषे देवताओके पास आये ओर अपनी असमथंता उनके 
भेमक्ष प्रकट करदी-- हि देवताओं, मैं कुछमी नहीं जान 
गया कि ये यक्ष कौन हैं !' 

पवनद्वारा इस प्रकारकी असमथंता प्रकट किए जाने 
रर देवताओंकी तो सिट्ठी-पिट्ठी गुम हो गयी भोर वे हारः 
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कर चले अपने परम-शक्ति-सम्पन्न घमंडीराज इन्द्रके पास 
5 क हे देवराज, अब तो भ्रापके भए बिना 
ए अत: आप जाइए ओर उस यक्षके वारेमें 

पूछकर आइए ।' 

अभिमानके मारे चूर-चूर हो घमंडीराज इन्द्र चल पडे 
यका पता लगाने लेकिन भला घमंडीको यक्षके दर्शन 
कसे हो सकते थे अतः वह यक्ष वहाँसे गायव हो गए। यह 
देखकर इन्द्र बड़ा ही लज्जित हुआ फिरभी उसने हिम्मत 
वांधे रखी और घ्यानमें डूब गया ॥ ठीक उसी समय उसने 
देखा क्रि आकाशमें त्रिविध अंलकारोंसे सजी हिमालयकी 
पुत्री शक्ति स्वरूपा पावंती खड़ी हैं। अपने समकक्ष 
पावतीको देखकर इन्द्रको कुछ साहस हुय्ना और वह प्रसन्न 
होकर सोचने लगा कि ये तो सदैव शिवकी लोलामें निमग्न 
रहने वाली हैं ग्रतः ये अवश्य सब कुछ जानती होंगी । 
क्यों न इन्हींसे यक्षका पता पूछूं। इसी भावसे इन्द्रने अतीव 
विनयावनत होकर पुछा--'हे माता, जो यक्ष हमें दर्शन 
देकर एकाएक अन्तष्यान हो गए--वे कोन थे ?' 

पार्वतीने इन्द्रको बातें सुनकर उत्तर देते हुए कहा- 
देवराज, वह यक्ष परब्रह्म परमेश्वर था । इसके द्वारा 
असुरोंको पराजयका मुख देखना पड़ा है । तुम सवलोग तो 
बस निमित्तमात्र हो-उसकी शक्तिने ही तुम्हारी महिमा 
बढ़ा दी है ओर यही कारण है कि तुम; दुसरोके द्वारा पूणे 
जाते हो । यह तुम्हारा झूठा अभिमान है कि इस विजयको 
तुमलोग अपनी विजय समझ वेठे हों और अपने आपको 
महिमावान भी इसलिए इस घमंडकी भावनाको त्याग दो 
और भलीमांति समझ लो कि जो बुछ मी हो रहा है वह सब 
उसी परमपिता परमात्माकी असीम शक्तिक्ता प्रतिफल है।' 

पारवतीके इस कथनने देवराजका पारा शांत कर दिया 
और उसकी आंखोंके आागेसे धमंड का परदा हट गया । 
देवराजने आकर अग्नि और पवनको भी उस परमःत्माकी 
तेजस्विनी शक्तिका ज्ञान कराया जिससे वे मी इनके 
समान देवताओं में श्रेष्ठ गिने गए । इससे स्पष्ट होता है 
कि संसारका समस्तकाय उसी शक्तिके इशारेपर होता है 
और घमंड करने वाला बादमें पछताता है । 


-केतउपनिषद्के ग्राधारपर 


बेद्मग्रोकी शक्ति 


सन्‌ १९५५ के अप्रैल में ग्राम नरहरिपुर, जिला 
बाराबंकीमें “विष्णुयज्ञ' हुआ था यह यज्ञ नरहरिपुरके 
निवासी पण्डित लक्ष्मीचन्द्र तिवारीने पूज्य श्री १०८ 
स्वामी नारदानन्दजी सरस्वतीकी सत्प्रेरणासे करवाया 
था । मै काशीसे यज्ञका आचाय होकर गया । यज्ञको 
पुणाहुति होनेके बाद मैं उसी दिम आवश्यक कायंवश 
काशी आनेके लिए तयार हो गया । काशी श्रानेके लिए 
नरहरिपुरसे रुदौली' रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ता है, 
जो नरहरिषुरसे लगभग ६-७ मीलकी दूरीपर है । वहाँ 
का मागं पक्का न होनेके कारण यातायातका साधन 
केवल वैलगाड़ी है । अतः मैं भी अपने दो साथियों 
(वेदाचार्य पं० जगदानन्द झा, अघ्यापक-गवनंमेण्ठ संस्कृत 
'कालेज, पटना तथा पं० लक्ष्मीनारायाण जी, काशी)के 
साथ बैलगाड़ीमें सवार्‌ हो गया । उसी समय 'नरहरिपुरके 
दो वृद्ध पुरुष वहाँ उपस्थित होकर बोले (पण्डित जी ! 
य सि रात्रिमें रुदौली स्टेशन जाना खतरेसे खाली नहीं 
है । मागेमें चोर डाकू पडते हैं, जो लूट-पाट ही नहीं 
करते, किन्तु पथिकोंको 'मारते-पीटते और नग्न तक कर 
देते हँ । अतः रात्रिमें न जाकर दिनमें जाइयेगा ।' मैंने 
कहा मिरे पास चोर-डाकुओंसे वचनेके लिए अचूक 
उपाय हैं, मुझे चोर डाकुओका भय नहीं।' कहकर 
हमलोग रात्रिको ९ बजे स्टेशनके लिए रवाना हो गए । 

“बसन्तऋतु और चेत्रका महीना था । रात्रिको 
चेती -हवा कमी मन्द ग्रौर कमी तेज चलती थी. जो 
इम समीको सुखद और सुहावनी प्रतीत हो रही थी । 
यज्ञकी च्यस्ततासे मैं श्रान्त 'था, अतः बेलगाड़ीमें निद्रा 
आ गयी । समतल भूमि न होनेके कारण बैलगांडीके 
भयंकर शब्द खटर-पटरसे' कुछ ही देर बाद मेरी नींद 
उचट गयी । दोनों साथियोंने अत्यन्त भयभीत मूद्रामें 
मुझसे कहा-- बहुत देरसे हमारे पीछे तीन आदमी लगे 


याज्ञिक सम्राट्‌ वेशी राम गोड़ 
वेदविभागाध्यक्ष-गोयनका सं. कॉलेज, वाराणसी 


हैं और उनके हाथमें टाचेंमी हैं, जिसको वे कभी-कभी ' 
जलाते भी हैं । देखिए वे ही तीनों आदमी हैं, जो हमारी 
ओर लपके चले आ रहे हैं। 

मैंने बँलगाड़ीके चालकसे पूछा--हमारे पीछे जो 
आदमी लगे हैं, इनके वारेमें तुम्हारा क्या ख्याल है? 
गाड़ीवानने कहा --ये चोर डाकू मालूम होते हैं।' गाड़ी- 
वानको वात सुनकर मेरे साथी बोले--/हम लोगोंसे मूल 
हो गई, जो वृद्ध-घुरुषोंके “रोक्ने परभी रात्रिको चल 
पड़े।' मैंने निर्मीक होकर कहा- आप लोग तनिकमी 
न घबरायें। एक वार मेरे स्वर्गीय श्री पिताजी 
( महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याघरजी गोड़ने ) मुशे 
मागमें चोर-डाकूसे त्राण पानेके लिए वेदके कुछ महत्त्व- 
पूर्ण मन्त्र बतलाये थे, जिनके ग्यारह अथवा केवल:पांच बार 
पाठ करनेसे निश्‍चित ही चोर-डाकुओंसे रक्षा होती है। 
अतः अब हमें उन वेद-मन्त्रोंका पाठ करना चाहिए! 
अवश्य ही वेद भगवान्‌ हमारी रक्षा करेगे ।' पश्चात्‌ हम 
समीने श्री पित्ता जीके बतलाये'हुए निम्नलिखित वेद मंत्रो 
का उच्चस्वरसे एक स्वर होकर पाठ प्रारम्भ कर दिया 

“रक्षोहणं बलगहनम्‌ °' (शु०्य० ५।२३-२५) “रक्षसां 
भागः०' ('शु०्य० ५१६ ) 'योऽग्नस्मभ्यम्‌०' (उशु०्य० 


.११।८०) 'आयुर्म्मेपाहि०' (शु०्य० १४।१७) 'अनेर्भागो- 


ऽसि०? (शुञय० १४२४-२६) “नमः कृत्स्तायतया०' (शु० 
य० १६२०-२२) 'कृणृष्व्रपाजः० (शुण्य० १३1९-१४) 
हम लोग बार-बार उपर्युक्त चेद-भन्त्रोंका पाठ कर रहे 
थे कि मागेमें एक गाँव झा गया । बैलगाडीके चालक 
तथा मेरे साथियोंकी सम्मति हुई 'कि गांवें गाड़ी रोक 
कर रात्रि यहीं व्यतीतकी जाय और प्रातःकाल स्टेशन 
चला जाय । इससे चोर-डाकूका खतरा दुर हो जायगा 
और चोर-डाकू भी वापस चले जायगे। मैने कहा 
[ शेष पृष्ठ ३२ पर 1 
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न्ऋ्थ््प स्वाव्टिस्स्वयजाऱय चले 
` [ गतांक से आगे ] 


कहानी 99० 


“>पंचस तरंग 


अभिशाप 


--श्ररुणोदय मिश्र 


उपकोशा को कथा नान) 


ख्पान्तरकार ओंकारनाथ सारस्वत - (गतांक से आगे) - 


| एक युवक ट्रक से कुछ दुरी प्र 
पड़ा चीख रहा था । ड्राइवर दौडकर 
उसके पास पहुँचा तो उसने देखा कि 
गोविन्दा का सिर फट गया है ।_ कई 
जगह घाव हो गये:थे । सिर से खून 
तेजी से निकल रहा था । ट्रक ड्राईवर _ 
की आँखें रूपा को खोज ही रही थीं। 
इतने में श्री सिह की कड़कती आवाज 
उसके कानों में गूंजी--'क्या है इस 
ट्रक में ?' ` ड्राईवर कुछ धवड़ाकर . 
बोला --'रूई की गांठ है हजुर !” थी - 
सिह की गंभीर आवाज . एकबार फिर: ' 
| गू'जी-'सही-सही बताओ वरना" 
श्री सिह को आवाज ड्राइवर के कानों 

में गूंज ही'रही थी कि श्री सिह ने 
अपने हाथ की टाचं उसके चेहरे से 
हटाई । रोशनी जमीन पर पडते ही - 
वे एकवार चौंक गये खून'*' । तबतक 
ड्राईवर की निगाह भी वहां टिक गयी 
थी । ट्रक के नीचे से बहकर निकलती 
खून की धार को देखकर वह एकाएक ' 
मुछित-सा हो गया । अपने साथियों 
को इस हालत को देख तथा अपने को _ 
अकेले पाकर वह बेहोश हो गया था । 


“उस राक्षस को मुझे दिखाओ,” शकटाल ने कहा, तव स्मरण करते 
राक्षस को मैंने उसे दिखा दिया। शकटाल उसे देखकर आश्चयं 
'चुकित और भयभीत हुआ ॥।३९-:७॥ 

शकटाल राक्षस के अन्तर्ध्यांन होने पर मुझसे फिर बोला',' यह राक्षस 
तुम्हारा मित्र केसे हुआ ? 

तव मैने कहा”, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि रात को गस्त लगाते 
हर प्रतिदिन एक-एक नगर-कोतवाल मारा जाता था । योग्नन्द ने सुनकर 
भवराते हुए एक बार भुझे ही नगर कोतवाल बना दिया । मैंने रात को गस्त 
भगत हुए एक राक्षस को देखा । उसने मुझे देखकर कहा” बताओ, इस 
गगर में सबसे सुन्दर स्त्री कोन है?” _ 

अर मुख, जो स्त्री. जिसे पसन्द है वही उसके लिए सुन्दर हैं, मैंने 
| हेसकर उससे कहा । 
ईस प्रश्‍न का उत्तर दे देने के कारण, मुझ हत्या से छुटे हुए से वह पुन 
वै : 'मैं तुमसे प्रसन्न ह, तुम मेरे मित्र हो । तुम जब भी ,याद करोगे 
| उम्हारे पास उपस्थित हो जाऊ'गा?॥४८-५३॥ , :- 
` इसप्रकार कहकर उसके अन्तर्धान हो जाने. पर मैं अपने रास्ते सें चला 

' इस तरह वह राक्षस मेरा. मित्र बन गया ।।५४॥ 
स कहकर शकटाल द्वारा फिर प्रार्थना किये जाने पर मैंने ध्यात से 
झा हर पतिमती गंगा को दिखाया । मभसे. स्तुति द्वारा सन्तुष्ट की गई 
ती तिरोहित हो गई | यह सब देख सुनकर शक्रटाल मुझे प्रणाम करता 

सहायक बन गथा ॥५५-५६॥ 

र के वार संत्री शकटाल ने छिपे हुए और खिन्न मुझे देखकर कहा 

शिक्षा. भात्या में खेद क्यों कर रहे हो ? क्या तुम नहीं जानते कि राजाओं र री 

बिक विचार पूर्ण होती है। इसलिए. तुम्हारी शीघ्र ही शुद्धि हो | ट्रक उलट जाने वे नी क 
| मैं इस सम्बन्ध में एक कथा सुनाता हूँ ।” सुनो-- | कई रुई की गांठ निकलकर बिखर 
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राजा आदित्यवर्मा एवं मंत्री शिंववर्भा की कथा .. 


. पुर्वेकाल में आदित्यवर्मा.नामक एक राजा था। शिववर्मा नामक उसका 
' मंत्री महाबुद्धिमान था । एक वार इस राजा को रानी गर्मवती हुई । यह्‌ 
सुनकर राजा ने रक्षकों से पूछा, “मुझे रनिवास में गए हुए दो वष हो गए 
फिर मी रानी को यह गर्म -घारण केसे हुग्मा,' यह बताओ ?” ।।५९-६१॥ 
` “महाराज, आपके इस अन्तःपुर में किसी पुरुष का प्रवेश असम्भव है, 
किन्तु आपका मंत्री शिववर्मा अन्दर वेरोक-टोक आता-जाता है ।” रक्षको 
न कहा | ।। ६२ 
` यह सुनकर राजा ने विचारा कि मंत्री मेरा अवश्य द्रोही है, लेकिन इसे 
प्रकट रूप-से मार देने पर मेरी निन्दा होगी । ऐसा सोचरर राजा ने .शिव- 


वर्मा को, अपने मित्र सामन्त राजा भोगवर्मा के पास भेज दिया। उसके. 


जाने के पश्चात्‌ राजा ने पत्र लिखकर गुप्त च्पेण मंत्री का बध करने के लिए 
छिपे तौर पर पत्रबाहक को भेजा ॥ ६३-६५॥ न 
मंत्री के चले जाने के एक सप्ताह व्यतीत होने के पश्चात्‌ वह गर्भवती 
रानी मय. से माग गई और सिपांहियों ने उसे स्त्री-रूप धारण क्रिए' हुए 
पुरुष के साथ पकड़ा.। 11६६॥ | 
यह समाचार जानकर आंदित्यवर्मा शोक 'से पश्चाताप करने लगा.कि 
मैने. बिना कारण ही ऐसे भले मंत्री को मार डाला। इसी बीज शिववर्मा 
- भोगवर्मा के पास- पहुंचा । लेकिन राजा का आदेशपत्र लेकर उस समय तक 
पत्रवाहक भी न पहु चा ॥६३-६५॥ = 
देववश, भोगवर्मा ने पत्र को पढ़कर एकान्त में शिववर्मा से उसके वध 
की आज्ञा सुना दी । तव मत्रिप्रवर शिववर्मा ने भोगवर्मा से कहा-- 
` “तुम निदेश्ञानुसार मुझे मारो । यदि नहीं मारोगे तो मैं स्वयं ही आत्म- 
हत्यां कर लगा ६६-७० . 
` “हे विप्र ! यह कया रहस्य है, 


कहा । राजा के आग्रह करने पर मत्री ने कहा .,, 
“हे राजन्‌ ! मैं जिस देश में मारा जाऊंगा वहाँ वारह वर्षों तक बृष्टि 
न होगी, अकाल पड़ेगा । 1 ७१-७२।। 


यह सुतकर मोगवर्मा चकित होकर अपने” मंत्रियों के 'साथ सोचने लगा 


कि आादित्यवर्मा दुष्ट है ओर वह हमारे. देश का विनाश चाहता है। बया || खोला. घा ।. 'देरवाजा खोलते ही 


उसके यहाँ गुप्त हृत्या, करने वाले वघिक नहीं हैं ? इस लिए मंत्री की रक्षा 


करनी चाहिए । मले ही आत्महत्या हो, जाय, रेकिन इसका वंध: कदापि न 
किया जायगा ॥७३-७.॥ 


इस प्रकार मंत्री शिववर्मा_ अपनी. वृद्धि से जीवित, ही.लौट' झाया । 


< उसकी निर्दोपिता दूसरी तरह से सिद्ध हो गई क्योंकि घमं कमी विपरीत 
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मुझ बताओ । यदि नहीं वंतांओगे तो मैं 
` तुम्हें शपथ देता हूं । आश्चर्यं चकित भोगवर्मा ने यह्‌ «नकर शिववर्मा से 


* खून झलक रहा था । 
“उस बुद्ध की नींद ` उचट गंयी | वह 


गई थीं। श्री: सिंह के. साथ के दो 
जवानों ने गाड़ी का निरीक्षण किया । 
उन्हें. कोई संदिग्ध वस्तु नजर नहीं 
आई। श्री सिंह ने भी एक वार ट्रक 
का निरीक्षण किया और साथ के 
सिपाहियों को भ्रादेश दिया कि दोनों 
घायलों को जीप में बिठावें । . वे स्वयं 
कुछ आवश्यक तत्वों को अंकित कर 
ही रहे थे कि पीछे से एक कार आती 
नजर भ्रायी । यह डॉ० रघुवर दयाल 
को.ही कार थी। घटनास्थल पर 
पहुंचकर डॉ० दयाल भी अपनी गाडी 
से झटपट बाहर निकले । डॉ० दयाल 
“को. देखकर श्री सिंह ने शिष्टाचाः 
रात्मक.नमस्कार किया । डॉ० दयाल 
सिह के पूवं परिचित थे। उन्होंने 
डॉ दयाल को घटना का अनुमानित 


` विवरण बताया । डाँ० दयाल शीघ्रता 
| से उस जीप के पास पहुचे जिसमे वे 


दोनों घायल व्यक्ति पड़े हुए थे। डाँ० 
दयाल ने नाडीपरीक्षा कर तत्काल 
अपनी क्लिनिक में. लेकर आने का उन्हें | 
सभाव दिया झौर स्वयं अपनी कार. 

में बैठकर चल पड़े। .श्रीसिह दो : 


सिपाहियों को घटना स्थल पर तैनात _ 


कर स्वयं क्लीनिक पहुं चनेकी व्यवस्था 
में व्यस्त हो गये । दई 
रात काफी बीत गयी थी । सावू 


क्लीनिक के पास जीप खड़ी कर दर” 


वाजा खटखटा रहा था | दरवाजा | 
खुला । अन्दर से एक वुद्ध ने दरवाजा 


उसकी नजर जीप में पड़े कौशल -, 
पर.पड़ी। . उसके सिर की पट्टी से ह) । 
उसे देखते ही . 


डाँ? दयाल. के क्लीनिक का कर्पा 


क 
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वहीं होता वल्कि सदैव सहायक ही होता है। इसलिए कात्यायन, तुम्हारी 
. भी इसी तरह शुद्धि होगी । : .अर्थात्‌-निर्दोषिता प्रमाणित हो जायगी तथा 
राजा पश्चाताप करेगा । इस प्रकार शकटाल द्वारा कहा. गया मैं उसी घर 
में छिंपा रहा तथा समय की प्रतीक्षा करता. रहा (ओर) .वे दिन मैंने बड़ी 
कठिनता से विताये ॥७५-७८।। | 2 


` सित्र बरोह का फल. 


एक बार उस योगनन्द का पुत्र हिरण्यगुप्त शिकार खेलने के लिए जंगल 


में गया ।. घोड़े के तेज दौड़ने के कारण वह राजपुत्र बड़ी दूर जंगल में पहुंच 
, गया और अकेले घूमते-धूमते उसका सारा दिन बीत गया । (अतः) रात 
व्यतीत करने के खिए बह राजपुत्र एक उपयुक्त पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी 
ही देर के बाद शेर से भयभीत क्रिया हुआ एक भालू भी उसी पेड़ पर आ 
चढ़ा ।।७६-८०॥ 

| राअपुत्र को घवराया देख वह भालू मनुष्य-माषा में बोला “राजपुत्र, तू 
मेरा मित्र है अतः डर मत । मैं तुझे मारू गा नहीं । ऐसा कहकर उसके मन- 
पर अपना विश्वास जमा लिया भर उसंकौ भय रहित कर दिया । अतः मालू 
को बातों से भय रहित हुआ राजपुत्र सो गयां और मालू जागता रहा । इतने 


में ही मीचे से शेर बोला- हे मालू तुम इस भ्रादमी को पेड़ से नीचे फेंक दो. 


और मैं इसे लेकर चला जाऊ ।” 
« माभू ने कहा--- भरे पापी, यह्‌ मेरा मित्र है (इसलिए) मैं इसे मरवाना 
नहीं चाहता ।' ! Se 2 पन 
- इसी क्रम में मालू के सोने तथा. राजपुत्र के जागते रहने पर शेर राज- 
पुत्र से” बोला-'हे मनुष्य, तुम इस भालू को मेरे लिए पेड़ से..नीचे फेंक 
दो" ॥८:-८९॥ :. /. i पल 
"ऐसा सुनकर मारे डर के शेर को प्रसन्न करने के लिए राजपुत्र ने भालू 
को पेड़ से नीचे फेक्रने का प्रयत्न किया ।- आश्‍चर्य है - दवयोग से तत्क्षण जगा 
हुआ भालू उसके द्वारा 'प्रम्रत्न किए: जानें के उपरान्त मी नीचे न गिर .सका । 
(अतः) भालू ने राजपुत्र को शाप दिया- हे मित्र द्रोही, जिस समय तक 
यह वृत्तान्त प्रकट न होगा,.उस समग्र तक तू पागल बना रहेगा । इप प्रकार 
सवेरे, राजसहल' में पहुंचते ही : राज़कुमार' पागल हो गया । अकस्मात्‌ 
उसकी यह. हालत देखकर, योगानन्द अत्यन्त दुःखी हुआ 115६-५८ । री 
| उससमय-राजा ने कहा--'यदि इस समय वररुचि, जिन्दा होता तो 
हे इस पागलपन का कारण मालूम होता । उसे मारनें केः लिए मैने जो चतुराई 
` | इसके लिए मुझे घित्कार-है ।' : + 
| >राजा.के द्वारा इस प्रकार-की बातें .सुनकर'शकटाल 


( 'को प्रकद करने का यही अवसर है (लेकिन) वह सोचने लगा कि वरशचि 


में व्यस्त था, 


ने सोचा कि वररुचि ` 


उडन्र था । तत्काल उसे अपनों 
कर्तव्य याद हो आया । उसने ड्राइवर 
से विना और कुछ पूछे कहा--'क्या 
ये वेहोश-हैं ?' ड्राईवर ने' हां कहते हुए 
उपचार करने का निवेदन किया । 
कम्पाउन्डर जिसका नाम विनायक था 
बिना रुके हो पलटकर उसने क्लीनिक 
का दरवाजा खोला और अन्दर से एक 
स्ट्रेचर लेकर आया । स्ट्रेचर पर 
' कौशल को. लिटाने के बाद सावू और 
विनायक उसे अन्दर ले गये। . भ्रन्दर 
ले जाकर . विनायक उसका उपचार 
कर ही रहा था कि विनायक को 
जानी पहचानी कार की हानं सुनाई 
'पड़ी। डा० दयाल पहुंच चुके थे । 
इतनी रात गये क्लीनिक का दरवाजा 
खुला देख डा० द्या? कुछ चकित थे । 


:| चकित वे इसलिये भी थे कि उनके 
आने के पहले ही श्री सिंह की जीप 


वहां कंसे पहुंच गयी ? वे सीघे क्ली- 
निक में गये और विनायक च्‌ कि काये 
ग्रतः वह डा० दयाल 
की उपस्थिति न जान सका। डा० 
दयाल विनायक के पीछे खड़े थे और 


बड़ी गम्भीरता से देख रहे ये। कौशल | 
| के जख्म की गम्भीरता ने उन्हे ओर 


भी गम्भीर बना दिया था। दूसरे 
ही क्षण वे स्वयं उसके उपचार में 


व्यस्त हो गये और विनायक उसकी . 


मदद. करने लगा । उपचार पुणे करके 
डा दयाल बाहर निकल गये। 
विनायक तथा साब्‌ ने मिलकर उसे 
एक विस्तरं पर फे जाकर' सुला 


दिया। डा० दयाल अब वापस लौट | 


| कर अपनी गाडी के-पास आ चुके थे। 
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वहां आकर उन्होंने विनायक को | 


फिट कस 2:23 अर की 


\ [ २८ ] 


, स्वाभिमानी है (इसलिए) ब वह यहाँ मंत्री वनकर न रह सकेगा और मैं ही 
एकमेव सर्वेसर्वा ' रहूंगा ओर राजा मुझपर विश्वास करेगा | (तब मैं 
अपना वदला निःशंक होकर ले सकूगा ) इस प्रकार से विचार करके उसने 
राजा से अमयंदान की प्रार्थना कर, कहा ॥5६-६१॥ 


इसके बाद हठ करके शकटाल ने मुझे योगनन्द के पास प्रहु चाया और 


मैंते पाग राजपुत्र को देखा । उसको देखकर मैं राजा से वोला--: 

इसने मित्र द्रोह किया है: और सरस्वती की कृपा से जंगल में घटी 
रात की समूची घटना वता दी ॥६२-९३।। 

मेरे द्वारा समूचा. हाल कहे जाने पर राजकुमार शाप से मुक्ति पाकर मेरी 
स्तुति करने लगा तया राजा ने कहा कि तुमने यह हाल किस प्रकार जान 
लिया ? ॥६४-६१॥। | ४ र 


द राजा की वात सुन हर मैंने कद्ा--राजन्‌, बृद्धिमानों की वृद्धि-लक्षणों 
के अनुमान से तया प्रतिमा से सत्रकुछ जान लेती है जिस प्रकार मैंने रानी 
की कमर के तिल को जान लिया था। 


यह सुनकर राजा पश्चाताप करने लगा-और . उसके पश्चात्‌ राजा द्वारा, 


किये गए सम्मान, दान आदि की उपेक्षा कर और उन सबसे बड़ा लाभ निर्दोष 
सिद्ध होनां समझकर मैं अपने घर चला गया । क्योंकि--चरित्र की पवित्रता 
ही विद्वानों का घन है ॥8६-९८५।॥। - 

मेरे घर पहुँचते ही वहाँ के सभी मनुष्य मेरे समक्ष आकर रोने लगे । 
इस तरह मुझे व्याकुल देख मेरे श्वपुर (उपवर्ष) ने कहा-- 


राजा के द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर उपकोशा ने 
अपना शरीर आग में जला दिया अर्थात्‌ सती हो गई और मारे शोक के 


तुम्हारी माँ का हृदय फट गया । ऐसा सुनकर इस नवीन शोक से आक्रान्त 
होने के कारण मैं वेहोश होकर हवा के कारण गिरे पेड के समान जमीन 
पर गिर पड़ा ॥ ६६- १.० १।। | 


वेहोश हो जाने के वाद ही पागलों की तरह मैं प्रलाप करने लगा । 
क्योंकि मला प्रियवर बन्धु के विनाशं के कारण उत्पन्न शोक-अग्नि किसको 
नहीं जलाती ॥१०२॥ : 
इस अनन्त संसार में अनित्यता ही एकमात्र शाश्वत वस्तु है.। इस तथ्य 
(ईश्वरी माया) को जानते हुए भी तुम साधारण मनुष्यों की तरह क्यों 
मोहित हो रहे हो? आचारं बर्ष ने. आकर इस प्रकार के वचनों से मझे 

` घेरे बेघाया ग्रौर तब मुझे किसी प्रकार धीरज वेधा ॥१०३-१०४॥ 


क 
4 


ग्रावाज'दी । विनायक कार से सव 


सामान निकालकर घर में ले जाने | 


लगा। सावू ने भी इस. काम में 
औपचारिक रूप से हाथ बेंटाया। 
इसी वीच डॉ० दयाल ने साबू से. 
कौशल को लगे जख्म के वारे में पूछ- 
ताछ की। साब्‌ ने श्रमी वताना 
शुरू ही किया था कि एक जीप डॉ० 
दयाल के घर के सामने आकर रुकी । 
श्री सिंह उतरकर वाहर निकले । 
डाँ० दयाल ने विनायक कों स्ट्रेचर 
लाने के लिए आवाज दी । वह अपनें 
हाथों में स्ट्रेचर लिये हुए आया और 
वह पुलिस के जवानों के साथ मिलकर 
घायलों को बाहर निकालने लगा । 
दोनों. को क्रमशः बाहर निकाला गया 
और डॉ० दयाल तथा विनायक पुनः 
दोनों के उपचार में व्यस्त हो गये । 
श्री सिह डॉ० दयाल के कमरे में बैठे 
थे। पुलिस के जवान जो. जीप के 
आसपास खड़े थे, सम्भवतः विगत 
घटना कें सम्वन्ध में बात कर रहे ये। 
साब्‌, जिसने विनायक को मरः * 
हमपट्टी के- दौरान कौशल के वारे में 
पुरा विवरण-बता दिया था, अव इस 


.लम्बी अवधि तक उसके साथ रुकना. 


नहीं चाहता था ॥ ' बह रह-रहकर 
महसूस कर रहा था कि राह. चलते . 
प॒थिक्र पर : दया-घमं कभी कितना 

महँगा पड़ता है । उसने: सोचा था कि.. 
घाव मामूली होगा और उपचारं के. 
बाद वह उसे पुनः अपने साथ ले 
जाकर उसंक गन्तब्य पर छोड़ देगा । 
परन्तु डॉ० दयाल ने आते ही: उसके 

घाव को देखकर जो कुछ कहा तथा , 
इस लम्बी-.अवधि की बेहोश 
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(अनिरुद्ध सिंहके साथही प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेना 
खड़े होते हैं। अनिरुद्ध सिंह पं० महानन्दको 
प्रणाम करते हैं । पं० महानन्दके साथही प्रधानमन्त्री औरं 
प्रधान सेनापति अभिवादन कर चले जाते हैं। 

(ग्रनिरुद्ध सिह भी कक्षसे बाहर जाते हैं) 

[ पठाक्षेप ] 
दृश्य-- ६ 

टेकरी राज्यका दरव! कक्ष अनिएद्धसिह प्रधानमंत्री 
तथा अन्य अधिकारियों सहित प्रमुख नागरिक उपस्थित 
हैं। सेवक्रका प्रवेश तथा अभिवादन) 
अनिरुद्ध सिह-- क्या वात है, सेवक ? 
सेवक--अन्नदाता, महापुरोहित जी पधार हैं ! 
अनिरुद्ध सिह--महापुरोहितजी आये है । प्रधानमंत्री जी, 

आप स्वथं उनको लिवा आइये !। 

(प्रघानमंत्रीका जाना और पं० महानन्दके साथ 
प्रवेश, सभी खड़े होकर अभिवादन करते हैं ।) 
पं० महानन्द--महाराजकी जै हो ! 

(१° महानन्दके भ्रासन ग्रहणके उपरान्त सभी अपना 
अपना आसन ग्रहण करते हैं । 
अनिरुद्ध सिह-कहिए, पुरोहित जी ! कुछ सफलत्ता मिली? 
प० महानन्द हाँ महाराज ! अब आपकी स्वीकृति 

चाहिए । 

अनिरुद्ध सिह--पुरोहित जी ! मेरी स्वीकृति या अस्वी- 
कृतिका प्रश्‍न नहीं है । स्वीकृति तो सारंधाकी 
. चाहिए । लेकिन बताइएतो वह भाग्यशाली कौन है? 
१० महानन्द- महाराज ! ओरछा राज्यक्रे एक मात्र 
उत्तराधिकारी युवराज चम्पतराय महाराज ओरछा 
पुवराजकी वीरता साहस तथा कुशाग्रबुद्धे कारण 
ही उन्हें अभी सत्ता सौंपने जा रहें हैं । राज्याभिषेक 

अतिशीघ्र होनेवाला है । 
निर सिह पुरोहितजी ! आप स्वयं इस शुम समा- 
सारधाको अवगत करादें । इस सम्बन्धमें वह 

छि अपने विचार प्रकट करनेमें वह हिचक न 
“1 ह क्योंकि आप उसके गुरु मी है । 
|, ¬ भी महाराजकी आज्ञा ! 


| [ पृष्ठ ८ से आगे ] 


अनिरुद्ध सिह--हाँ, एक वात और यदि वह स्वीकृति दे 

ड द be विवाहकी तिथि तथा 

करते हैं।) ' (समी कक्षसे प्रस्थान 
म Me राजभ्रासादके अन्तःपुरका एक कक्ष। 

[रमग्न वठी है । एक सेविकाका प्रवेश, अभि- 
वादन करती है ।). 
छि वि: जी.! (सारंधा सिर ऊपर उठाती 
सारंघा--क्या कहना चाहती हो? 
सेविका--महापुरोहित जी पबारें हैं। आपसे मिलना 
चाहते हैं । 
सारंघा--अरे, गुरुजी पघारे हैं! ( उठकर खडे होते हुए 
चलो-चलो कहां हैं !) 
(सेविकाके साथ सारंघाका जाना और पं० महानंदके 
साथ वापस आना । पं ० महानन्दके आसन ग्रहण करनेके 
बाद सारंशका बैठना ।) 
सारंधा--गुरुजी आपने क्यों कष्ट किया आदेश मिला 
होता मैं स्वयं शिक्षा कक्षमें उपस्थित होती । 
पं२ महानन्द--जुछ कायं ही ऐसा था। 
सारंधा--य्राज्ञा हो, गुरुदेव ! 
पं? महानन्द--सारंधा, अध्ययने समय जिस प्रकार 
संकोच नहीं करती हो उसी प्रकार जो बात कहूंगा 
उसपर स्वतंत्र विचार रखना । 

सारंघा--आदेशका पालन करूगी ! 

पं० महानन्द-सारंधा ! महाराजकी आज्ञासे तुम्हारे 
लिए एक जीवन-साथी ढू ढा है। इस सम्बन्धर्मे स्वी- 
कृति या अस्वीकृतिके लिए स्वतंत्र हो । 

सारंधा- गरु जी, आपने यह आज्ञा प्रदानकर मेरी कठि- 
नाई द्र करदी । कृपाकर इस सम्बन्ध विस्तारसे 

- प्रकाश डालें । 

पं० महानन्द--ओरछा राज्यका नाम तो तुमने सुना 
होगा । उस राज्यके एकमात्र उत्तराधिकारी है युव- 
राज चम्पतराय जी ! उनके पिता वर्तमान ओरछा- 


नरेश उन्हें राज्यका कार्यभार सौपनेका निर्णय ले 
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चुके हैं और शीघ्रही राज्याभिषेक होनेवाला है! 
सारंघा-गुरु जी ! युवराज ओरछा नरेशकी एकमात्र 
सन्तान हैं तो वे उन्हें राज्यका कार्यभार सौंपेगें ही । 
इसमें कौन सी नई बात है । 
पं० महानन्द--नई वात क्यों नहीं है? जीतेजी ही 
युवराजका राजतिलक कर रहे हैं, क्या यह नई 
बात नहीं है? । 
सारंघा--गरुजी ! इसमें कौन सी नई वात है ! ओरछा 
नरेश बृद्ध हो चुके होंगे तथा राज्यका कार्ये सुचारू 
रूपसे न चला पाते होंगे । 2 
पं० महानन्द- नहीं सारंधा, ऐसी बात नहीं । महाराज 
झोरछा, युवराजकी समक्षता, कुशाग्रवुद्धि तथा साहस 
से सन्न होकर यह भार उनको सौंप रहे हैं । युव- 
राजके सम्पर्कमें आनेवाला उनसे प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता । मैने वहाँ कुछ दिन रुककर उनके 
कार्यकलापोंको मी भलो प्रकार देख लिया । 
सारंघा--गुरुजी, यदि आप संतुष्ट है तो मुझे कुछमी नहीं 
कहना है । आपकी ग्राज्ञाका पालन होगा । 
पं० महानन्द-मुझे तुमसे यही आशा थी । अच्छा, श्रव 
चलू । 
(पं० महानन्द एवं सारंधा उठकर खड़े होते हैं) 
सारंधा--गुरुजी,. प्रणाम ! 
पं० महानन्द--सौ माग्यवती हो ! 
_[पं० महानन्द कक्ष से बाहर हो जाते हैं। उनके 
जानेके बाद सारंधा भी चली जातो हैं ] 
दृश्य--८ 
( औरंगजेवके कैम्पका एक कक्ष । औरगजेव भ्रपने 
एक प्रमुख सहयोगी दोलतखांके साथ विचार-विमर्श कर 
रहा है। ) : 
औरंगजेव- दौलत खाँ, चम्पतरायसे तो तुम वाकिफ हो ? 
दौलतखाँ- हाँ परवर दिगार ! उसकी बहादुरी ग्रौर 
जिन्दादिलीकी मुझे बखूबी जानकारी है । 
श्रौरंगजेब--उससे ' इमदाद ली जाय तो कंसा रहेगा? 
वह दाराकी कुमुकको भारी नुकतान पहुंचा 
सकता है। _ 
'दौलद खाँ-क्या वह इसे मंजूर करेगा, परवरदिगार ? 
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औरंगजेव - क्यों नहीं करेगा ! उससे दोस्तीकी जाय 
तथा फतहके बाद उसे चन्द और इलाके देनेका 
वादा किया जाय तो वह जरूर राजी हो जायगा । 

दौलतखाँ-- आप ठीक फरमाते हैं ! इसे वह मंजूर कर 
लेगा हुजूर ! 

औरंगजेव--उससे मुलाकातका इंतजाम करो। 

दौलत खॉ--क्या आप भी चलेंगे ? 

भौरंग जेब- हाँ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूगा। पहले 
तुम उससे मुलाकात करोगे और मैं नजदीक ही 
रहूंगा | यदि आसार वेहतर होंगे तो मुझे वुला लेना। 

दौलतखां--जैसा हुक्म, परवर दिगार ! 

( दौलेत खाँ अभिवादन कर चला जाता है । औरंग- 
जेवं भी चला जाता है!) . 

दृश्य--& 

(महाराज ओरछा नरेश चम्पतरायका दरवार कक्ष 
ओरछा नरेश अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं नागरिकोंके 
साथ बैठे हुए हैं । सेवक का प्रवेश । झुककर श्रभिवादन 
कर वह खड़ा हो जाता है ।) 
चम्पतराय--बया वात है, सेवक ? 
सेवक--महाराज ! औरंगजेबका एक आदमी आया है। 

आपसे मिलना चाहता है । 
चम्पतराय- उसे अन्दर श्राने दो । 

( सेवक का जाना और दौलत खाँ का उसके साथ 
प्रवेश । वह झुककर अभिवादन करता है । ) 


` चम्पराय--कहो, युवराज औरंगजेब भ्रच्छी तरहसे तो 


हैं ? तुमको किसलिये भेजा है ? | 
दौलत खाँ--जहाँपनाह ! वे खेरियतंसे हैं। आपसे 
दोस्ती करना चाहते हैं और दाराके खिलाफ आपकी 
मददके ख्वाइशमंद हैं । 
चम्पतराय-- मैं किसी भी हालतमें चत्रृके पुत्रकी सहायता | 
नहीं कर सकता । | 
दौलत खाँ--जहांपनाह ! परवरदिगार भ्रौरंगजेब कह. 
रहे थे कि ओरछा नरेश एक क्षत्रिय हैं वे याचक क ह|: 
अवश्य सहायता' करेंगे और अब तो जो आपका | 
दुश्मन है वही उनका भी ! * 
चम्पतराय--यह कैसे ? 
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छाल्टब्यव्टगज्च्नालिठि र. 
[नगरीं शिंबकों काशी है / 


छींटा कसना. है घमं यहाँ, 
गुण्डा गर्दी है गरम यहाँ, 
लोकर बाजी है कमं यहाँ, 
गलियों में अस्मत लुटती है ! ये नगरी *' 


सड़कोंपर रंग उचककोंके 
कोठोंपे भीड़ शरीफोंको 
मंदिरमें पंडोंकी हुल्लड़ 


ठेकोंपर .कुल्हड़ बाजी है! ये नगरी": 
लह्रोंमें पावन -- गंगाकी 
लुट जातीं कितनी लज्जाएं 
सीनाजोरी लख साड़ोंकी 
ममता मुख ढ़क-ढ़क रोती है! ये नगरी 
पलती बहाई मंदिरमें 
सीनेसे सटकर शांकरकी 
सिलवरकी चन्द चवन्नीमें 
भटसे गरदन उड़. जाती है! ये नगरी''* 


--अठपठ” बनारसी 
Mm याय कक कळ, 


दौत्रत खाँ-जहाँपनाह । दिल्लीकी तछ्तपर आसीन 
शाहजहाँ भ्रौर दारा दोनों उनके दुश्मन हैं । शाहजहाँ 
अभी ही दाराको बादशाह बना रहे हैं ।. 
( चम्पतराथ अपने वरिष्ट अधिकारियोंकी ओर 

देखकर ) 

धेम्पतराय---कहिये, झाप लोगोंका क्या विचार हे? 

एक वरिष्ठ अधिकारी--औरंगजेबकी मदद करना 
उचित प्रतीत होता है । बैसे आपका जो विचार हो। 

पभतराय- देखो, संदेश वाहक में सहायता करूंगा लेकिन 
एक शतेपर कि जीतनेके बाद औरंगजेब मेरे राज्यपर 
कभी मी आक्रमण नहीँ करेगा । 

| त खाँ--जहाँपनाह, उन्होने कहा है उनकी दोस्ती 

| ही शतं होगी कि वे श्रोरछापर कभी आंच नहीं 

भाने देगें। जीतनेके बाद ओरछा राजमें और 

भी मिला दिये जायेंगे । 


माई 


| _ इलाके 
४ राय लेखिन इस संबन्धमे मेरी ओर औरंगजेब 


सूरश्रि बही 
सुरभि बही अनमोल ! 
सुरभित पुष्प नयन हैं खोले, 
पाकर सुरभि सजन मन डोले; 
सोये भो निद्रा खोल, 
स्रभि | 
गुन-गुन-गुन षटपद गाथे, bE 
प्रिय पिक मनहर गीत सुनाये; 
पपीहा मधुर बजाये ढोल ! 
सुरभि वही अनमोल ! 
नभसे उज्ज्वल मोती भरते 
हरी घासपर फिल-मिल करते, 
मृदु पवन करे हिचकोल ! 
सुरभि वही अनमोल ! 
सुखद भ्रमण है तितली करती, 
निशिकर किरणों फिसला करतीं. 
प्रकृतिने खोला कोष अतोल ! 
सुरभि वही अनमोल ! 


जयप्रकाश नारायण चतुर्वेदी 


की सीधी बार्ता होनी चाहिये । 
दौलतखाँ- जहाँपनाह ! औरंगजेब बाहर है अगर आपका 

हुक्म हो तो उनसे अन्दर आनेको कहूं । 
चम्पतराय--क्या ? औरंगजेब यहाँ आये हैं, उन्हें अवश्य 

ले आओ । 

( दौलत खाँ जाता है और औरंगजेवके साथ वापस 
भ्राता है । ) र , 
औरंगजेब -शाहंशाह ओरछाको आदाब अर्जः करता हूं । 
चम्पतराय--दिल्लीके युवराजको नमस्कार ! आसन ग्रहण 

करें! 
औरंगजेब- ग्रापकी सभी शर्तोंको मुझसे दोलतखांनें 

मुझे बता दिया है । मुझे समी शत मंजूर है । 
चम्पतराय - तो आप निश्चिन्त होकर जाय ' मै कल 
झपती सेना लेकर पहुंच रा । डर 

गैर और दोौलतर्खाके . नके 
सभी ee बाहर जाते हैं ) (शेष अगले अंक में) 
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भ्रीत्त भण्डारी 


अमित दानी दीनबन्धु भोला भण्डारी । 
शीश-गंग, क्रोड अम्ब, गोद अग्निभू हेडम्ब । 
लालति नित नव प्रमोद, गिरजा महतारी ।१। 
आनंद वन जासु गेह सहज वैरि बद्ध नेह । 
मोर-सपं-मूस-सिह-नन्दि-प्राह भारी ।२। 
गणपतिके शिशु कलोल तोतरी श्रमोल बोल । 


MENS NR © eo UN ON ता मन मोद भरी, चण्डी चण्डारी ।३। 


विश्वनाथ मैं ग्रनाथ तू सदा अनाथ नाथ । 
हाथ तेरे लाज नाथ, शम्भु शूल घारी।४। 
पतित घोर पाप पंडू, 'दर्शंन' शठ सकलङ्क। 
हे मयङ्क, मौलिश्रद्क, राखो अघ हारी 
अमित दानि दीन बन्धु भोला भण्डारी ।१। 
--बालकृष्ण जोशी 'दशन! 


[ पृष्ठ २४का शेष ] 


क्या आप लोगोंको वेद मन्त्रों पर विश्वास नहीं है, जो 
अयमीत होकर यहां ठहरनेकी बात कह रहे हैं। मेरे साथी 
संक्रोचके साथ दवे स्वरमें बोले--- हमें वेद मन्त्रों पर पूण 
विश्‍वास है ।” मैने कहा--तब मार्गमें रकनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। आज वेद-मन्त्रोंकी शक्ति देखनेका अवसर 
उपस्थित है। अवश्य ही वेद मगवान्‌ हम सवकी रक्षा 
करेंगे ।” बैलगाड़ी रोकी नहीं गयी और हम लोगोंका 
वेदपाठ पूर्ववत्‌ चलता रहा । जव गाड़ी गाँवसे लगभग 
आघा मील आगे पहुंची, तो फिर वे तीनों टाचं जलाते 
` हुए दिखाई देने लगे । 
जिस प्रकार हम लोग उच्चस्वरसे वेदपाठ कर रहे 
थे, ठीक उसी प्रकार गाड़ीवान मी तेजीसे गाडी हाँक 
रहा था । बैलगाड्डीकी गतिके अनुकूल वे चोर-डाकू मी 
 सपाटेके साथ हमारी ओर लपक आ रहे थे। हमें इस 
` बातका अवश्य आएचयं हो रहा था कि कई मीलसे चोर- 
डाकू हमारा पीछा करते हुए भी हमसे लगभग दो-तीन 


फर्लांग दुर-दूरही चलते रहे और हमारे सम्मुख नहीं ' 


आये । इधर हमारा वेदमन्त्र पाठ नौ बार समाप्त हो 
रहा था कि बीचमें ही गाड़ीवान बोला-- पण्डितजी ! 
अरव यहाँसे स्टेशन सिर्फ एक मील रह गया है और अव 
ये चोर-डाक भी दिखलायी नहीं देते । हम सभीने चारों 
ग्रोर दृष्टि दौडायी तो पीछा करनेवाळे पुरुषोंका कुछ 
पता नहीं चला हम समीने इसे नित्य, भ्रनादि अपौ- 
रुषेय वेद भगवानूकी ही महती कृपा समझी, जिनकी 
“कृपासे वे चोर-डाकू स्वतः वापस चले गये और हमलोग 
दो बजे सानन्द स्टेशन पहुंच गये । स्टेशन पहुंचने पर 
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वहांके स्टेशन मास्टर तथा अन्य कई सज्जनोंने पूछा 
आप लोग कहांसे ग्रा रहे हैं ?' मैंने कहा-- यज्ञ कराकर 
नरहरिपुरसे ग्रा रहे हैं। समीने साश्चयं कहा--नरहरि- 
पुरके मनुष्य बड़े श्राततायी मालूम होते हैं, जिन्होंने 
रात्रिमें यहां आनेके लिए आप लोगोंको रोका नहीं। 
उन्हें तो मालूम है यह मार्ग बड़ा खतरनाक है ।' मैंने 
कहा-- गाँव वालोंका कोई दोष नहीं। उन्होंने मना, 
किया था, किन्तु मैं जानवूझकर वहाँ रुका नहीं । मुझे 
वेदमन्त्रोंपर पूर्ण विश्वास और भरोप्ता था कि यदि 
मागेमें किसी प्रकारकी विपत्ति पड़ेगी तो अवश्यही वेद- 
मन्त्रों द्वारा हमारी रक्षा होगी । मागमे जो चोर-डाकू 
मिले थे, वे वेद पाठके प्रमावसे वापस चले गये, जिससे 
हम यहाँ सुरक्षित पहुंच गये ।” इस घटना को सुनकर 
सबलोग दंग रह गये । समीने वेदकी शक्तिपर विश्वास 
एवं श्रद्धा व्यक्त की । 

विदो नारायणः साक्षात्‌' (भागवत ६।१।४०) 
के अनुसार जो लोग वेदोंमं श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, 
उनकी आज भी वेद भगवान्‌ सवे प्रकारसे रक्षा करते हैं । 

लेख विस्तारके भयसे मैंने पूरे मन्त्रोंका उल्लेख न 
कर, केवल मन्त्रोंके प्रतीक, अध्याय ओर * मन्त्र संख्याका 
उल्लेख किया है । मैंने जो मन्त्र लिखे हैं, इनमेंसे वहुतसे 
मन्त्र 'रक्षोघ्नसूक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। रक्षोध्नसुक्तके 
पाठ करनेसे राक्षस, भूत, प्रेत, चोर आदिका भय नहीं 
रहता, ऐसी फलश्रति है जिसका मुझे प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
हुमा । 


। नियसः 

) प्रत्येक माह की पहली तारीख को यह पत्रिका 
प्रकाशित होगी । 

) विवादास्पद विषयो के अतिरिक्त अन्य सभी 
प्रकार की रचनायें स्वीकार की जायेंगी । 


(२ 


(३) रचना में व्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र 
हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक के 
विचार उनसे मिलते हों । 

सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक 
*अन्नदा पुष्पञ्जलि', श्री अन्नपूर्णा मन्दिर, 
विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित 
करना चाहिए । 

सदस्यता प्रथम अंक से अथवा वीच के किसी 
भी अंक से स्वीकार की जा सकती है । 

पत्रिका में प्रकाशित कोई भी रचना बिना 
सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- 
शित नहीं की जा सकती । 


च“ 


3633320636 
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उद्देश्यः 


(क) भारतीय-संस्कृति, शिक्षा एवं आध्यात्म के प्रति 
सारतीय-जन-मानस में व्याप्त अनास्था के 


भावों को दुर कर आस्था: एवं विश्वास के 
बीज वोना; 


(ख) भारतीय-भाषाग्रों एवं उनकी जननी संस्क्ृत- 


के अभ्युत्थान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 
वातावरण तैयार करना, 


` (ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत धारणाओं 
का समूल उन्मूलन," 


(घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 
चेतना के भावों को जागृत करना है । 


A ee 


मानबता हमारा धम ह ।% 


१६१६४६६६६6 XA 
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सगन्धित मव्हयागिंरि चन्द्नके लिए | > 


वाव्य2ख प्यध्यानट 


शर्मा सन्दलउड इम्पोरियम 


आ मिश्रा गली 


न्छुल्डुन् रष्क 


स्व्द्ल्लिी 


मुद्रित कराया । 


डी ७३७ 


Ate 
७01 20. 


के रजि. नं. एल.आर.एन.|९७ 
॥ 
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2) 
ज्र अन्तदा पुष्पाजलिका शक्ति विशेषांक वसंत पंचमीको नवमूर्ति ने 
जट क्या में 5 
26 प्रतिष्ठापनकी प्रथम वर्षगाँठ पर प्रकाशित हो रहा है जिसमें भारत के टर 

(य ४ a 
ऋ विख्यातः विद्वानों को शक्ति विषयक रचनाएं प्रकाशित होंगी । ई 
(५ 0 
नी < ब्र 5 
6 अतः अपनी प्रति अभीसे सुरक्षित करा लें । वाषिक सदस्प्रोंको दद 
क उक्त विशेषांक निःशुल्क प्रदान किया जायेगा । क्र 
os ~ दु 
नेट विज्ञापनदाताओंसे अनुरोध है कि वे ग्रपने प्रचार एवं प्रसारका नेट 
७ माध्यम इसे बनाए । 2 
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भैनी वाराणासीसे 
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-:: संरक्षक :-- ५ 
स्तर उरो लिमुव्वन्यलुत्टों 
परामर्शदाता = मण्डल 


आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्राचायं बलदेव उपाध्याय, | 
डाँ० रा० जी० गलगलि, पण्डित कुष्ण शंकर शुक्ल, ं 
। 
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पण्डित लक्ष्मीदांकर व्यास 


२०वीं शतार्थ्दिग्राज अपने ७७ वर्ष पूर्ण कर चुकी है, यों तो जीवन घटना-प्रधान संघर्षोंका 
प्रतिफल है परन्तु इस शताब्दिक्ता यह ७७वां वर्ष भारतके इतिहासमै एक अमिट प्रतिबिम्ब छोड़कर 
गया है, सामने आनेवाले वर्षमें हम मानवमात्रके लिये मंगलकी कामना करते हें ॥ --सम्पादक 


MS अअ अ अअ अ अअ अ अ भभा 


किंसनें - बया - लिखा 
माँ के आंचल से सम्पादकीय 
कषे तो क्या (कविता) —३— 'आहत' 
स्नेह अंचल छाँह दे दो (कविता) --३- 'भवधूत' 
शक्ति तत्त्व --४-- जानकीनाथ शर्मा 
सत्संगकी महिमा —५— लोकपति तिवारी . 
कल्पना और संगीतका पुत्र >: न? श्यामजी उपाध्याय 
आपका दृष्टिकोण ¬5¬ प्रुणोदय 
धन्वन्तरि : पुराणोंमें -+९-- रमापद चक्रवर्ती 
झावाहन (कविता) ` --१०-- ` -यमुनेश 'चातक' . 
मुरलीका शक्ति सौन्दर्य --११-- आओंकारनाथ सारस्वत 'भ्रवधूत” 
शौय ( नाटक ) --१५--. उदित नारायण मालवीय 
: पूर्य-शक्ति १ ¬= १६ : डॉ० ओंकारनाथ शर्मा 
. उमा-जन्म-स्तुति ( कविता ) १६ गोस्वामी गिरि मोहन 'गुरु' 
ज्योतिष और शनि रर. जगत 
हिन्द कलाप जिन्दाबाद (कविता) ६4२४; अनी 
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ग्राध्यात्मिकं चेतनाको प्रतीक-- 


७? | न्न्त्‌दों पृष्पाञ्जलि ) पा की 


[थी अन्नपुर्णा मन्दिरका प्रमख प्रकाशन] 


` धारा” रो रि 


चतुभिः श्रीकण्ठः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि 
प्रभिभाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः । 


प्रथम अंजलि 


त्रयशचत्वारिन्शद्वसुदल कलाश्च त्रिवलय-= 
त्रिरेखाभिः साधं तवशरण कोणाः परिणताः॥ ` 


पंच शक्तियां | शिवायुवृतिकी, 
चार शक्तियां शिव _ -श्रीप्ठ। 
-मूलभ्रकृति तवसे जो शोभित, 
बसी देवि, तू वहीं श्रसन्त॥ 


बने :तिकोन तिरालिस तेरे 
बिन्दु स्थान शिवसे जो भिन्न । 


| pT त्रय-रेखायुत; तीन विन्दुसे 
(पोष) षष्ठ और घषोडष दलयुकत॥ 
[सदयं लहरी-११.] 
fd [ 
'एुष्प-१ ३ 
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ON चत्ठ सें RQ, 
माँके आंचळसं~- | मुत हू 
समाज और घम--आज एक दूसरेसे कटे-कटेसें फिर रहें हैं जबकि. धमंका न ही समाजको घारण - 
कर एंकसूत्रतामें बांधे रखना है! घर्मं आज केवल मन्दिर-मसजिद, ग्रुद्वधारों व गिरजाघर व सीमित होकर 
रह गया है । लोग मूल बैठे हैं कि मानवके समस्त मानवीय गुणोंका सच्चे अर्थोमे पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है । 
लेकिन सत्यका आचरण करता ही कौन है ] किसे आवश्यकता है कि वह सहनशील व अहिसावादी बने और त्याग व 
परोपकारी दृष्टि रखे! यह सब तो केवल उपदेशात्मक वाक्य रह गये हैं जिन्हें प्रत्येक धर्मावलम्बी प्रतिदिन घोटा 
लगाया करता है और इसी में अपने घमंकी इतिश्री समक लेता है । 
घर्म मनष्यके लिए है और मनुष्य समाजमें निवास करता है फिर धर्मको समाजसे पृथक देखना मानवके लिए 
हितकर हो सकेगा--ऐसी कल्पना करना ही खुदके पैरोंपर कुल्हाड़ी मारना है। ऐसे बहुतसे लोग नजर आते हैं जो 
केवल मन्दिर, देवता, देवो आदिका नामं लेना ही घर्म समभते है । उन्हें यह कदापि गंवारा नहीं कि इनका नाम न 
लेकर कोई दीन-दुःखीकी सेवा-सुश्रुषा आदि करनेकी वात करे व व्यवहाररूपमें उसका आचरणकर अपने आपको घामिक 
समभनेकी घुष्टता करें | शायद उनकी दृष्टिमे बस गंगाजलके घड़े व देवकी सूति बनाकर लटकाए रखनेमें व बहुत हुआ 
तो टंट घंट हिलाकर पूजनक्रा नाटककर देनेमें ही निहित है। भले ही उनकी ' स्वथंकी भाषा असंयत हो ग्रौर उनके 
आचार-व्यवहारोसे केवल दूसरोंके प्रति घृणा व उपेक्षाके भाव ही उभरते हों । 
यही कारण है कि आज घमं रौर समाजकी दो पृथक इकाइयां वन चुकी हैं और समाजके प्रत्येक क्षेत्रे 
उठा-पटक, तनाव, अलग.व, द्वेष, स्वार्थ आदि ग्रामिक प्रवुत्तियोंका बोलवाला तजर आ रहा है । इतनेपर भी धमंके 
चे व्याख्याकार अपनी पोंगापंथी त्यागनेके लिए तैयार नहीं हैं। कोई भी क्षत्र ऐसा नहीं जहां सच्चे अर्थो में धर्मका 
पालन मात्र मी किया जा रहा हो । और तो ओर स्वयं धामिक क्षेत्रमें जबरदस्त अघामिक कृत्य हो रहे हैं तथा उनकी 
रोक-थामकी बात तो दूर उनपर चर्चा करना तक भी अघामिकता समझी जाती है। कितना वड़ा अन्याय है--धमंके 
साथ ! कितनी भयानक हिसा है- समाज की ! 
लोग़ोंके मनमें यह मूल भावना इतनी गहराई तक पेठ गयी है कि मानवीय गुणोंके अतिरिक्त भी धर्मका 
कोई अस्तित्व है । वे मानवताको धमं स्वीकारते ही नहीं बल्कि उसके सम्प्रदायोंको विशेष महत्व देते हें जो निरे 
स्वार्थ व वेरःविरोषों पर आधारित हैं। आजकी राजनीतिको घर्मसे पृथक समझा जाता है जबकि विश्वका महान्‌ 
राजनीतिज्ञ - कौटिल्य इस सिद्धान्तका अनुयायी न था । स्वयं भगवान कहे जाने वाले महापुरुष कृष्णने महाभारतके 
युद्धमे क्या नहीं किया और वह समी कुछ धमं कहलाया। बहुजन हिताय किये जाने वाले कार्य सच्चे अर्था मं 
महान घामिक कार्य हैं तमी तो कुरुक्षेत्र घर्मेशत्रके नामसे आज मी विख्यात है। किससे छिपा दै कि वढां पग-पगप र 
महान्‌ राजनीतिज्ञ कृष्णकी ही कूटनीति चलती थी और लोग उसकी कूटनीतिका लोहा मानते थे तथा आज भी मानते 
हैं। क्या इतना महान्‌ कूटनीतिज्ञ--हमारा घामिक नेता न था-- यदि था तो फिर राजनीति व घम पृथक कैसे तथा 
नहों था तो हम उसे क्यों पूजते हैं ? ग - 
हम पूछना चाहते हैं कि. क्या कोई नेता है जो उसकी टक्कर में ठहर सके । इसीलिए तो आज बस कदम- 
कदम पर,केवल नारेबाज कठमुस्लामरोंकी लाइन नजर आ रही है जो केवल ग्रपती-अपनी डफली बजाकर उल्लू सीधा 
करनेके अलावा कुछ जानते: ही नहीं । केवल हरवार लेविल बदलकर अपने स्वार्थ साधनमें एकाग्रचित्त हो जी-जानसे जुटे 
दिखाई देते हैं। यही कारण है कि चारों ओर असंगति, असंतोष भ” अपने पराश्रोंकी बाढ़ आ गयी हत निती 
इससे वचनेका कोई मी किनारा, दूर बहुत दूंर तक भी नजर आता दिखाई नहीं देता । 
४ इस नजर न आने वाळे किनारेका कोई मी सुराग न मिलना ही समाजके लिए घातक है और इसका बया 
क तळी र कक है a कुछ भी होगा वह इतना भयावह व क्रूरतापूर्ग होगा जिसमें 
-सदाके लिए कब्रगाह प्‌ 
अलावा और कुछ भी न कर सकेंगे । ए कब्रगाहोमें दफन होकर रह जायेगा और अफसोस, तव हम हाथ 
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रोखा झांकते दिळसे किनारा श्री करूँ तो क्या ? 


जमाना बेवफा कह मन दुलारा भी करूँ तो क्या? 
भरी गागर न सौरभ से, न फूलों सा विहस पाया। 
फटी सी जिन्दगी गुमकी, संवारा भी करूं तो क्या? : 
उमड़ आकाशमें बादल, गरज कर लोप हो जाते। 
निरथंक जाने वालों को, पुकारा भी करूं तो क्या? 
लहरके साथ, सोपीका समागम झौ गमन होता! ' 
किनारे पर खड़ा मोती, निहारा भी करू तो क्या? 
निरन्तर धूलमें डूबी, दिशायें दूर आभा से। 
लगा अम्बार आँखो से बुहारा भी करूं तो क्या? 
घाराके अंकमें सोकर, गगनके गिन रहा तारे। 
माकी रात आंखोंसे, निहारा भी करू तो क्या? 
लपककर नाज सा चरने चला जो कारवां बेदिल। 
बजाकर सूप हंसियासे निवारा भी करू तो क्या? 
दुपहरी जेठसे हिल-मिल, अनिल .अज्भार बन घाया। 
दहकती रेत है तटपर, फुहारा भी. करू तो क्या? 
बनाते कांचसे कंचन; अमरां 


तापने वाले। | 
नयन, नादान घू'घटमें उघारा मी करूँ तो: क्या? हु 
( + > आहत | 
< ० ब्ग ९९४ त. : 
स्नेह अंचल छॉह दे दी . त के 
फे, भं हों सभी स्वान्तः सुखी, माँ, 
शब्द उले, भाव बिखरेः : ` होंसभीस्व ॥ 
ज्योधिका वरदानदेदो! - |»... .सिद्धएसाधक कम लेखनीके, _ ह 
गूंज जाएं क्रांतिके स्वर, .. क्‌ संन्यास-प्रिय हों | 
शक्तिमय 'शिव“-ज्ञान दे दो ! . बस यही अनुराग दे दो! 
घघक जाएं मां अहं ये, पु ` फिर उठे नन्द गर्जन-- । 
` बंचना-उद्भ्रानतना ये. | स्पन्दना भकार लकर हः 
'सत्यके दीपक जलें मां, शब्द हों सद्‌ आख्य उत्मुल 
बस यही अभिलाष दे दो! | त पी साध दे दो ! 
1 ' तोड़ दो माँ मोन तोड़ी - र 
"येळ कधी x वकाले ह क्या नहीं साँ--अन्तदा तुम ! _ 
छ राहे छलके करुणिमा, | ह फिर भला- क्यू वासना ये है 
क रागदे दो बहुत भटका-राह दे दो बक 
मोड़ दो मुँह आज-अण्णे, | FD र गे, 
क्षुभित आशा नश्नतासे, 27 स्य संसारको माँ, म 
कर्मका उन्मेष जागे कक - . _._ - स्तेह अंचल चाह दे दो [. २% > 
बस यही उन्माददे दो / 
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wadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiatiye < 


शक्ति-तत्त्ब 


वस्तुतः एक ही अव्याकृत ब्रह्म व्याकृत रुद्र, विष्णु 
ब्रह्मा, इन्द्र, मित्र वरुण, अग्नि, आदित्य, गुरुत्मानू, यम, 
मातरिश्वा तथा महामाया शक्तिके रूपमें अवतीणं एवं 
अभिहित होता है-- 
इन्द्र मित्रं बरुणमर्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यमं मार्ताश्वानमाहुः । 
(ऋग्वेद १।१६४।४६, भेथवंवेद ६।१०।२८ निरुक्त ७४१८) 
कथमेकस्य नानात्वमित्युच्यते ।```ब्रह्मणोऽनन्यत्वेन 
सार्वात्म्यमुक्त मवति (सायणमाष्य) . 
देवीभागवत तथा मार्कण्डेयपुराणोक्त मध्यम चरित्रमें 
इन सभी देवताओंके.शरीरसे तेज. निकलने तथा उसके एकत्र 
होकर महाशक्तिका रूप घारण करनेकी बात आती है-- 
अतुल तत्र तत्तेजः सवंदेवश्षरीरजम्‌ । 
एकस्थं तद्मुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा । 
(देवीमाहात्म्य २।१३) 
पश्यतां तत्र देवानां तेजःपुञ्जसंमृदूमवा। 
_ वभूवातिवरा नारी सुन्दरी विस्मयप्रदा ।। 
(देवी मागवत ५।८।४३) 
देव्यथवंशीषं, देवीगीता (देवी मागवत) भावनोपनिषद्‌ 
त्रिपुरातापिनी “एवं भुवनेश्वरी उपनिषदूमें स्वयं देवी 
अपनेको | परब्रह्म बतलाती हैं-- 
सा$वीदहं ब्रह्मस्वरुंपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक, 
जगत्‌ (देव्यंथवंशीषं २४), स्वात्मैव ललिता .(भावनोपषिद्‌)' 
तुरीयया याययान्त्यया .निदिष्टं परमं ब्रह्मंति (व्रिपुराता 
५।१) ब्रह्मरन्ध्र ब्रह्मरूपिणी माप्नोति “(मुवनोपनिषद्‌) 
बमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा । 
्पुण्वन्तु निर्जराः सवं व्याहरन्त्या वचो मम । 
यस्य श्रवणमात्रेण -मंद्रपत्व॑ प्रपद्यते । 
अहमेवास पूर्व तु नान्यत्‌ किंव्त्वन्नराधिपर । ` 
तदात्मरूपं चित्सत्यरब्रह्मकनामकम्‌ ।. _ 
(देवीमाग० देवीगीता (७।३२।१-२) 
अन्यत्र इस तत्वको परब्रह्मकी शक्ति “कहा गया है। 
इसका महषियोंने:घ्यानयोगद्वारा साक्षात्कार किया था-- 
“परास्य शक्तिविविघेव श्रूयते 


lection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


--जानकीनाथ शर्मा 


परमब्रह्ममहिषी :-- 

किन्तु इसप्रकार भी यही सव कुछ क्योंकि इस 
शक्तिके बिना यह परब्रह्म सर्जत-पालन-संहार कुछ भी 
नहीं कर: सकता है । ग्रधिक क्या, वह हिल-ड्ल भी नही 


सकता- ' 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु' । 
न चेदेव, देवो न खलः कुशलः स्पन्दितुमपि ॥। 
(सौन्दर्यं लहरी) 
_ चन्द्रमाकी चन्द्रिका, सूर्यका प्रकाश, पुरुषकी चेतना 
(चिति-शक्ति), पवन का बल, जलकी स्वादुता, अग्निकी 
उष्मा तथा परब्रह्मको प्रकाशिका भी वही है-- 
त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं 
तवं चेतनापि पुरुषे पवने बलं त्वम्‌ । 
त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमष्मा । 
निस्सारमेतदखिजं त्वदृते यदि स्यात ॥ (शंकराचार्य 
कृत अम्बास्तोत्र 
तया विरहितंः-चतत्‌ स्थिति न लभते जगत्‌ । 
(अइणात्रोदमी) 
भावुक भक्तोंने इस 'शक्तितत्त्वमें तथा उसकी समस्त 
क्रियात्मक हलचलोंमें एकमात्र कृपाको ही हेतु माना है। 
इनका शरीर ब्रह्मकी कुपामात्रके अलावा स्वयंकी कृपा 
परिपुरितमात्र है । इनके कोपमें भी कृपा छिपी रहती है-- 
समस्त भोग्य-पदाथ और “अण्डज, ' स्वेदज उद्विज्न, 
जरायुज जो कुछ मी स्थावरःजङ्गम मनष्य आदि प्राणि- 
मात्र हैं, वे सव उसी. पराशक्तिसे उत्पन्न हुए है । ऐसी वह 
पराशक्ति है ।' ऋग्वेदमें देवी कहती हैं-- , 
अहं रुद्र भिवंसु भिश्चराम्यहमा दित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अह मित्रावरुणोमा विभम्यं हमिन्द्राग्नी अहमश्वितोया ॥ 
* (सर १०, अ० १० सू० १२५।१) 
मैं रुद्र, वसु, आंदित्य और विश्वदेवोंके रूपमें विचरती 
ह । वसे ही मैं मित्र, वरुणं; इन्द्र, अग्ति और प्रथिनी- 
कुमारोंका रूप धारण करती,हुं। | 
्रहमसूत्रमें मी कहा गयां है-- _ 
सर्वोपेता च तदृदर्शनात । (२।१।३०।) 
(शेष 


सत्संजकी महिमा | 


हमारे शास्त्रमें सत्संगकी महिमा खूब गाई गयी है। 
कवि कुलशिरोमणि भक्तचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदासने 
सन्तोंको चलता-फिरता तीथंराज प्रयाग कहा है । इतना 
ही नहीं वे इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि प्रयाग-स्नान 
अथवा सेवनतो कुछ समय वाद या दूसरे जन्ममें फलदेता है 
किन्तु सन्‍्तोंका संग तत्काल लाम पहु चानेवाला है-- - 
मति कीरति गति भूति भलाई। 
जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानव सतसग प्रभाऊ' । 
लोकहु' वेद न आन उपाऊ ॥ 
जब जिस प्रकार, जहाँ, जिसने अच्छी वृद्धि कीति, 
शुमगति, सम्पन्नता तथा सज्जनता पायी हैं, उसे सत्संग 
का भ्रमाव समझना चाहिये । लोक तथा वेदोंमें इनकी 
प्राप्तिका और दूसरा उपाय नहीं है 
बिनु सतसंग विवेक न होई । 
राम कृपा विनु, सुलभ न सोई॥ 
सतसंगत मुद मांगल मूला । 
सोई फल सिधि सव साधन फूला ॥ 
बिना सत्संगके अच्छे वुरेकी पहचान, ज्ञान नहीं होती 
है। बिना मगवानुकी दयासे यह सत्संग नहीं प्राप्त होता 
आनन्द तथा कल्याणकी जड सत्संग ही है । सत्संग प्राप्त 
हो जाना ही फल है अन्य सब साधन तो फूलके समान हैं। 
सठ सुषरहि सतसंगति पाई। ` 
पारस-परस कुधातु सुहाई॥ 
विधिवस सुजन कुसंगति परहीं। 
फति मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ | 
जेसे पारसपत्थरंका स्पर्श पाकर निकृष्ट धातु 
लोहा भी सुःदर एवं बहुमूल्य सोना बन जाती है । उसी 


लोकपति तिवारी . 
द्वारा--महंत, विश्वनाथ मन्दिर 


प्रकार सतूसंगके प्रभावसे दुष्ट जनोंका मी सुधार हो 
जाता है । यदि कमी देववशात्‌ कोई सज्जन व्यक्ति वरी. 
संगतमें पड़ जाता है तो वे अपने गुणोंके अनुसार ही व्यव- . 
हार करते हैं। जैसे विषमय सपंके मुखमें होकर भी 
मणि अपने जीवन देनेवाळे गुणका ही अनुसरण करती 
है; अर्थात्‌ दुष्टोंके साथ रहकर भी सज्जन अपनी सज्ज- 
नता नहीं छोड़ते। . । 
विधि हरिहर कवि कोविद बानी । 
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मोसन कहि जात न कंसे। 
साक बनिक मनि गुन गन जँसे॥ 
संतकी महिमाका वर्णेन करनेमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 
कवि तथा पंडितोंकी भी वाणी संकुचित हो जाती है । 
अतः स्वामाविक है कि मैं उस महिमाका वर्णन उसी 
प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार शाक-भाजी बेचने- 
वाला मणिके गुणोंको नहीं वता सकता । 
वंदसु संतममान चित, हित अनहित नाह कोउ। 
अंजलिगत सुम सुभन जिमि, सम सुगंध कर दोउ॥ 
संतोंके महत्वका वर्णन करके गोस्वामीजी कहते हैं 
कि मैं उन संतोंकी वंदना करता हुँ जिनका चित्त सदेव. 
समान रहता है । उनके हृदयमें किसीके प्रति शत्रु -मित्रका - 
भाव नहीं रहता । वे सबको समान दृष्टिसे वैसे ही देखते 
हैं जैसे अंजलिमें रखे हुए अच्छे फूल दाहिने-बायें दोनों 
हाथोंको समान सुगन्ध प्रदान करते हैं। दाहिना हाथ 
शभ तथा वार्या हाथ अशुभ माना जाता है किन्तु यह 
भेद भलकर जैसे पुष्प दोतोंको ही सुगन्धित करते हैं वैसे 
ही सन्त पुरुष अच्छेवुरेका भेद भूलकर सबपर कृपा 
करते हैं छै 


अन्नदा 'खुर बसी" योजना 
के अन्तर्गत बिज्ञापन देकर लाभ उठे । 


'अन्तदा पुष्पांजलि दे है 
00-0. Jangamwadi '्षीभन्नपूर्णा म स्किए "उरा ०१५०॥ Initiative. 


कल्पना और संगीतका पुत्र 


एक गांवमें एक कवि रहता था । वह जब कविता 
बनाता था तो उसमें चार चांद लगा देता था । वह बहुत 
ही सीधा था और बहुत सादा जीवन व्यतीत करता था । 
मोटी धोती और गजीना कुर्ता बारहों मास पहनता था । 
सिरपर साफा लगाकर, मस्तकपर चन्दन देकर और 
छड़ी लेकर जब कविता सुनाने वह ढक्कल समापतिके घर 
चल पड़ता तो आनन्द आ जाता धा । झूम झूमकर वह 
रागसे कविता सुनाने लगता और श्रोताओंके वाह- 
वाहकी आवाजसे दिभ्मण्डल गूंज उठता था । इस तरह 
उसकी कविताकी सराहना चारों ओर होने लगी। दुर- 
दुरसे लोग आने लगे और विविध विषयोंपर उससे कविता 
वनानेका आग्रह करने लगे व मन-ही-मन सव लोग थह 
भी सोचने लगते कि जव कवि इतना भावुक है तो उसकी 
पत्नी कितनी भावमयी होगी । 

कविको स्त्रीका नाम था क्रीड़ाकला । कवि तो कुछ 
श्याम-वदनका था किन्तु उसकी स्त्री बड़ी गोरी थी। 
उसके शरीरका आकार-प्रकार भी वड़ा मनमोहक था। 
वह स्वाभिमानसे रहती थो । उसकी बोली बहुत मधुर 
थी। जव कभी मी वह कविको खरी-खोटी सुनाती, 
कवि हंस पड़ता । उसे लगता जैसे वह मधुर लयमें गा 
रही हो अतएव उसकी सही बोलीको भी कवि हंसीमें 
ही गिन लेता ग्रौर कहता, 'क्रीड़ाकला, तुम्हीं मेरी 
कविताको कल्पना हो, घरकी सारी सम्पत्ति तुम्हारी है, 
जो चाहो करो । सालमें मुझको एक-दो वस्त्र दे दोगी 
तो वाह-वाह, नहीं तो लोग मेरी कवितासे मुझको कुछ-न- 
कुछ दे ही देते हँ- मैं उसीसे अपनी व्यवस्था कर लूंगा ।' 

क्रीड़ाकला कविको जो भी खरी-खोटी सुनाती घर 
में ही क्योंकि आज १४ वर्ष बीत गये थे--उसकी ग्रावाज 
घरके बाहर कमी नहीं सुनाई पड़ी | वह रहती तो बड़े टीम 
-टामसे थी किन्तु प्राचरणक्गी-थी बहुत भ्रच्छी.] उसकी एक 
| आदत चाहे अच्छी कहिए या बुरी--वह कवि महोदयको 
` सदा डांटती बिगड़ती ही रहती थी। : 

वास्तवमें वात यह थी कि वह बड़े घरकी लड़की 
थी। बड़े परिवारमें उसका लालनःपालन हुआ था। 


: कविताने ही बहाया है।' 


अतएव सदा कुछ क उ गे उसकी माव, तन, ह+ ५ तत) पर, ४5 बोल "001110200८ 


--श्यामजो उपाध्याय 


थी । वह उस घरकी लड़की थी जहां लोग बडी साव- 
घानीसे रहते थे व वेपरवाह भी न थे। कविको असावधान 
वेपरवाह देखकर उसे बड़ा बुरा लगता था । वह चाहती 
थी कि कवि अपना श्रधिक समय केवल कल्पनामें ही न 
बिताए--घरकी ओर भी सावधान रहें व घरके | 
में भी उसका हाथ बटाए । आज १४ वषं हो गए । कोई 
लड़का नहीं हुआ, भविष्य कौन देखेगा-यही उसे चिता थी । 

एक दिन कवि एक कविता वना रहा था। भावोंके 
सागरमें डूब-डूबकर वह भावनाओं के रत्नोंसे कविता- 
कामिनीको अलक्कत कर रहा था । उससे उत्पन्न आनन्दा- 
नुभूतिसे वह चित्र विचित्र-सा हो गया था। कविता 
रचनेके पश्चात्‌ जिस समय वह उसे सस्वर पढ़ने लगा-- 
उसकी स्त्री कविताके भाव-रूपमें उसके सामने जाकर 
खड़ी हो गयी । चाहती थी तो वह बहुत कुछ कविको 
वकना, किन्तु कविकी भावुकताने उसे कुछ कहने नहीं 
दिया । वह चुप होकर कविकी चेतनावस्थाकी प्रतीक्षा 
करती चित्र-सी खड़ी रही । 

कुछ क्षणोंके अनन्तर कविकी आंखें खुलीं । उसने 
देखा जैसे कविता साकार होकर खड़ी हो । वहु बोला 
पड़ा-- 

“अलोकिकानन्द विधायिनी, प्रिये! __ 

कवीन्द्र कान्ते ! कविते ! रही कहां?” 

कीड़ाकला थी तो कविकी ही स्त्री । बह तो कविको 
असावधान देखकर बिगड़ती थी । उसका कविपर अप्रसन्त 
होनेका और कोई कारण नहीं था । वह बहुत सरस हृदया 
थी । सहृदय कविके प्रश्‍तोत्तरके रूपमें कहा. 

“उपोढरागेण सुसज्जिताऽति ; 

शेय्यातळे थी करती प्रतीक्षा !' 


यह सुत कवि आश्चर्य भरे नयनोंसे क्रीड़ाकलाको देखने 
लगा । वह्‌ यह नहीं समझ पा रहा था कि सामने उसकी 
श्री खड़ी है या कविता । वह सोच रहा था, “मेरी स्त्री 
होती तो वह खरी खोटी कुछ बकती। यह रस-लोत 


कवि संदेहके झूलेमें झूल रहा 


“ 


“तुम कोन हो खड़ी-- 

कविताश्थवा प्रिया हो? 

उत्तर मिला-- 

“तेरी प्रिया, अरे, प्रिय-- 

तुम पागल क्यों बने हो?" 

कवि कल्पताके लोकसे उतरा और पर्याप्त समय तक 
अपनी स्त्रीको देखता रहा । वह आज अपनी स्त्रीमें बहुत 
नवीनता देख रहा था । 

बात यह थी-- क्रीड़ाकला कविको घरके कार्योके प्रति 
सजग करती-करती थक-सी गई थी । उसने कई वार कह 
सुनकर देख लिया था । इससे कविकी आदतोंमें कोई 
परिवर्तन न हो पाया था। अन्तमें यह उसने निर्णय लिया 
कि 'कल्पनाके संसारमै विचरण करना इनका स्वामाव 
वन गया है और इस स्वभावको ये छोड़ नहीं सकते। 


'मावना ही इनकी प्रिया हे । मेरे द्वारा जो ये आनन्द 


प्राप्त करते हैं-- उससे कहीं बहुत अधिक आनन्द ये 
ग्रपनी कल्पना-प्रियासे प्राप्त कर लेते हैं। जाने दो, कुछ 
कहुने-सुननेसे क्या लाम? घरकी खेती वारीका सब काम 
दीनू कर ही देता हैं । सुखराजी भीतरका काम संभाल ही 
लेती है। भोजन बनाना-खिलाना कोन बहुत बड़ा काम है। 
कोन बहुत बड़ा परिवार है कि भोजन बनाने खिलाने में ही 
दिन बीत जाता है ? हम दो ही हैं न ! जब परिवार बढ़ेगा 
तो, देखा जायेगा ।” क्रीड़ाकलाको बहुत गंभीर देखकर 
फिर कवि बोला-- [ 
“क्रीडाकला, तुम इतनी शान्त क्यों हो ? बड़ी भोली 
दिखाई पड़ती हो -इस समय ! 
कीड़ा कला-- क्या करू--सव ग्रोरसे सोचकर थक 
गई हूं | अव निश्चिन्त हो गई हूं । जान गई आपकी प्रिया 
केल्पना है मैं नहीं । पहले आपकी कल्पनासे झगड़ती थी 
कि आप कल्पनाके चंगुलमें फंस गए हैं। चूंकि सारी 
वाते खुल गई' । अत: मैं किस अधिकारसे प्राप पर रुष्ट 
' | शान्तिको ही क्यों न साधू !” 
कवि“ “तो मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं रह गया ! मृझे 
छोड रही हो क्या ? समझ कर छोड़ना, देखो मिला लो- 
एम्हारा मनोहर रूप है- हमारी कविताका भी रूप मन 
मोहक है। तुममें रस है-हमारी कवितामें भी रस है। 
अलंकार है-हुमारी कवितामें भी अलंकार है। तुम 
ध्वनि है--हमारी कवितामें मी कामनीय ध्वति 
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आनन्दानुभूति होती है, आदि | अरे, यह सब तो ठी 
१ तुम लौकिक हो किन्तु हमारी कविता अलौकिक र 
शाश्वत है, सर्वप्रिय है, कठोर मृदु दोनों हृदयपर अधिकार 
रखती है । वाह ! वाह ! वाह रे, कविता कामिनी !' इसे 
सुनकर क्रीड़ासे न रहा गया । उसने कहा- “जव आपको 
मुझसे अधिक प्रिय कविता है, तो मैं आपको छोड रही 
हैं किन्तु मैं किसी दुसरेको अपना प्रियतम वना लूंगी। 
इससे यदि भ्रापकी सामाजिक मर्यादा घटेगी तो मैं अपरा- 
चिनी नहीं हूं क्योंकि मैं आपको बाध्य होकर छोड़ रही 
हुं। जव श्रापकी प्रियतमा कविता है, तो आप उसे 
प्यार करेगें कि मुझे ? वह प्यार--प्यार नहीं जिससे 
तथ्यतः श्रानन्दानुभूति न हो । 
इन भावोंमें कहे हुए पत्नीके वाक्योंसे कवि सहमा 
कुछ और सोचकर बोला, “'"'तो मैं तुम्हें कहाँ प्यार नहीं 
करता हुं! मेरा प्यार तुममें और कविता दोनोंमें 
है किन्तु तुमसे मुझे अधिक आनन्द मेरी कवितासे मिलता 
है। ` 
कीड़ा कला-- “यदि आप मुझसे प्यार करते होते 
तो मुझे आज वह अभाव न खटकता जो खटक रहा है। 
लोग प्रातः समय मेरा मुंह देखते हैं तो, “राम राम 
कहने लगते हें ! बाज आए ऐसे प्यारसे ! विधिने मझे 
पति दिया तो कवि ! जिसकी अप्रतिम अलौकिक प्रिया 
कविता है ! कवियोंको पत्तियां नहीं होनी चाहिए ।” 
` इस तरह पति और धमंपत्नीमें खटपट हो गयी । 
दोनोंने एक दूसरेको छोड़ दिया । किन्तु हृदयसे नहीं! 
लम्बा समय बीत गया । कवि कविताको अपनी प्रिया 
मान कर, उसीके रसास्वदनमें विमोर होता ग्रौर कवि- 
पत्नी 'संगीत' को अपना प्रिय मान उससे उत्पन्न आनन्दा 
नुभूतिसे अपने को संतुष्ट करती रही | जिससमय कवि 
कविता कामिनीको मनाने बैठता, उस समय कविपत्मी 
संगीत प्रियसे अनुराग करती ! | 
जिस समय क्रीडाकला सितारको हृदय लगा, उसके 
तांरपर सुन्दर सुकोमल हुरतःकला फेर, नव रागमें झूम 
कर विरह गीत गाती, उस समय कविको कल्पनाभी उसके 
संगीत प्रियको अपना प्रिय बनाते चली जाती | 
` स्त्रियाँ देवियां हैँ 1 उनकी विजय सदा होती है। 
उनको कष्ठ देना पाप है । समय अभाव नहीं चाहता ड 
क्वारका महीना आया सुग्दर सुन्दर वर्षाती फूल चार 
तरफ खिले ये। भूमि आकाश सब जगह नवीनता ही नवी- E 
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पृष्ठ २१का शैष 

सारंधा--रुकिये, मैं अमी आयी । (सारंघा जाती है और 
तिलककी सामग्रीके साथ वापस आती है। सारंघा 
विजय तिलक लगाती है। चम्पतराय चले जाते हैं 
उनके जानेके बाद सारंघा भी कक्षसे बाहर चली 
जाती है ।) 
( सारंघा तथा चम्पा राजभवनके एक कक्षमें बैठी 
हुई हैं) - 

सारंधा--चम्पा, हमें युद्धपर हमेशा निगाह -रखनी होगी 
तुम सभी को सूचित कर दो कि किसी भी क्षण 
भ्रावश्यकता होते ही हमें भी युद्धमूमिमें चलना 
होगा। ) | 
( सेविकाका प्रवेश । सेविका अभिवादन कर खड़ी 
हो जातौ है ). 

सारंघा--क्या वात है? 

सेविका -युद्धक्षेत्रसे स्वयं प्रधान सेनापति आये हैं। आपसे 
मिलना चाहते हैं । 

सारंघा--तुरन्त उनको अन्दर आने दो.। 
( सेनापतिका प्रवेश । झुककर अभिवादन करते हैं। 

सारा हाथ जोड़कर अभिवादनका जबाब देती है ।) 

सारंधा--क्या बात है, सेनापतिजी ? - 

प्रधान सेनापति--महारानीजी, महाराज घालय हो गये 
हैं। अब क्या किया जाय? | 

सारंधा--कोई चिन्ताकी बात नहीं । यह समाचार सेनामें 
नहीं फैलना चाहिए महाराजकी चिकित्सा होती 
रहेगी और युद्ध चलता रहेगा । मैं स्वयं युद्धके संचा- 
लन हेतु चल रही हूँ । चम्पा, सबको तैयार होनेकी 
प्राज्ञा दो। सेनापति जी आप चलें मैं तैयार होकर 
पहुच रही हैँ । 5 

आपका 


( प्रधान सेनापतिके चले जानेके बाद सारंधा एवं 
चम्पा भी कक्षसे चली जाती हैं। नेपथ्यमें सेनाके 
माचे तथा युद्ध-वाद्यका ध्वनि ।) 


पृष्ठ ४का शेष 

“वह पराशक्ति सवंसामथ्यंसे युक्त है, क्योंकि वह 
प्रत्यक्ष देखी जाती है ।' 

यहाँ भी ब्रह्मका वाचक स्त्रीलिङ्ग शब्द आया है। 
ब्रह्मका व्याख्या शास्त्रोमें स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग और नपुसक 
लिङ्ग आदि सभी लिज़ोंमें की गयी है । इसी पराशक्ति 
को महेश्वरी-अन्नपूर्णा, जगदीश्वरी भी कहते है। लक्ष्मी, 
सरस्वती, दुर्गा आदि इसी शक्तिके रूप हैं। मूलप्रकृति, 
महामाया हैं ओर विद्या, अन्नपुर्णा, शाकम्मरी आदि 
इन्हींके रूप हैं । 

हिन्दू संस्कृति अत्यन्त प्राचीन हे । भगवती अन्तपूर्णा 
की पहले सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक रूपसे उपासना होती थी । 
इन्हें रोमके निवासी शिरिस या श्री: (CERES) कहते 
थे । ये श्रीः महालक्ष्मी या अन्तपूर्णादेवी ही थीं ' युनानवासी 
इन्हें 2९171९९7 डिमेटर कहते थे । प्राचीन Encyclo: 
10९0९६ भाग ४ पु ३२७ पर तथा पाश्चात्योंकी देव- 
कथाओंमें इनका विस्तृत विवरण है । इनकी क्कपासे प्रचुर 
अन्न,घान्य, फल-फूलकी उपज होती थी । वेदोंमें सीता देबी 
भी कृषिकी देवता हैं। वुहत्तंत्रसार, सोन्दये लहरीकी 
त्रिपुरा टीका तथा श्री महंतजी भ्रन्नपूर्णा मंदिर द्वारा 
सम्पादित प्रकाशित अन्नपूर्णाब्रत कथा (काशी) में इनके 
पञ्चाङ्ग, स्तोत्र, मंत्र, ब्रतकथा वड़े कामकी हैं। इनकी 
जितनी ही आराधना, अर्चना होगी उतना ही राष्ट्रका 
श्रेय होगा । द 3 


दृष्टिकोण 


सिनेमाके प्रति सम्मव है आपका दृष्टिकोण गलत न हो परन्तु यदि आपकी राय सिनेमाके प्रतिकल है तो चिर 
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चित ही यह आपकी व्यतिगत राय हो सकती है । ख्याल रहे, किसी सिनेमाको मात्र दो चार लोगोंके मस्तिष्कका 
नियोजन नहीं कहा जा सकता । यह मो सही है कि भीड़ने सदासे बड़े-बड़े झूठ स्वीकार किये हैं परन्तु वस्तुतः 
सिनेमा उन व्यक्ति विशेषोंके मस्तिष्कका परिणाम है, जिन्होंने सामाजिक जीवनके विभिन्‍न पहलुओंको बड़ी ही गंमीरता 


से समझा तथा पढ़ा है । कुछ लोगोंके ये विचार मी हैं, कि सिनेमाद्वारा प्रस्तुतकी गयी 
ह 1 सा बर के चित्र 
व्यक्तिको गलत दिशा देते है, अतः इनका चित्रण उचित नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि Md अनुभव 


किये वगेर हम प्रकाशे सुखको कैसे समझ सकते हैं ? 


जहाँ तक कि सिने जगतमें अश्लीलताका प्रश्‍न है कुछ निदेशक इसको सीधे व्यवसायसे जोड़ देते हैं. जिसपर 


नियंत्रण सेंसरका काम है, परन्तु वहाँ मी अधिकारियोंके व्यक्तित्व 


त्व एवं प्रतिमाके परीक्षण प्रश्‍न होता है । वास्तविकता 


यह है कि सिनेमा मी समझदार लोगोंके ही मनोरंजनका साधन हे न कि तमाम उनलोगोंके लिये जो लोग सिनेमाको 
गीदय 


सिने-मा समभकर ही देखते हैं. 
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—अरुणा[५* 


| 
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धन्बन्वरि ° पुराणों में 


“/धनुरुपलक्षणत्वात्‌ शल्यादि चिकित्साशास्त्रं तस्य 
अन्तं ऋच्छतीति ऋगतौ ( अच्‌ इः उण्‌ ४1१२८ ) 
समुद्रीत्थित देववेच भेदः । 

घन्वन्तरिका उत्पत्ति विवरण भाव प्रकाशमें इस 
प्रकार मिलता है— 


एक समय देवराज इन्द्रके हृदयमें व्याधियोंसे पीडित, 


मनुष्योंको देखकर अत्यन्त दयाका संचार हुआ | तव 
देवराज इन्द्रने घन्वन्तरिसे कहा-'“मगवन्‌ घन्वन्तरि ! मैं 
आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन पीड़ित मनुष्योंकी 
प्राणरक्षा करनेकी कृपा कीजिए। परोपकारके लिए 
महात्मागण विभिन्न प्रकारके क्लेश स्वीकार करते हैं । 
भगवान्‌ विष्णने भी मत्स्यादि शरीर ग्रहण किया है । 
संसारको जिस दिशामें देखा जाय उसी दिशामें प्राणी 
प्रतिनियम व्याधिसे पीडित होकर विभिन्न प्रकारके दुःखों 
को मोग रहे हैं । अतः आप भूतलोक वासियोंके उपकार 
हेतु भूलोकमें जाकर काशीधाममे राजा होकर व्याधियोंकी 
चिकित्साके लिए आयुवद शास्त्रका प्रकाश कीजिए । 

धन्वन्तरिसे इसप्रकार कहकर देवराज इन्द्रने समस्त 
आयुवेद शास्त्रकी उनको शिक्षा दी। इन्द्रके समीप समस्त 
आयुर्वेदशास्त्रका भ्रध्ययन करके धन्वन्तरि काशीधाममें 
भाये और एक क्षत्रियके गृहमें जन्म लेकर दिवोदास नामसे 
विख्यात हुए । द 

उन्होंने बाल्य-कालसे ही समस्त कामनाए त्यागकर 
pt हो ब्रह्माको सन्तुष्ट करनेके उद्देश्यसे तपश्चरण 

। 


तब ब्रह्माने सन्तुष्ट होकर उन्हें काशीके  राजपदपर 
"पिष्ठित किया । इसके बाद राजपदपर प्रतिष्ठित होकर 
* वतरिने प्राशियोंके उपकार हेतु आयुर्वेद शास्त्रका 
भार किया। साथ ही वे घन्वन्तरि संहिता नामक ग्रन्थको 
वद्धकर छात्रोंको आयुर्वेदका अध्ययन कराने लगे । 


--रमापद चक्रवर्ती 


हरिवंशमें धन्वन्तरिकी उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार 
है किः- महामति जनमेजयने वैशम्पायनके समक्ष प्रश्न 
किया “महात्मन ! देव धन्वन्तरि किसलिए मनृष्यरूपमें 
भ्रवतीणं हुए थे !” 

इस प्रश्तके उत्तरमें वेशम्पायनने कहा--पूर्वेकालमें 
जव देवता तथा असुरोंते मिलकर समुद्र मंथन किया था, 
उस अमृत मंथनसे समुद्रसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न 
होते ही उनके तेज-पुंजसे चतुदिक विमासित होनें लगा था । 
तब वे अपने सिद्धिकायोँदेश्यसे ध्यान परायण हुए । फिर 
अपने सामने भगवान विष्णुको देखकर स्तब्ध रह गये। 
उस समय भगवान्‌ विष्णुने उनको अव्ज नामसे सम्बोधित 
किया । इसीसे उनका एक नाम अब्ज भी हो गया । 

` तब धन्वन्तरिने विष्णुसे कहा, “प्रभो ! आप लोकनार्थोके 

भी ईश्वर तथा जगतके विधाता हैं। मैं उनका पुत्र हूं। 
आप कृपा करके मेरी यज्ञ माग कल्पता तथा स्यान निर्देश 
कर दीजिए ।' 

विष्णुने कहा--'वत्स ! देवगणोने अपने यज्ञमागकी 
कल्पनाकी है तथा महषिगणोंमें उसी ढंगसे विधिहोनका 
बितरण किया है । अतः सम्प्रति तुम्हारे लिए होममाग 
विधान करना हमारी शक्तिके बाहर है। तुम इस जन्ममें 
देवताओं के पुत्र हुए हो । दूसरे जन्मे विशेष ख्याति लाम 
क गे और गर्भावस्था में ही तुम्हें अणिमादि सिद्धिलाम होगा 
तथा तुम उसी शरीर द्वारा देवत्व लाम करोगे तब द्विजाति 
लोग चरको आठ मागोंमें विभक्त करेगे। इसप्रकार 
घन्वन्तरिको वर देकर विष्णु भगवान्‌ अन्तहित हो गये । 

अनन्तर द्वापर युग उपस्थित होनेपर सुनहोत्र वंशाव- 
तंस काशीराज घन्वने पुत्र कामनासे दीघंकाल तक भत्यन्त 

म्भ किया 

आ ल देवता मुझे पुत्र प्रदान करेंगे वे देवता ही 
मेरे पुत्र रूपमें जन्मलें । इसी अभिप्रायसे काशीराज धन्वने 
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अन्जदेवकी आराधनाकी थी । 

अनन्तर भगवान्‌ भ्रव्जने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर नृपतिसे कहा- हि सुव्रत, तुम्हें जो वर मांगना हो 
मागो । मैं तुम्हें वही वर दू गा ।' 

राजा ने कहा - “भगवन्‌, आप यदि मेरे प्रति सन्तुष्ट 
हुए हैं तो आप ही स्वयं मेरे कीर्तिमान पुत्रके रूपमें 
झाइये ।' अब्जदेव 'तंथास्तु’ कंहकर श्रम्तहितं हो गये । 

इसके वाद देव घन्वन्तंरि राजां घन्वके गृहमें जंम लेकर 
सर्वरोग प्रणाशान्‌ महाराज काशीराज नामेसे अभिहित 
हुए । उन्होंने ही महि भारद्वाजके समीप आयुर्वेद अध्ययन 
किया थो । बादमें आयुर्वेदको मिपक्‌ क्रियाके साथ अष्टघा 
विभक्त किया था और इस विभक्त आयुर्वेदकी . ही अपने 
दिष्योंको शिक्षा भी दी थी । घन्वन्तरिका केतुमान नामक 
एक पुत्र मी हुआ था । (हरिवंश २९ अध्याय) 

श्रीमद्मागवतके मतानुसार घन्वर्न्ताट भगवान्‌ विष्णुके 
बारहुबं अवतार हैं - 

घन्वंन्त रिश्च भगवान स्वयमेव कीति- 

नॉम्ना नृणां पुरुइंजां रुजे आश हन्ति | 

यज्ञे च भांगममृतायुरवा वेरुन् 

भरायुष्यवेदमनृंस्त्यवतीय्ये लोके 

सं वै भगवतः साक्षात्‌ विष्णोरंद्यांशसम्भवः 

घन्वन्तरिरि तिख्यात आयुवेदहगिज्यमाक्‌ (१1३।१७) 

जेव देवराज इन्द्र महामुनि दुर्वासाके शापसे श्री भ्रष्ट 
हुए, उसी संमयं देवगण विष्णुके आदेशसे जन धिमंथेने करने 
लगे । उस मन्धनमैँ मन्दराचल मन्धनदण्ड, कम्म राज उस 
मन्थनदण्डके अंधिष्ठान तथा वासुकिं मन्धनरज्जु हुए थे। 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु इन सवोंको बल प्रदान करने लगे । 
समुद्र-मन्थनमें संवसे पहले चन्द्र वादमें लक्ष्मी, सुरा, उच्चैः 
श्रवा, कोस्तुँम, पारिजांतवृक्ष, सुरभि. तंथा अमृत हाथमे 
लिए धन्वग्तरि और अन्तम दिप उत्पन्न हुना । 

अन्य पुरांगोमे इन सबं वंस्तुओकी उत्पत्तिकां क्रम 
भिन्न रूपमें मिलतः है । मागवतमें क्रमशः विष, सुरभि 
उच्चेःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुम, पारिजात, श्रप्सरागण, 
लक्ष्मी, वेजयन्ती तथा अमृतकी उत्पत्तिका वर्णन है । 

विष्णुपुराणम क्रमशः सुरभि, वारुणी, पारिजात, 


घ्वा्ग्व्य्या्छन्ज 
(गीत!) 
एक पल आ मिलो 
बाहुओंमें खिलो ; 
कुज्जमें बल्ल री-वुन्तपर 
जैसे खिलती है कोई कली ! 
ज्ञानकी रश्मियां, 
ओढ़ लें बदलियां, 
बह उठे वात मधु-गस्घ भर 
हंस उठे जिन्दगीकी गली! 
एक मन, एक तन 
एक हो नैज पन 
स्वर्ग साकार हो भूमि पर 
मस्तके न्यस्त हो अञ्जलि !! 
-—यसुनेश 'चातक' 


अप्सरागण, चन्द्र, विष, अमृतसंहित घन्वन्तरि तथा लक्ष्मीका 


वर्णन है 
मत्स्यपुराणमें, विष, सुरा, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ, चंद्र, 
अमृत सहित घन्वन्तरि, लक्ष्मी, अप्सरा, सुरभि, पारिजात, 
ऐरावत, वारुणच्छत्र तथा कंर्णांभरणंकी उत्पत्तिका 
वर्णन है । 
इसी समुद्र मन्थनसें जन्मंग्रहण करके धन्वन्तरि वेद 
वद्य रूपम मान्य हुएं। उन्होंने वेदज्ञ, मन्त्रतन्त्रज्ञ तथा 
वनतेय औरं शंकरका शिष्यत्व स्वीकार किया था । 
' मेह'रांज विक्रमांदित्यके नवरत्नोंमें से एक रत्न धन्वः 
न्तरि थें, ऐसा महामारतमें उल्लेख मिलता है - 
' धन्वन्तरि क्षपणांकामरसि्ह शकु 
वेताल भटुघटकर्पर कालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां 
रत्नानि व वररुचि नैवं विक्रमस्य 
घनोधेनुवंदस्य ग्रन्तं ऋच्छति 
घन्वन्तरि धूमकेतुः स्कन्दी वं ्रवणस्तथा 
(महामा० १५।१५। १०३) 
उन्हीं भगवानु घन्वन्तरिकी जयन्ती प्रतिवर्ष कार्तिक 
कृष्ण त्रयोदशीके दिनं मंनांयीं जाती है । 


NEI 
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SS 


ऐन्दर्य 


मुरत्वीका शक्तिं-सौन 


वास्तवमे मुरलीके नादने सृष्टिको विमो हितं करं रखा 
है, सारा ब्रह्माण्ड इसी नांद-सौन्दर्थसे व्याप्त है । वेदोंका 
जंम इसीसे हुआ ओर यही सत्‌चित्‌ और आनन्दमय ब्रह्मंकी 
शक्ति हें । यही सृष्टिका आंदि कारण है क्योंकि नांदसे 
ही विन्दुका जन्म और इसे ही बीजं या प्रणव कहते हैं । 
ग्राकासमें नाद स्थूल रूपमें गूंज रहा है । यही पंचतत्त्वका 
प्राण हे । इसकी उत्पत्ति भ्रग्नि व प्राणके मिलनंसे होती 
है तथा प्राणका स्थान ब्रह्मग्रन्थि है । यह अरिनसे प्रेरितं 


- है ओर अरनिको प्रेरणा देनेवाली आत्मा हैं जिसका प्रेरकं 


चित्त है । इसी प्रकार प्राण वायु श्ररिनिसे प्रेरणा पाकर 
नादको उत्पन्न करता हैं। इसी नादकी उपासना योग- 
साधनारत साधक किया करते हैं और समस्त सिद्धियोंके 
अधिकारी बन वेठते हैं। लेकिन ये क्रिया इतनी आसांनं 
नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य इसे कर सके। इसकेलिए 
अनेक मुद्रा व आसनोंसे गुजरना पड़ता है। तव कहीं 
जाकर अनहत-नाद योगी सुन सकता है। घमे-य्र्थे-कामे 
व मोक्षका साध्य यही है और संसारको कोई भी कायं 
इसके ग्रभावमें पूर्ण हो संकना असम्भव है। 

पुष्टि सम्प्रदायके अःतर्गत ब्रह्मके योगमायाको नाद 
कहा गया है और विना इंसके स्वयं कृप्णमी हिल-डूल 
नहीं संकते । 

मोहन भौर मुरली, एक रेखाके दो सिरे हैं। एकके 
अभावमें दूसरा बेचैन और दूमरेके बिछोहमें पहला वियोंग 
अग्निसे पीडित । भला ये पीड़ा और बेचैनी हो भी क्यू 
न । शक्तिके अभावमें शक्तिमान केहंली सकनेकी कल्पना 
कैसे की जा सकती है। ब्रह्मकी माया और उससे दूर 
रहें, यह कदांपि सम्भव नहीं । जहाँ ब्रह्म वहीं नाद, जहां 
शिव--वहों शक्ति और इसीलिए मोहनकी मुरली भी मोहने 
के अधरोंसे हरपल चिपकी रहती है। वह तो मोहको 
प्राणाधिक प्रियं है। उसंसे पलभरका अलगाव मोहनके 
लिए असह्य भौर पीडादायक हैँ । 
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--श्रोंकारनाथ सारस्वत 
अवधूत' 


सारा विश्व उषी मुरलीके नादसे गुँजायमान है । 
इसका प्रत्यक्ष व सजीव प्रमाण वायरलेस, रेडियो आदि 
हैं जिनमें हवामें तेरते शब्दोंकी ध्वनियां प्रसारितकी 
जाती हैं। अतः सृष्टिका कश-क्रण नादमय है लेकिन 
शब्दकी न्वनि तो प्रत्येक प्राणी सुनता व बहुत कुछ अंशों 
तक समझता भी है परन्तु नादक्रा आनंद तो कुछ ही विरले 
उठा पाते हैं और जो उठा लेते हँ उन्हे किर कोई दुसरा 
आनन्द आनन्दित नहीं कर पाता। यहीँ हाल है 
मोहूनकी मुरलीका भी जो ब्रह्मकी शक्ति स्वरूपा नाद 
शक्ति है । इसे सुनकर व्रजक्री युवतियाँ या ग्वाल-वालही 
नंहीं सारा चराचर जगत वेसुध हो उठा था । लौकिक 
रूपसे मोहनकी राधा भी उनसे विछड गई लेकिन मुरलीं 
सदैव साथ रही | क्या मजाल मोहनकी जो उसकी बाँतों 
को अनसुना कर दें ! वह तो मोहनको एक टांगपर खड़े 
रखनेकी सामर्थ्यं रखती है और मनमाने-घरजानें ढङ्गसे 
नाच नचाया करती है । इतना प्रेमाभिनय तो वह राधासे 
भी नहीं करते और न गोपियोंसे ही पर वेचारी गोपिकाए' 
करें तो आखिर क्या करें--कैसे मोहनक मुरलीका निः 
नाद सुनकर वे अपने ग्रापपर काव्‌ रखें ! वे तो इतनी 
भोज्ञी व सरल हैं कि जैसे मोहनकी मुरलीका सुमधुर 
रवर वातावरणमें गूंजा--वे सांसारिक लोकलाजको ताक 
पर घरकरं जिम हाततमें भी थीं गिरती पड़ती, ठोकर 
खाती और अनाप-सनाप तानं सुनतीं मागी चली आती 
थीं । इतना खिचांव, इतनी व्याकुलता, इतनी उन्मत्ततां 
मेला. अन्य किसमें पाई जा सकती है। बेचारी खाना 
बनाना तो दूर चूल्हा तक जला पानेमें अपनेको समर्थ 
नहीं कर पातीं इसीलिए तो वे भ्नाकर अपने मुरली मनो- 
हरसे उलाहने भरे शब्दोंमें अपनी असमर्थता प्रकट करती 
हुई कमसे कम इस समय तो इस प्राण-घातिनी तानको 


बन्द किए रखनेकी प्रार्थना करती हुई कहती हैं--- 


~ 
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“मुरहृर रन्धन समग्रे मा कु& मुरली रवं मधुरम्‌ । 
नीरस मेघो रसतां इश्षानुराध्येति कृशतरताम्‌ ॥ 
है मुरारी, कृपाकर भोजन बनाते समय तो अपनी 
इस मुरलीकी रसीली तानको मत छेड़ा करो । देखो न, 
मुरलीकी तानसे तो सूखा ई घन सरस होकर रस बहाने 
लगा है जिससे चूल्हेकी आग बुझ जाती है।' 
मला चूल्हेकी श्राग क्यों न बुझ जाए--इसकी मधुर 
रसमरी तान ही कुछ ऐसी है कि सुनने वाला समस्त 
सांसारिक अग्निके तापसे दूर बहुत दुर हो जाता है। 
फिर उसे इस आगको जलानेकी कोई चिन्ता ही नहीं रह 
जाती | क्षण-प्रतिक्षण मुरलीका नाद इस भवबाधा व 
प्रपंचोंसे उसे हटाता चला जाता है ऑर फिर तो उसे 
नाद ही नाद सुनाई पड़ने लगता है। ब्रह्मकी शक्तिका 
नाद सुनते ही जड़, चेतन सभी 6िठक कर रह जाते हैं। 
भोजन परोसती बालाए बरतनमेंसे मोजन निकालना भूल 
बेठती हैं । गायोंके स्तनसे लगे बछड़ेका मूँह वहीं रुक 
जाता है । देव, गन्घव, किन्नर आदिकी गति और मति 
दोनों ही अलमस्तो जैसी हो उठती है । बड़े-बड़े योगि- 
राजोकी योगसाधनापर पानी फिर जाता है। इसकी 
मिठासके समक्ष ग्रमृत भी फीका है। करोड़ों कामदेवोंकी 
शक्ति मी इसके समक्ष नाक्र रगड़ती हैं। इसकी घन 
एकवार सुन लेनेके बाद कोई भी राग-रागिनी उसे नहीं 
भाती । बस, मुरली बजी और सुननेवालोंने वेसुध होकर 
आत्मसमर्पण कर दिया । यही तो इसका उपहार है कि 
कानोंमें स्वर घुसा नहीं कि लौकिक आकांक्षाओंका अन्त 
और वासनाओंकी चिर समाप्ति हो गयी । 
यही अवस्था गोपिकाओंकी मी थी । वेचारी दो पाटों 
के वीच पीस रही थीं । एक ओर लोकनाजके बन्धन तो 
दुसरी ओर मोहनकी मुरलीका आकषण । मला कौन 
ऐसा था जो मुरलीके नादसे भ्रछूपा वच सकता था । 
इसीलिए तो एक गोपी दूसरी सखीसे कहती है-- 
सुनती हो कहा मजि जाहु घरै 
विष जाग्रोगी नैतके वाननमें । 
यह वंशी 'निवाज' भरी विषसों 
बगरावति है विष प्राननमें॥ 
अवहि सुषि भूलिहों मोरी भट 


भंवरो जल मीठी-सी ताननमें। 
कुलकानि जो आपनी राखि चहो 
दे रहौ अंगुरी दोउ काननमें ॥ 
सचमुच ही इस मुरलीका नाद सौन्दर्य ऐसा है कि 
वह इर किसीको वेसुध कर डालता है ओर तव उसे ये 
भूठे-बन्धन व रिवाजोंकी दुनियासे कोई मतज़वब नहीं रह 
जाता। इसीलिए तो नादके माधुयं-रसको पीते-पीते वावली 
मीराका दर्द जाननेवाला दुनियामें कोई नहीं रह गया 
और वह 'गिरघर म्हारो साँचो प्रियतम' कहकर नाचती 
रह गयी । कहा गया है, “विषस्य विषमौषधम्‌' अर्थात्‌ 
विष ही विषकी श्रोपधि है तभी तो मीराने राणा 
द्वारा भेजे गए विषके प्यालेको हंस-हंस पी लिया और वह 
विष गलेसे नीचे उतरते ही अमृत हो गया। फिरक्या 
था--दीवानी मीराका दर्द मोहनका दर्द बन गया । भला 
वंशीरूपी विषके समक्ष इस तुच्छ विषकी क्या विसात ! 
मुरलीमें जादू है कि टोना--ये बेचारी प्रेम पुजारिनें 
जान ही नहीं पाई ! वे हैरान हैं कि आज उनके प्रियतम 
मोहनने न ये जाने कौन-सी ठग-विद्याके स्वर बिखेर दिये 
हैं कि अपने कहे जाने वाले इस समाजके लोग पराये हो 
बैठे और यह पराया समझा जाने वाला नन्द-यशोदाका 
ढोठा अपना बन बँठा कि उसके समक्ष सारी शारीरिक 
लज्जाका परित्याग कर हम निवंस्त्रावस्थामें ग्रा खड़ी है । 
सच है पुरुष और प्रकृतिमें क्या भेद, ब्रह्म और उसकी 
मायाके बीच कैसी लज्जा-मुरली व मोहनका सम्बन्ध 
अपुवे है। शिव और शक्ति भला कब पृथक हैँ-तमी 
तो शिव अर्घनारीशवर कहलाये रौर मुरली - मोहनके 


अघरोंका रसपान करती ही रही और उसी रसका पान 


वह गोपिकाओंको भी करानेकी चेष्टा किया करती थी 
क्योंकि इस सांसारिक बंधनमें . फंसकर भोगोंको अतृप्त 
लालसाके पीछे भागते फिरना उचित नहीं । इसीलिए 
मुरलीका सत्संग करनेवाली गोपिकाए' इन चार दिनोके 
बन्धनको छोड़ एवं समस्त लोकलाजको तिलांजलि देकर 
मोहुनकी शरणागत हो गई थीं । उन्हें प्रब कुछ भी अच्छा 
न लगता था । बस--चाह थी तो एक ही कि मुरलीकी 
तान छिड़ी रहे और दीवानोंकी तरह वे झूमती चली जाए ! 
मुरलीकी तानके आगे वे लट्ट की तरह नाचा करती थीं 
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आनन्ददायक ध्वनिका कमाल ! 
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और उनका सांसारिक चातुये न जाने कहां चला गया 
था 
कौन ठगोरी भरी हरि आजु, 
बजाई है बांसुरिया रंग मीनी । 
तान सुनी जिनहीं तिनहीं तव ही, 
कुलःलाज विदा कर दीनी ॥ 
घूमे घरी-घरी नन्दके द्वार; 
नवीनी कहा कहूं वात प्रवीनी । 
या ब्रजमण्डलमें “रसखानि' सु, 
कोन भट जो लटू नहि कीनि॥ 
फिरहरीकी तरह नृत्य करती ब्रजवनिताओंको इस 
नाद-सोन्दयंके समकक्ष सव कुछ फीका-फीका-सा लगता 
था। उन्हें अपने तन वदनकी भी कोई सम्भाल नहीं 
थी । वस्त्र अघखुले हैं या पूर्ण खुले इसकी भी उन्हें तनिक 
चिन्ता नहीं रह गई थीं । समस्त पूजन-अर्चनाको ताकपर 
धर कर वांवरी बनी चली आई थीं। उन्हें किसी भी 
प्रकारकी स्तुति चर्चा अथवा कारवारसे कोई भी लगाव 
न था । नाद आनन्द उठाने वाली ये साधिकाए ब्रजकी 
गलियोंमें यू मंडराती फिरती थी जैसे बीनका वादन सुन 
कर हिरनी मदमस्त हो उठती है और उसे पता ही नहीं 
चलता कि वीणावादन उसके लिए मृत्युका सन्देश लेकर 


_ आ सकता है। घरवाले परेशान थे और इस पागलपनको 


उतारनेके लिए सास व माताए देवी-देवताग्नोंकी मान- 
मनौतियां उतारा करती थीं । परन्तु वे वया जाने नादकी 
भला नाद उन सांसा- 
रिक जीवोंको क्या आनन्द दे सकता था । यह तो गूंगेका 
गुड़ है--जो खाता है वही मजा लेता है ।. बिना ब्रह्म 
और शक्तिकी भाराधनामें खुदको मिटाए यह स्वर सुन 
सकना सम्भव नहीं । खुदको समर्पण कर देनेकें वाद तो 
फिर सारा ब्रह्माण्ड नादमयतासे झंकृत होता नजर आता 
है। .जहां देखिए फिर मोहन और उनकी शक्ति मुरलीका 
चाद सौरदर्यं कण-कणमें प्रतिध्वनित होता सुनाई देने लगता 
है। तमी तो देव-कन्पाओं, गन्धर्व बालाओं एवं अप्सः 
राभोंकी व्याकुलता बढ़ती ही चली जाती है । ऋषिः 
महषियों व योगी-गणोंके योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अपनी 


माताका स्तनका करते बछड मुखमें रतनोंको लिए के लिए भो 


ही रह जाते हैं। - हिस़क जीव हिंसा त्याग मुरलीके 
निनादको सुनकर उन्हें घेर लेते हैं। ब्रजकी तो पारी 
लोक लाज मुरलीके नाद सौन्दयंके प्रवाहमें डूब चुकी है-- 
ऐ सजनी वहु नन्दकुमार सु या वन घेनु चराइ रह्यो है । 
मोहनी तानन गोधन गायन वेनु वजाइ रिभाइ रह्यो है॥ 
ताही समे कछु टोनों करो रसखानि हिये सु समाइ रह्यो है। 
कोउ न काहुकी कानि करं सिगरो ब्रजवीर विकाइ रह्यो है। 
ब्रजाङ्गनाए' मोहनको मुरलीके प्रति इस प्रकार 
आसक्त देख ईर्ष्यासे सुलग उठी । उन्हें तो बस यही चिता 
सताने लगी कि हमारी ये सौत तो रात-दिन प्रियतमके 
ओठोंसे लगी रहती है और हमारी ओर मोहनको आने ही 
नहीं देती । इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हमलोग 
एक साथ ब्रज छोड़कर कहीं और जा बसे वरना दिनरात 
हमें सौतियाडाहमें तो जलना ही पड़ेगा साथ ही उसकी 
शासन भी हमारा हर घड़ी दम घोंटता रहेगा। जब 
अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरेका क्या दोष-क्योंकि 
हमारे मोहन तो अंध-भक्त हो चुके हैं उसके और |मुरली 
भी अपने अतिरिक्त अन्य किसीको मोहुनके पास फटकने 
देना तक नहीं चाहती । फिर भला अधरोंफा रसपान 
करना तो बहुत बड़ी बात है-- 
अब काल्लं भए वस वांसुरिके; 
अब कौन सखी ! हमको चहिहै । 
वह .रात दिना संग लागी रहेँ, 
यह सोतको सासन को सहिहै ॥ 
जिन मोह लियो मन मोहन को, 
रसखानि सु क्यों न हमें दहिहै। 
मिलि आओ सबै कहु भागि चले, 
अब तो ब्रजमें बांसुरी रहिहै। | 
मुरलीका सौमाग्य तो राधासे भी कहीं अधिक है। 
शायद इसी कारणा वह समस्त गोपिकाओंके समक्ष बड़ी 
घुष्टता व अधिकारके साथ मोहनको नाच नचाती है 
गौर सदैव मोहनपर सवार रहती है वे उसकी शरीरिक 
पीडाको अपने कोमल हाथोंसे दबा-दबाकर शांत करनेकी 
चेष्टा करते है । कभी वह उसकी इच्छानुसार कमर टेढी 
करते है तो कभी गर्दैन झुका लेते हैं। इतना ही होता तो 
भी सहन था लेकिन यहाँ तो वह अघर-शय्यापर खुद तो 
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लेट जाती है और -मोहनको पैर दाबनेका आदेश दे 
देती है । वाह रे ! सौमाग्य मुरलीका ! भला उसके नाद- 
त्मक रूप सौन्दर्यके समक्ष गोपिकाओंका रूप-सौन्दर्य कहाँ 
तक ठहर सकता था । इसका चित्रांकन सूरके शब्दोंमें 
देखिए 
मुरली तऊ गोपालहि भावति । 
सुनरी सखी ! जदपि नन्दनन्दन नाना भांति नचावति ॥ 
'राखति एक पाइ ठाड़ौ करि अति अधिकार जनावति । 
कोमल अंग आपु आज्ञा गुरु कटि टेडी ह्ये आखति ॥ 
ति अधीन सुजान कनौड़े गिरधर .नारि नवावति। 
ग्रापनु पौढि अघर सेज्यापर कर-पल्लब-सन पद पलुटावति । 
भूकूटी कुटिल कोप तासा पुट हमपर कोप कुपावति | 
सुर प्रसन्न जानि एको छिन अधर सुसीस डुमावति॥ 
सच है--ब्रह्म अपनी योग ।याके वशीभूत होकर ही 
ब्रह्माण्ड रचनामें समर्थ होता है। तमी तो साधिका मुरलीकी 
साधना स्वयं मोहन करते हैं। मुरलीके वजने मात्रसे 
ही गोपिकाओंका यौवनामिमान दूर भाग जाता है 
मर वे दौड पड़ती हैं। मोहनरासमें जुट जते हैं तथा 
उसका प्रत्येक स्वर नादके स्पन्दनसे झनझनाने लगता है । 
चन्द्र, सुर्य, शिव, नारद एवं साक्षात्‌ सरस्वती भी अपनी 
सुघबुव खो बैठती है और विष्णुको मी ईर्ष्या होने लगती 
है उनके माग्यपर । समस्त सांसारिक सुख सुविधाए जड़ 
हो जाती हैं और फिर तो नाइ सौम्दयंही चारों ओर बस 
बिखर जाता है । सूर% शब्दोंमें-- 
रास रस मुरली ही ते जान्यो । 
स्याम अधर पर बेठि नाद कियो मारग चन्द्र हिरान्यो । 
घरणि जीव जल थल के मोहे नम मंडल सुर थाके। 
तृण द्रुम सलिल पवन गति मूळे सुवन शब्द परयो जाके ॥ 
वच्यो नाहीं पाताल रसातल कितिक उदै लौ भान। 
नारद सारद सिव यह भाषत कछु तनु रह्यो न सयान ।। 
यह अपार रास उपायौ सुन्यो न देख्यौ नैन। 
नारायन ध्वनि सुनि ललचाने स्याम अधर सुनि बैन ॥ 
कहत रमा सौं सुनि सुनि प्यारी विहरत हैं बन स्याम। 
“सूर कहा हमको वैसो सुख जो विलसति ब्रजबाम ॥ 
गोपिकाग्रोंकी इच्छा थी कि ये सुख केवल हमें छोड 


] 


और किसीको भी न मिले क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति 
साधनाका गवं हो गया था लेकिन वे भूल गई कि हमसे 
बढ़कर भी किसी औरने तप किया है। वे यह जाननेको 
इच्छुक थीं कि मुरलीने आखिर कौन-सा ऐसा ब्रत किया 
था जो इस अनिवचंनीय आनन्दका वह उपभोग कर रही 
है क्योंकि अब तो उसे कोस-कोसकर वे थक चुकी थीं । जो 
कुछ भी मुंहमें आया बक दिया । लेकिन वादमें वे अपनी 
त्रुटियोंको दूरकर लेनाही उचित समझती हैं और मुरली 
के सदृशही यशकी भागी वनना चाहती हैं-- 

मुरली ! कौन तप तें कियो । 


` रहत गिरघर मुखहि लागी, अधर को रस पियो ॥ 


नन्दनन्दन पानि परसे तोहि तन मन दियो। 
सूर श्रीगोपाल वस किय, जगत में (जस लियो ॥ 

इतनी खरी खरी और जलीमुनी वाणीको सुनकर भी 
मुरलीसंयत थी उसमें किसीभी प्रकारका विकार नहीं प्राया 
वह्‌ तो वस ब्रजती ही चली गई ग्रौर अब भी बज रही थी । 
उसके स्वरमें किसीमी तरहकी उतार-चढ़ाव वाली वात 
न थी । उसने अपने आपको चिलमिलाती घूपमें, मूसला- 
घार वर्षामे और कड़कड़ाती सर्दीमै एक समान रखा था । 
सभी कुछ सहा था और उक्‌ तक न की थी । टुकड़े-टुकड़े 
हो गए उसके, फिर मी वह टससे मस न हुई । सात- 
सात बार उसे वेधा गया तव भी आह न निकली पीड़ासे ! 
क्योंकि उसने तो अपना हृदय समस्त सांसारिक रागाद्वे- 
षादिकोँसे दूरकर लिया था ग्रोर वह तो अव शून्य हो गया 
था, तव कहीं जाकर मोहनका उसमें वास हुआ । कभी भी 
उसके मनमें गाँठ न पड़ी । इतना ही उसने नहीं अपने 
हरितिमामय यौवनको भी झुलसाकर पीला (दुबल) कर 
लिया तव कहीं जाकर उसे मोहुन के झधघरों स सटे रहने 
का सौभाग्य मिला-- 

तप हम बहुत भांति करयो । 

हमे बारखा सही सिर पर घाम तनहि जरयो ॥ 

काहि वेधी सप्त सुरसों हियो छूछो क्यो । 

तुमहि वेठि बुलाखबे को लाल अघर घर्‌यो ॥ 

इतने तप मैं किए तबही लाल गिरधर वारयो । 

सुर श्री गोपाल सेवत सकल कारज सर्‌यो ॥ 
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गतांकसे झागे-- 


शयं --उदितनारायर मालवीय 


दुश्य- १० 
(ओरछा राज्यके राज भवनका पिछला भाग। सारंधा 
अव महारानी ओरछा ओर ओरछा नरेश चम्पतरायकी 
पत्नी! राजमहलके पीछे चारों ओरसे घिरे मेदानमें 
युद्ध 'कलाका प्रशिक्षण महिनाश्रोंको दे रहो हैं। एक 
सेविकाका प्रवेश ) 
सेविका-महारानी जी ! महाराज अन्तःपुरकी ग्रोर 
आ रहे हैं । 
सार'घा--महाराज, आप ! और इस समय ! क्या वात है? 
सेविका--और उनके साथ महामंत्रीजी मी हैं ? 
सारंधा-- महामंत्रीजी भी साथ हैं ( सोचते हुए ). क्या 
कोई नई समस्या आ गई क्या ? महाराज महामंत्री 
जीके साथ कोईनई समस्या उपस्थित होनेपर ही ग्राते 
हैं । तुम जाओ । मैं अभी आयी। 
एक सहूयोगिनी -महारानीजी आप जा रही हैं तो प्रशि- 
क्षणका कार्यक्रम वम्दकर दिया जाय । 
सारंघा--नहीं, आप इसे जारी रखें । मैं अभी मिलकर 
आती हूं । यदि मुझे बिलम्ब हो तो निर्धारित समय 
के बाद आप सब अपने-२ निवासको चली जाइयेगा। 
सहयोगिनी-जेसी आज्ञा ! (सभी एकसाथ सैनिक सलामी 
देती है और सारंघा चली जाती है। 
दुश्य २१ 
( अन्तःपुरके मंत्रणा कक्षमें महाराज ओरछा चम्पत- 
राय, और महामंत्री बेठे हैं । महारानी सारंधाका प्रवेश | 
सारंघा झुककर महाराजका प्रभिवादन करती है । महामंत्री 
खड़े होकर झुककर सारंधाको प्रणाम करते हैं। ) 
सारधा-- महामंत्रीजी ! आसन ग्रहण करें । ( चम्पतराय 
की ओर उन्मुख होकर ) महाराज, इस समय किस 
कारण आगमन हुआ । कुछ विशेष बात है क्या ? 
चेम्पतराय--हां, सारंघाजी ! एक नई समस्या सामने आ 


गयी है जिसमें आपकी सम्मति आवश्यक है 1 
सारंधा--कौन सी समस्या है--महाराज ? 
चम्पतराय--सारंघा, मुगल युवराज औरंगजेब मेरी 
सहायता चाहता है । 
सारंवा--क्यों, उसे आपकी सहायताकी क्या आवश्यकता 
आ पड़ी ? क्या वह आपके बलपर किसी राज्यको 
परतंत्र करना चाहता है? 
चम्पतराय--नहीं, वह किसीको परतंत्र करनेके लिए मेरी 
सहायता नहीं चाहता । 

सारंधा--तो किसलिए आपको सहायता चाहता है? 

चम्पतराय---सुनने में आया है, शाहजहाँ वीमार है उसने' 
अपने पुत्र दाराको अपना उत्तराधिकारी बना दिया 
है पर औरंगजेब स्वयं बादशाह वनना चाहता है । 

स।रंधा--सड्ायताकी याचना आपके पास तक कसे पहुंची? 
क्या कोई संदेश वाहक आया था? 

चम्पतराय-मैंनें उसे सहायता का वचन दे दिया है। 

सारंघा---जब आपने सहायताका बचन देदिया तो अवश्य 
सहायता कीजिये लेकिन वह शाहजहाँका ही तो पुत्र 
है ? मुझे उसपर विश्वास नहीं कि वह विजयके बाद 
कृतज्ञ करेगा, इसमें मझे शंका है! 

चम्पतराय - हम उसके गुलाम तो हैं नहीं । यदि आपकी 
आज्ञा हो तो हम सहायता न कर । 

सारंधा-क्षात्र-धमं क्या आपको ऐसा करने देगा? मैं 
आपको क्षात्र-धमंके प्रतिकूल आचरण करते देख 
नहीं सकती । आपने उसे वचन दिया है उसका 
पालन कीजिये। 

च'पतराय-अच्छा चलूं, सारंघा, उसके लिए तैयारी 
करनी है । 

(चम्पतराय, महामंत्री और सारंधाका कक्षसे प्रस्थान) 


(शेष पृष्ठ २१ पर) 
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सूर्य-शक्कि 


असार संसारमै कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं। 
प्रत्येक ब्रह्माण्डमें लक्षादि सूर्यं हैं । प्रत्येक सूयंका अपना 
झपना एक परिवार है । सूर्यके परिवारको वैज्ञानिक 
भाषामें सौरमण्डल कहा जाता है । सौर मण्डलका स्वामी 
या नियन्ता सूये हैं। उसके चतुदिक उसका परिवार 
चक्कर लगाता रहता है। प्रत्येक परिवारमें कुछ लोग होते 
हैं जिन्हें ग्रह कहा जाता है। प्रत्येक ग्रहके पास अपने 
एक दो या बीस पच्चीस उपग्रह होते हैं जिन्हें उनका 
चन्द्रमा कहा जाता है । नंगी आखोंसे दो ब्रह्माण्ड देखा 
जा सकता है । दूरबीनसे दो सौ ब्रह्माण्ड देखे जा चुके हैं । 
जिसे ब्रह्माण्ड संज्ञा दिया जा रहा है उसे साधारण भाषामें 
नीहारिका या नेंबुला कहा जाता है । मिन्न-मिन्त ब्रह्मांडों 
में भिन्न भिन्न प्रकारकी सृष्टि है ऐसी भारतीय वांडमय 
की घारणा है । प्रत्येक सृष्टिके अपने अपने ब्रह्मा, विष्ण 
एवं महेश हैं। आधुनिक विज्ञान इस रहस्यको जाननेके 
लिये व्याकुल है । विज्ञानके पन्ने जैसे-जैसे खुलते जा रहे हैं 
तैसे-तंसे भारतीय चितन वास्तविकतामे परिणत होते 
देखा जा रहा है । 


` विज्ञानको दृष्टिमे सूर्य 


'विज्ञानकी भाषामें सूर्यको नक्षत्र कहा गया है। 
इस ब्रह्माण्डने जिसमें हम लोग बसे हुए हैं दो लाखसे 
प्रधिक नक्षत्रोंका ( सूर्यो ) पता किया जा चुका है। 
उसमें सूये सबसे छोटा है । अपने सूर्यके परिवारमें ज्ञात 
आठ ग्रह हैं । १- पृथ्वी २- मंगल ३- बुध *- गुरु ५- शुक्र 
६- शनि ७- वरुण ८- प्रजापति । ज्योतिषर्में सूयको 
ग्रह कहा गया है जो सुविधाके लिये संज्ञा प्रयुक्त है 
वास्तवमें सूयं नक्षत्र है न कि ग्रह । ज्योतिषमें केवल 
२७ नक्षत्रोंका एवं अभिजित नक्षत्र का वर्णन है । शेष 
नक्षत्र बहुत दूर हैं जिसक्रारण साधारण ज्योतिषमें 
उनकी अपेक्षा नहीं हे । इन २७ नक्षत्रोंमे प्रत्येक नक्षत्र 


--डॉ० श्रोंकारनाथ शर्मा 


अपने सूयंसे बडा है। उदाहरणाथ कृतिका नक्षत्र सूयसे 
१४४ गुना बड़ा है । नक्षत्र इतने दूर हैं कि वे टिमटिमाते 
तारे प्रतीत होते हैं । नक्षत्र वे पिण्ड हैं जो स्वयं प्रकाशित 
हैं पर ग्रह प्रकाश हीन पिण्ड हैं। वे सूयंसे प्रकाश प्राप्त 
करते हैं। पृथ्वी मी एक ग्रह है जो सूर्य प्रकाशित होती 
है । पृथ्वीका जो भाग जब सूर्यके सम्मुख रहता है वह 
भाग प्रकाशित रहता है और जो भाग आइमे पड़ जाता 
है वह अंघेरेमें पड़ जाता है । जहाँ जहां प्रकाश मिलता 
है वहां वहां दिन कहा जाता है शेष भागमें रात्रि वतायी 
जाती है ।. सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अगणित सूर्योके प्रकाशसे 
जाज्ज्वल्यमान है । जहाँ जहाँ ग्रह या उपग्रह हैं वे सूर्य 
रश्मियोंको अपने अपने पिण्डसे पिण्डोंके अनुपातमें 
आगे बढ्नेसे रोक देते हैं। फलस्वरूप उनके पीछे एक 
शंकुकी (0016) भाँति परछायी बन जाती है जहाँ 
अपेक्षाकृत अंधेरा हो जाता है । जैसे किसी सफेद चादरपर 
कुछ एक काले बिन्दु पड़े हों वेसे ही सौरमण्डल में 
नगण्य सरीखे सौ पचास ग्रह एवं उपग्रह पड़े हैं। इनके 
द्वारा बनी परछाइयाँ भी इस जाज्ज्वल्यमान सृष्टिमें नगण्य 
सी हैं । सूर्यके अनुपातमें उसके सभी ग्रहों एवं उपग्रहोंका 
भार ऐवं आयतन नगण्य सा है। सूर्यका प्रकाश तो 
व्यापक है कि इन ग्रहोंका कहीं पता करना कठिन कार्य 
हो जाता है। 

प्रत्येक ब्रह्माण्डमें (नीहारिका) कुछ पुच्छल तारे मी 
होते हैं जो एक सौर मण्डलसे दुसरे सौर मण्डलमें भी 
जाया करते हैं। वे समी लोकोंकी सफाई एवं आवश्यकता 
पूर्ति करते रहते हैं ॥ एक लोकका कूड़ा ककंट दूसरे लोक 
की उपयोगताकी वस्तु बन जाता है। पुच्छल तारोंका 
मुख्य कार्य प्रदूषणोंको ले जाना एवं उपयोगिताकी 
वस्तुओंको छोड़ जाना है । पुच्छल तारे या धूम्रकेतु धूर 
सदृश रहते हँ । जिस सौर मण्डलमें प्रवेग करते हैं उस 
सुयंके प्रकाशे प्रकाशित रहते हैं । घूम्र सदुश पिण्ड होते 
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के नाते पूछ या भाड़ की भांति लम्बे हो जाते हैं। घूञ्र- 
केतुक मागंमें जो लोक पड़ता है वह घूम्रकेतुके संसगसे 
कुछ पाता और कुछ छोड़ता है । मानव शरीरमें जिस 
भाँति रक्त दूसणोको समेटता और भोजन प्रदान करता 
हुआ आधे भिनटमें पूरा एक चक्कर कर लेता है लगभग 
उसी तरह धूम्रकेतु भी कायं करते रहते हैं। आधुनिक 
विज्ञान श्रमी घूम्रकेतुओंके कायं कलापोंसे अनभिज्ञ है । 
जैसे अपना सूर्य सव ज्ञात सूर्योसे छोटा है सम्भवतः बैसे 
ही अन्य सौर मण्डलोंके जीव जन्तुओंसे युक्त लोकोंकी 
्रपेक्षा यह पृथ्वी सबसे छोटी है । कुछ लोकोंके मानव इस 
लोकके मानवसे बहुत विशाल हो सकते है जिनको अपेक्षामें 
हम मानव गूलर फलके कीड़ोंसे अधिक महत्व न रखते 
होंगे। फिर भी हम मानव अहुंकारसे ओतप्रोत हैं । 

सूयं, पृथ्वी आदि सव शून्य आकाशमें विचर रहे हैं । 
गणितम सबसे छोटा अंक जो शेष रहता है उसे शन्य कहते 
हैं । शून्य कुछ नहीं है ऐसी वात विज्ञानकी गणित शाखामें 
नहीं है । शून्य कुछ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती 
अर्थात्‌ शून्य और शेष पर्याय रूपमे भी प्रयुक्त होते हैं । 
शेषपर पृथ्वी टिकी है अर्थात्‌ शून्य ग्राकाशपर टिकी है। 
सुयंक्रे आकर्षणके कारण कहीं भागकर सोर मण्डलके 
बाहर नहीं जा पाती । इसके दोडका मार्ग सपंकी कुण्डलो 
की भांति या लम्बे अण्डेकी भांति (ओवल) है । सृष्टम 
कुछ भी नहों है जो असंख्य दिशाओंमें निरन्तर चक्कर 
न काटता रहता हो । गतिही सृष्टि है, गतिहीनता प्रलय 


'है। श्राप कुर्सीपर बैठे हों कुर्घीको लिए दिये रेलका 


डिब्बा भागता हो तो आप कहेंगे कि आप बैठे हैं पर 
आप वास्तवमें रेल मागंसे दौड़ लगा रहे हं । आपका 
डिब्बा या यदि आप घरमें बैठे हों तो आपका घर 
लगभग ११ सौ मील प्रति घण्टेकी दरसे पृथ्वीके साथ 
पूर्व दिशामें चक्कर लगा रहा है । पुनः आप अपने घर 
या डिब्बेको लिये दिये पृथ्वीके साथ सहस्त्रों मील प्रति 
मिनटकी दरसे सूयंका चक्कर लगा रहे हैं । सूयं भी चक्कर 
लेगा रहा है। उसके साथ-साथ सभी ग्रह उपग्रह एवं 
उपग्रह्‌ चक्कर काट रहे है । इस प्रकार प्रत्येक पिण्ड 
केया मानव शारीरके, क्या बालूके कण, क्या पृथ्वी, बया 
शय सबके सब अगणित दिम निरन्तर. चक्कर काट 


रहे हैं। इसीको सम्भवतः शिवताण्डव नृत्य कहा गया 
हँ । ऋग्वेदे संकेत है कि प्रत्येक सुर्यके चारों तरफ 
एक वायुकी पट्टी है । अभी कोई भी वैज्ञानिक उपकरण 
सौरमण्डलके प्रभाव क्षेत्रको पार करके दूसरे सुयंके 
प्रभाव क्षेत्र में नहीं पहु'च पाया है अतः वैज्ञानिकोंको 
श्रमी इसका पता नहीं है। अभेरिकाके दो उपकरणा जा 
रहे हैं। वे अभी शनि ग्रह तकमी नहीं पहुच पाये हैं 
कुछ वर्षोमें सम्मावना है कि वे इस सौर मण्डलके बाहर 
पहुंच जायेंगे। ऐसा भी समझा जाता है कि दो सौर- 
मण्डलोंके वीच एक क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक शक्तिकी 
घारायें चल रही हैं जो इन वस्तुओंको सौरमण्डलसे 
बाहर नहीं जाने देगी । 


सुर्यं एवं ग्रिन या ऊर्जा 


ऋत्वेदने अग्निको ही सर्वेव्यापी माना है । अग्निके 
विशेषण ब्रह्मा, बिष्णु आदि शब्द हैं। विष्णुका अर्थ है 
सवंध्यापी । सर्वव्वापीकी पूजा अर्थात्‌ अग्निकी पूजा 
'अग्निर्वेष्णव:। विज्ञानने प्रग्तिक ५ स्रोत माने हैं। रासा- 
यनिक, भौतिक, विद्युतीय एवं चुम्बकीय तथा सूर्थ। 
सुयंको सबसे वड़ा अग्निका स्रोत कहा गया है । वस्तुतः 
सुयेकी अपेक्षा ग्रन्य स्रोतोंसे प्राप्त ऊर्जा नगण्य है । मात्र 
कुछ घण्टेके लिए सुयँसे जो पृथ्वोका भाग ओझल हो 
जाता है उसी रातको ठंढ पड़ने लगती है। जितनी 
लम्बी रात्रि होती है उतनीही ग्रधिक ठढ पड़ती है । 
जहाँ ६ महीनेकी रात होती है वहां क्रमक पर्वेत खड़े 
रहते हैं । जहां सूर्यकी तिरछी अर्थात्‌ हल्की किरण पड़ती 
वहाँ निरन्तर दिन रहनेपर भी बर्फका पर्वत बना 
रहता है । अन्तरिक्ष यान कठिन धूपमें से होकर आते- 
जाते हैं। कड़ासे कड़ा फोलाद गलकर वाष्प हो जाता 
है । उन यानोंके लिए नये घातुओंका निर्माण हुआ है । 
अग्निसेही ऊर्जा अर्थात्‌ शक्ति उत्पन्न होती है । अग्नि 
मन्द पड्नेपर मानव शरीर मृत समझा जाता है । कोयले 
की अग्निसे इंजन चलते हैं। विद्युत आदि अग्नि या 
ऊर्जा उत्पन्त करके कार्य करते हैं । 

सूर्यके पिण्डमें निरन्तर नाभकीय विस्फोट अगणित 


संख्यामें होते रहते हैं। एक साधारण अणुवमके बि- 
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स्फोटसे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि बड़ासे वड़ा 
नगर जलकर ध्वस्त हो जाता है। सूर्यसे अगणित अणु 
प्रतिक्षण फूटते रहते हैं। अग्निकी विशाल ज्वालायें 
प्रत्येक दिशामें निकलती रहती है। सूर्यकी ज्वालाका 
करोड़वाँ हिस्सामी अवाघ रूपमें यदि पृथ्वीपर पहुंच 
जाय तो पृथ्वी भस्म हो जायेगी । . हवाकी दो सौ मील 
या अधिक मोटी पट्टी पृथ्वीको घेरे हैं जो सूर्यके ताप 
को बहुत धटा देती है । सूये इस पृथ्वीका भगवान है । 
यद्यपि परम शक्तिका वह एक नगण्य प्रतीक है । सूर्यकी 
ऊर्जासे ग्रह जीवित हैं । पृथ्वीके जीव-जन्तु सौयं ऊर्जाका 
भक्षण करके जीवित हैं। पेड़ पौधे भी सौर ऊर्जासे ही 
जीवित हैं । सभी जीवोंका भोजन सौर ऊर्जा है । कुछ 
ऊर्जांतो शरीर सीधे सुयंसे प्राप्त करता है शेष ख्पान्त- 
रित होकर उसे मिलता है। विटामिन डी.के अभावमें 
बच्चोंको सुखण्डी रोग हो जाता है । धूप लेनेसे सीधे 
शरीरें सूयं ऊर्जाकी प्रवेश कर विटामिन डीके अभावको 
दूर करती है। अन्य अनेक पोषण सीधे सुयंसे मानव 
ग्रहण करता है । पेड़-पोधे सूयंसे ऊर्णा लेकर अपनी शरीर 
रचना करते हैं। उनके फल, फूल, पत्ते खाकर अन्य 
जीव पलते हँ । इन जीवोंको खाकर हिंसक जीव पलते 
हैं | स्पष्ट है कि जीव या जिसमें मानव मी है सौर्य ऊर्जा 
को ही प्रत्यक्ष या ख्पान्तरमें भक्षण करके पलते हैं। 
सिद्ध है कि पालनकर्ता सूयं ही है । तनिक विचार करने 
पर सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वीपर लगभग सब कुछ 
मात्र सुयंकी ही ऊर्जाका ख्पान्तर है । लगभग इसी कारण 
कहा गया है कि कुछ किरणों सौर मण्डलक बाहरसे भी 
आती हैं और कुछ सामग्री धूमूकेतु भी लाता है पर ६६% 
: सूर्यं ऊर्जाका ही रूपान्तरित रूप वह सव कुछ है जिसे हम 
देखते हैं सभी पदार्थोंको ऊर्जामें रूपान्तरित किया जा 
सकता है । पर ऊर्जाको पुनः पिण्डमें रूपान्तरित करनेका 
ममं अभी मावनको ज्ञात नहीं हो पाया है। , 
पृथ्वीकै जीवोंका स्वामी सूर्यं है। ग्रहों आदिक़ा 
स्वामीमी सुयं है । सूयं अग्निका स्रोत है। अग्नि ऊर्जा 
का स्रोत है । अर्जाक्री दूसरी संज्ञा शक्ति है । सू्यंमें जो 
शक्ति विराजमान है वह महाशक्तिका नगण्य अंश है । 
सुयंमी मरता है । शक्ति क्षीण हो जानेपर सूय अपने समी 
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` ग्रहों, उपग्रहों आदिके साथ मृत्युको प्राप्त होता है। 


असार संसारमै प्रतिक्षण असंख्य सुर्य मरते रहते हैं 
और असंख्य जन्म लेते रहते हैं। उनके साथ उनकी 
सृष्टियां भी जन्मती और मरती रहती हैं पर जीव-जन्तु 
एक सौर मण्डलसे दूसरे सौर मण्डलमें भी पहु चते रहते हैं 
अतः वीज नाश नहीं होता है पाथिवशरीर एवं जीव दो 
भिन्न वस्तुयें हँ । पाथिव शरीरका नियंता सूर्य है, जीवका 
नियन्ता सूयं है और सूर्यकी नियन्ता आदि शक्ति ही है। 


भारतीय वाङ मयमें पग-पगपर बताया गया है कि कोटि- 


कोटि ब्रह्माण्ड हैं और उनके भिन्न-भिन्न नियन्ता हैं । 
कोटि-कोटि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हँ । सभी मरते और 
उत्पन्न होते रहते हैं। शक्ति ही शेष है वही अजरअमर है । 
श्रीहत विष्णु राखसे भी नगण्य हूं । सूर्यमें से भी अग्नि 
या शक्तिनिकाल दी जाय तो वह भी निर्जीव हो जायगा । 
अग्नि शक्तिका बाह्य रूप है । 

सूर्य ऊर्जासे स्वेत कुष्ठ नष्ट होता है । वद्यकमें सूयं 
रश्मियोंका विभिन्न प्रयोग होता है। भौतिक उपायसे 
सूर्य ऊर्जाकों पकड़कर अन्तरिक्ष यानोंमें विद्युन उत्पन्न 
की जाती है। मकानोंको गमं या ठंढा करनेके लिए 
सूर्यं ऊर्जाका प्रयोग होता है । भोजन पकाने या छोटी 
मशीनोंको चलानेके लिए सूर्य ऊर्जाका प्रयोग प्रारम्म हो 
चुका है। “मग? लोग सुर्यको उपासनासे भी कुष्ट रोग 
दूर करनेमें प्रवीणा हैं। इसी कारण मगोंकी प्रतिष्ठा 
बढ़ गई है । अव मगोंको ब्राह्मणकी मान्यता मिलती जा 
रही है यद्यपि वे विदेशी हैं । विदेशोंमें वर्ग व्यवस्था नहीं 
थीं । फलित ज्योतिषमें सूर्य सव प्रधान ग्रह माना गया 
है। उसे सुविधाके लिए ग्रह मात लिया गया है अन्यथा 
वह ग्रह नहीं ग्रहोंका नियन्ता नक्षत्र है । चन्द्रमा एक बहुत 
छोटा उपग्रह है पर ज्वार भाटा मात्र चन्द्रमाके कारण 
उठता गिरता है। जव चन््रमासे पृथ्वीपरके जीव और 
जड़ इतने प्रभावित हैं तब इनं सबके नियन्ता सूर्यका 
महत्व समक्ष लेना कठिन नहीं है । जिसमावमे भी झुमे 
रहता अन्य सभी ग्रहोंको प्राणहीन कर देता है यदि वे 
बहुत दूर न हों सूर्येसे पिता अर्थात्‌ पालनकर्ताका बोधं 
किया जाता है। सूर्यका विभिन्न भावोंमें जो फल होता 
है उसे दिया जा रहा है स्थूलतः यह फल सही उतरता 
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ल्छअआ्रा-ल्जन्‍म्य-सल्ु लि 


भई प्रकट भवानी-सब सुख खानी महारानी जगदंबा । 
. मना मन माहीं-भाग्य सराहीं जनु बूड़त अवलम्बा, 

हषित हिमवाना-श्राप भूलाना-कहा करो न विलम्बा । 
बाजे बजवाश्नो-हृषे मनाग्रो करी कृपा जगदम्बा ॥ 

ऋषिनारद जाना-मन अनुमाना शिव की शिवा भवानी, 
हरि गुण-गए गाते बीन बजाते आए नारद ज्ञानी । 

गिरि आदर कीन्हा-ग्रासन दीन्हा लीन्हा पी पग पानी, 
फिर सुता बुलाई-चरन गिराई आशिष ली मन मानी ॥ 

ऋषि सादर हे हिम भूधर गुण युत सुता तुम्हारी, 
जो नग्न अकामी अरु गोस्वामी उसको बरे कुमारी । 

इससे पितु माता जग विख्याता हो जायेंगे भारी, 


बहु नाम रहेंगे-सभी 


भजेंगे हो करतूत करारी ॥ 


उमा भवानी अम्बिका अ्रम्बा शिवा सुजान । 
पार्वति विख्यात हो, कह ऋषि किया पयान ॥ 


है पर सुक्षमताक लिए 

पइता है। 

१ लग्नस्थ सूर्य होनेपर जातकका शरीर, नासिका एवं 
ललाट ऊ चा होता है; स्त्री, पुत्र, माई और कुटम्बसे 
उसका मन पीड़ित रहता है; वायु और पित्तका प्रकोप 
रहता है तथा घन घटता वढता रहता है । 

२--द्वितीय मावमें सूर्य होनेसे जातक अधिक भाग्यवान 
होता है, पशुओंका सुख भोग करता है । घन 
अच्छे कर्मोमे व्यय करता है, स्त्री और कुटुम्बसे 
झगड़ा करता है व काम नहीं कर पाता है! 

३--तृतीय भावमें सूयं होनेसे जातक बड़ा प्रतापी एवं 
पराक्रमी होता है, सगे-माइयोंसे पीड़ा पाता है, 
तीर्थयात्रा बहुत करता है, युद्ध विजेता होता है व 
राजाके द्वारा सुख मिलता है । 

४-चतुर्थं भावमें सूयं होनेसे जातक परम सुन्दर होता 
है, भाई-बन्धु बै री होते हैं, सदा विदेशमै रहता है । 

` शत्रृसे युद्ध होनेपर अपमानित होता है व उसका 
चित्त कमी शांत नहीं होता है । 

पंचम भावमें सूर्य होनेसे जातकके जेष्ठ पुत्रका नाश 
होता है, बुद्धि तीब्र होती है, घोखेबाज होता हे, 
धन बटोरता है व मृत्यु कांखकी बीमारीसे होती है । 

_पष्ठ्म भावमें सूयं होनेसे जातक शत्रुओंका नाश 
केरता है, उसका घन राजा एवं मित्रोपर व्यय 


अन्य ग्रहों आदिसे बचाव लेना 


गोस्वामी गिरि सोहन “गुरु 


होता है, ननिहाल वालों एवं पशुओसे कष्ट होता 
है व यात्रामें शूद्रोंसे कष्ट होता है । 

७--सप्तम भावमें सूयं होनेसे जातककी स्त्री कष्टमें 
रहती है, स्वयंके शरीरमें पीड़ा होती है, मन सदा 
चिन्तित रहता है, लामअल्प होता है व लोग उससे 
डाह करते हैं । 

८--अष्टम भावमें सूर्य होनेसे जातक काये करनेमें सदा 
तत्पर रहता है, सदा दुःख भोगता है, विदेशी 
स्त्रियोंसे सम्बन्ध रखता है मद्यादि सेवन करता है, 
उसका धन चोरी होता है या आलस्यसे नष्ट होता 
है व गुप्त इर्द्रियोंमें रोग होता है । 

९--नवम भावमें सूय होनेपर जातक दुष्ट होता है। 
सदा चिन्तित रहता है, इच्छा न होनेपर भी तप- 
स्या करता है व सगे-भाईसे पीड़ा पाता है । 

१०-दशम भावमें सूयं होने पर जातक परिश्रमसे राजा- 
तुल्य फल पाता है, माता पीडित रहती है, प्रिय 
लोगोंमें वियोग होता है व मन दुखी रहता है। 

११-एकादश में सूयं होने पर जातक को राजा से धन 
प्राप्त होता है, उसके प्रताप से शत्रु भूनते रहते हैं व 
संतानको दुख रहता है। 

१२--द्वादश भाव में सूय होने पर जातक नेत्रसे पीडित 
रहता है, युद्ध में जप प्राप्त होती है, चाचा से 
दुःख मिलता है व घन हानि होती है। 
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पुष्ठ १९का शेष 
दृश्य--१२ 
( सारंघा और चम्पा ओरछा राजभवनके एक कक्ष 
में वैठी हुई हैं । ) 
सारंधा--चम्पा, झाज भ्रभी तक युद्धका कोई समाचार 
नहीं आया । 
चम्पा--आता ही होगा, महारानीजी ! अभी तो संदेश- 
वाहकके आनेका समय हो रहा है। 
सारंघा--द्वाराकी सेनाका व्यूह नहीं टूट रहा है। यदि 
आजभी उसकी स्थिति जैसीकी तेसी रही तो कुछ 
करना होगा ! 
(एक सेविका प्रवेश | झुककर मभिवादन करती है । 
सारंधा--क्या बात है ? 
सेविका--संदेशवाहक आपका दर्शन करना चाहता है, 
महा रानीजी ! 
सारंघा--उसे अन्दर आने दो । (सेविक्रा जाती है । संदेश 
वाहकका प्रवेश, झुककर अभिवादन करता है ।) 
सारंघा--युद्धका क्या समाचार है ? 
संदेश वाहक महारानीजी, शत्रुकी स्थिति पहले जँसीही 
हे । शत्रेसेना दीवालकी तरह खड़ी है। ट्टनेका 
नाम नहीं; लेती । 
सारघा--अच्छा, तुम जाग्रो । 
है।) 
सारंधा चम्पा, नगरकी समी प्रमुख सैन्य प्रशिक्षित 
_ नारियोंको वुलाओ । 
चम्पा--जैसी आज्ञा । 
(चम्पा चली जाती है। महारानी सारंधा गम्मीर 
विचारमें निमग्न बेठी रहती हैं। थोड़ी देर वाद 
चम्पा कुछ नारियोंके साथ प्रवेश करती है सभी महा- 
रानीका अभिवादन करती हँ । महारानी समीको 
वेठनेका संकेत करती हैं, सब बेठ जाती हैं!) 
सारंघा--आप सभी जानती हैं कि श्रापलोगोंके पतिदेव 
युद्ध क्षेत्रमे हैं । दाराकी सेनाका व्यूह नहीं टूट रहा 
है। मैं चाहती हूं कि उनको सहायताके लिए हम 
लोग मी चलें । आप लोगोंकी वया राय है ? 
(समी एक साथ कहती हैं) हम सब चलनेके लिये तैयार 
| 
सारंवा--आप समी तैयार होकर आ जायं; मैं भी तैयारी 
कर रही हु । 


(संदेशवाहक चला जाता 
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दृश्य १३ 

(युद्धक्षेत्र- दाराकी सेना हार चुकी हैं, औरंगजेब, 

चम्पतराय और सारंघा खड़ हैं ) 

चम्पतराय-सारंधा, आप विना सूचित किये ही युद्ध 
स्थलपर ग्रा गयीं। आपके कारण ही हमने यह युद्ध 
जीता है। 

औरंगजेब-महारानीसाहिवा, किस तरह शुक्रिया .अदा 
करूँ, आप बवक्‍त आ गई और हम दाराकी सेनाको 
मात दे सके । 

सारंघा- विजय तो आप सव लोगोंके साहस एवं परिश्रम 
से ही मिली है। मैंने तो उसमें थोड़ा-सा सहयोग 
मात्र किया है। 

ओरंगजेब--शाहंशाह ओरछा, आप और महारानी 
साहिबाकी वीरतासे मैं आज बहुत खुश हूं । मैं आप 
के राज्यके नजदीकको कुछ जागीर आपकी खिदमतमें 
पेश करता हू । 

चम्पतराय--इसको क्या आवश्यकता है ! 

ग्रौरंगजेब--आप लोगोंसे मेरी यह भी अर्ज है कि कुछ 
समय आप मेरे साथ दिल्लीमें भी गुजारे। वहाँ मैं 
झापको एक दोलतखाना भी पेश करता हूं जो आपकी 
आपकी मिलकियत होगी ! 

चम्पतराय-यदि आपकी ऐसी राय है तो ऐसा ही होगा। 

(समी लोगों का प्रस्थान) 
दृश्य - १४ 

(चम्पतरायके दिल्लीस्थित निवासस्थानका एक कक्षा, 
सारंधा बेठी कुछ सोच रही हैं। युवराजका प्रवेश) 

सारंधा--बेटा उज्ज्वल, बहुत जल्द लौट आये ! (कुछ रुक 
कर) क्या बात है बेटा । कुछ बोल नहीं रहें हो मुंह 
क्यों लटका हुआ है? 
उज्जल--माँ, घोड़े ०००००० 

सारंधा--क्या घोड़ेसे गिर गये ? या घोडेको कुछ हो गया ? 

उज्जल--( रोते हुए) घोड़ेंको कुछ नहीं हुआ । उमे मुगल 
सेनापतिने छीन लिया । 

सारंधा--तुम ग्रोरछा राजकुलके कलंक हो । तुम्हें इस 
प्रकार घर लोट कर नहों आना था । तुम, या तो मर 
जाते या सेनापतिका सिर लेकर आते । तुमने ओरछा 
राजवंशके खूनको कलंकित किया है । चलो, चलती 
हु । मुगल सेनापति का यह साहस, वह ओरछाके 
युवराजका घोडा छीन ले । रुको, तैयार होकर आती 
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(सारंधा लौट कर आती है । सारंधा और उज्जवल 
का प्रस्थान) 
दृश्य-- १५ 
औरंगजेवका दरवार लगा हुआ है। सारंघा दरवारमें 
युद्धकी पोशाकमें प्रवेश करती है । उसका चेहरा तम 
_ तमाया हुआ है। उसे इस स्थितिमें देखकर सभी 
स्तव्ध हो जाते हैं ) 
सारंघा--(सेनापतिकी ओर उन्मुख होकर) खाँ साहब, 
आपने बड़ी वीरता का काम किया ! 
भ्रोरंगजेव-- क्या बात है, महारानीजी ? 
सारंधा--आपके सेनापति महोदयने मेरे राजकुमारका 
घोड़ा छीनकर वीरताका प्रदर्शन किया है । 
सेनापति - घोड़ा मेरा था, मैंने उसे वापस ले लियाःहै॥ 
सारंधा--उस घोड़े को मैंने युद्धमें जीता था । चोरी नहीं 
को थी । 
सेनापति--मैं उस घोड़े को कदापि नहीं दें सकता । 
सारंघा-मैं भारतीय हूं । उसे वापस लेकर रहूंगी । 
(ओरंगजेव लड़ाईकी आशंकासे हस्तक्षेप करते हुए) 
भ्रौरंगजेव- रानी साहिवा, घोड़ा भ्रापको मिल जायगा 
लेकिन आपको. उसका बहुत अधिक मूल्य चुकाना 
पड़ेगा । 
सारंघा--मैं इसके लिए तैयार हूं । 
श्रौरंगजेब- सेनापति, घोड़ा इनको वापस कर दो ! 
सेनपति-- जैसी आज्ञा ! 
औरंगजेब-- महारानी साहिबा, आज ही आपलोगोंको 
. दिल्ली छोड़ देना है। 
सारंधा-इसके लिए आपको धन्यवाद 1 मुझे आपसे 
यही आशा थी । 
(सारंधा उज्ज्वल रायके साथ दरबारसे चली जाती 
है, उसके जानेके वाद दरबार स्थागित हो जाता है ।) 
दृश्य---१६९ 
(चम्पतराय सारंधा और उज्ज्वल रायके साथ 
ओरछा: वापस आगये हैं.। चम्पतराय राजभवनके एक 
कक्षमें बैठे हुए हैं। सेवक का प्रवेश) 
चम्पतराय -सेवक क्या कहना चाहते हो ? 
सेवक--महा राज, सीमासे एक संदेशवाहक आया है । 
चम्पतराय--उसे भ्रन्दर आने दो। 
(सेवक जाता है । संदेश .वाहकका. प्रवेश । भुककर 
अभिवादन. करता है। ) 


संदेशवाहक--अन्नदाता, सीमा सुरक्षाधिकारीजीने 
निवेदन किया है कि मुगल सेना इधर बढ़ी चली आ 
रही है। 
चम्पतराय-उनसे जाकर कहो, तैयारी करे । मैं जल्द 
ही पहुंच रहा हूं । 
(संदेशवाहक अभिवादन करः चला जाता है । चम्पत 
राय घंटी बजाते'हैं,'सेवकका प्रवेश 1) ' 
चम्पतराय--प्रघानसेनापतिं तथां महामंत्रीसे कहो कि 
मुझसे तुरन्त मिलें । ` ` 
(सेवक चला जाता है । प्रधान सेनापति एवं महामंत्री 
का प्रवेश । दोनों अभिवादन करते हैं ।) 
महामंत्री - महाराज आपने याद किया है ! 
चम्पतराय- हाँ, -महामंत्रीजी, आप लोग बेठ जायं (सब 
बॅठ जाते हैं.। ) 
महामंत्री-क्या. बात है, महाराज, पाप चिन्तित दिखाई 
देते हैं । 
चम्पतराय---हाँ, अभी-अभी सूचना मिली है कि मुगल 
सेना इधर बढ़ी चली आ रही है! 
महामंत्री-तो महाराज; उसे मुह तोड़ जबाव दिया 
जायगा' । . 
चम्पतराय--आप॑ लोग तयारी करे मै मी तयार होकर 
- आ रहा हूं। 
(सभी अभिवादनकर चले जाते हैं। चम्पतराय मी 
कक्षसे वाहर जाते: हैं ) 
(अन्तःपुरका एक कक्ष । -सारंधा चम्पासे कुछ बात 
कर रही है । सेविकाका प्रवेश । झुक कर अभिवादन 
` करतीं है। 
सारंघा- क्या बात है? 2 
सेविका--महारानीजी,: महाराज पघार रहे हैं । 
सारंघा-ठीक है ! (चम्पा उठकर चली जाती है । 
(चम्पतरायका प्रवेश । सारंघा खड़ी हो जाती है । 
दोनों बेठ जाते हैं ) 
सारंघा--क्या बात है, आप चिन्तित दिखाई दे रहे हैं ? 
चम्पतराय- हाँ सारंधा, औरंगजेबकी सेना आक्रमणके 
लिए चली आ रही है। 
सारंधा--तो इसमें चिन्ताकी क्या बात ? उसका मुका- 
- बलाहोगा। : 
चम्पतराय--ठीक है, मैं युद्ध भूमिमें जा रहा हँ । तुम' 


यहाँकी व्यवस्था देखना । 
(शिष पृष्ठ ऽ पर) 


चम्पतरायः क्या या संदेश लाग्ने, हो नि Math Collection, Varanasi. An anasi. An ९०81501 ॥॥ व ५८ Initiative 


ज्योतिंघ और शनिं 


बहुधा यह कहते हुए सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति 
पर साढ़े साती लग गई है अथवा इइया लगी हुई है। 
इस कारणसे लोगोंको प्रायः व्यग्र होकरके पण्डितोंके पास 
भाग-दौड़ करते हुए पाया जाता है। शनिका प्रसंग उठा 
नहीं कि सामान्यसे-सामान्य सनातनधर्मी हिन्दू शानिपर 
आधारित पौराणिक कथायें कहने-सुननेे नहीं चूकता । 
शनि महावीर सम्वादको तो शायद ही छिसीने न सुना 
हो। शनिका महावीरके कन्धेपर विराजमान होकर 
महावीरजीको संत्रासित करना, फिर महावीरजीका अपने 
कन्धेपर पत्थर वर्षा और शनिका महावीरजीद्वारा क्लेशित 
होकर पराजित होना तथा उनको एवं उनके भक्तोंक़ो 
सदा सवदा अपने दोहोंके प्रभावसे विमुक्त करनेका वचन 
देना, एक रोचक पौराणिक कथा है । तात्पर्य यह्‌ है कि 
जहां किसीकी साढ़े साती आयी कि हनुमान पूजन प्रारम्भ 
हो गया और दानादिका सिलसिला भी शुरू । क्या सच- 
मुच किसीको इतना घबड़ानेकी जरूरत है? कारण- 
वशातु शनिकी दशा आ गई तो क्या इससे जातकको कोई 
परेशानी उपस्थित हो सकती है--इत्यादि-इत्यादि । इन 
प्रश्‍नोंपर विचार करना आवश्यक है ताकि जनसाधारण- 
की भ्रांतियां दूर हो सकें तथा वे ही लोग इससे घबडाय 
जिन्हें शनि अरिष्टकारक योग प्रस्तुत करता हो । 
शनि नौ ग्रहोंमें एक प्रमावशाली ग्रह है। यह सौर- 
मण्डलका एक महत्वपूर्ण सदस्य है । युरेनस तथा नेपच्यून 
को छोड़कर शनि सब ग्रहोंसे अधिक दूरीपर है । इसको 
चमक बहुत तेज नहीं है। इसके चारों ओर चौड़ी और 
गोल अंगूठी जेसी आकृति दिखाई देती है। इस ग्रहके 
खुदके लगमग दस सेटेलाइट्स हैं जो निरन्तर इप्तके चारों 
शरोर घूमते रहते हैं। खगोलशा स्त्रियोंका कथन है कि 
यह्‌ माय: श्रपनी घुरीपर दस घंटे चौदह मिनटमं घूमता 
है । इसको सूयंके चारों श्रोर परिक्रमा लगानेमें २६॥ 
वर्ष लगते हैं। इसका व्यास ७५०० मील है तथा यह्‌ 
सुयस लगमग ८८.६ करोड़ मील दूर है । 
साप्ताहिक वारोंमें से एक वार शनिवारका प्रर, निघित्व 
करता है । शनिवारका स्वामी यम माना गया है। यही 
कारण है कि शुभकार्य शनिवारको शुरू नहों किया 
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जाता । शनिवारको खल कमं सिद्ध होता है तथा वैश्य 
शूद्रोको शुभदायक कहा गया है। शनि बारह राशियोंमें 
दो राशियों, यानि मकर और कुम्भका स्वामी है। मकर 
को आकेकर तथा चक्र भी कहते हैं तथा कुम्भको हृद्रोग 
तथा घट भी कहा जाता है | शनि, जो स्वभावमें श्रालसी, 
कड़े वोलवाला, निन्दनीय, लम्बा, भ्रति वृद्ध, लम्वा-पीले 
नेत्रवाला तथा बड़े दांतवाला है। यह ऐसी राशियोंका 
प्रतिनिधित्व करता है जो तमोगुणी, कवरंला व शूद्र 
वनचर है । 

शनि तुलाका २० अंश तक परमोच्च होता है तथा 
मेषका उतने ही अंश तक परम नीचका माना जाता है। 
कुम्मका यह मूल त्रिकोणी हे । यह ग्रह नैसर्गिक मित्र 
शत्रुताके अनुसार शुक्र बुधका मित्र है । वृहस्पतिका 
सम तया सूर्य, चन्द्र, मंगलका शत्रु है लेकिन पचघा मंत्री 
में दृष्टिके अनुसार मित्रता शत्रुता बदलती रहती है 
ग्रहादिका फलाफल दृष्टिगत सम्वन्थों को स्थापित करके 
ही बताना सम्भव है । 

जन्म कुण्डलीमें बारहमाव होते हैं प्रत्येक भाव बारह 
राशियोंसे संबद्ध हैं, प्रथम भाव तन कहलाता है इसे लग्न 
भी कहते हैं इस भावसे “मूतिवणे लक्षण सुखा वय प्रमाण 
सुत सम्पति जाति गुण घर्मादि लग्नाच्चिन्त्यम्‌' इत्यादिः 
का चिन्तन किया जाता है, द्वितीय भावसे जिसे घन कहते 
हैं उसमें घन, कुटुम्ब, माताके बड़े भाई-बहिन, वाणी मारक 
विचार, राज्यसभा ग्रांथ इत्यादिका विचार होता है । 
यथा--कौटुम्बाभ्यदत्तेव्या-मुखं च वाग्दक्षिणाक्षि पूर्वाथान्‌ । 
विद्या युक्ति विशेषान्‌ दासान्मित्राणि. च प्रवदेत, ॥ 
इसी प्रकार अष्टम भाव जिसे मृत्यु अथवा निधन 
भाव कहते हैं इससे आयु निधन मृत्युके कारण गम्भीर 
बीमारी. विदेश, महाकष्ट, नाश, पुरातत्व, पाप, अण्ड 
कोष बड़ेमामाकी पत्नी भ्रादिका विचार होता है। 

उपर्युक्त प्रकारसे यदि ग्रहोंसे भी आयु, जीवन मृत्युका 
कारण विपत्ति इत्यादिका विचार करना हो तो शनिसे 
करना चाहिये । कहनेका तात्पयं यह है कि केवल भाव ही 
किसी चीजके विचार करनेके लिये प्रधान नहीं हैं। 
बिक ग्रहुमी है क्योंकि ग्रहृमी अपने तत्वों द्वारा जीवनपर 
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प्रभाव डालते हैं इसलिए कारण वशात ग्रहभी जैसा 
प्रभाव डालें फलादेशके समय ध्यानमें रखना चाहिये । 
शनि निम्नलिखित बातोंका प्रतिनिधित्व करता है । 

[१] आयु [२] जीवन [३] मृत्युका कारण [४] 
विपत्ति [५] लोम [६] मोह [७] परपीड़ा [=] दुमेति 
[९] दुर्वा [१०] दारिद्रध [११] वातरोग [१२] महिषी 
इत्यादि । 

प्रायः यह देखा गया है कि जिन मनुष्योंपर शनि 
का अधिक प्रभाव पड़ता है वे बहुधा दुबले पतले मध्यम 
आकारके छोटेमाथेवाळे छोटीआँखवाले तथा काले 
रंगके होते हैं। उनका चित्त मन्द, सावधान, नियमशील 
धर्यवान, विचारशील, गुप्त तथा अध्ययनशील होता है। 
बे लोग गम्भीर तथा कम बोलने वाले होते हैं। वे बहुधा 
उदास, शंका, भयसहित होते हैं तथा विलम्ब व कम बोलने 
वाले होते हैं । उन्हें विलम्ब तथा निराशाके कारण दु.ख 
होता है! वहुधा शनिका प्रमाव वृद्धावस्थामें पड़ता है । 
चूंकि शनि स्नायु व तिल्लीका प्रतिनिधित्व करता है 
इसलिये विशेषकर स्नायु तिल्लीपर प्रभात डालता है 
आत्मादिके विचारमें जबकि सूर्थ आत्मा है, चन्द्रमा मन, 
मंगल पराक्रम तो वहों शनि दुःख तथा मृत्यु है । 

शनिकी दृष्टि बड़ी ही अरिष्टकारी मानी गई हैं प्रायः 
यह देखा गया है कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ उतना 
अरिष्टकारी नहीं होता ( यानी पालनकर्ता ) जितनी कि 
उसकी दृष्टि होती है इसकी पुष्टि निम्नश्लोकसे हो 
जायेगी-- 
जीवः स्वस्थानहन्ता बदति मुनिवरा दृष्टिरम्य प्रशस्ता 

सौरिः 
स्वस्थानपालः परभयकरी दृष्टिरस्य प्रनष्टा ॥ 
इस प्रमाणपर आचार्योहे भिन्न मत है । कोई 
आचार्यं कहते हैं कि केन्द्रको छोड़कर अन्यत्र स्थित वुह- 
स्पति स्थान हानि करने वाला होता है और केन्द्रमे अभ्यत्र 
स्थित शनि स्थानकी वृद्धि करने वाला है | शनि अपने घर 
से जहाँ वह बैठा हो पंचम व नवम घरको एकपाद दृष्टिसे 
सप्तम्‌ को तीन पाद दृष्टिसे तथा तृतीय व दशमको पूर्ण 
दृष्टिसे देखता है । 

इस प्रकार शनिकी दृष्टि प्रथम ( अपनेसे ) द्वितीय 
षष्ठ, एकादश तथा द्वादश पर नहीं होती इसलिये जहां 
तक शनिका सम्बन्ध है ये घर निरापद रहेंगे जितनी 


_ ही अधिक पाददृष्टि जिन घरोंपर होगी उतनाही अनिष्ट 


कारी प्रभाव उन भाव जनित बातोंपर होगा । केवल इतने 


से ही कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा क्योंकि-किसी मी 
भावकी शुभता कई बातोंपर निमंर होती है। यदि किसी 
मी Ms उसका स्वामी देखता हो तथा उसपर शुम 
ग्रहोंकी दृष्टि हो तो केवल शनिकी ही एक पाददृष्टि 
भनिष्टकारी होगी -एक विचारणीय प्रश्‍न होगा । कुछ 
भी हो इतनी शुभताके बावजूद शनि अपना कुछन कुछ 
प्रभाव अपनी दशा अंतंदशामें दिखलायेगा ही । साधारण 
तथा शनि छठे, दशवे, वारहव तथा एकादशमें अशुभ नहीं 
होता जो निम्न श्लोकों से प्रमाणित होगा-- 
नीचोरिपो नींचकलक्षय च 
बष्ठशनिर्गेच्छति मानवानाम्‌ । 
अन्यत्र शत्रून्विहति तुगी 
ूर्णाथंकामाज्जवता ददाति ॥' 
दशम मावमें होने सेः-शनंश्चरे कर्म गृहे स्थितेऽपि 
महाधनी नृत्य जना नुरक्तः । 
प्राप्तप्रवासे नृपसध्नवसी । 
नशत्रु वगम्दियमेति मानी ॥ 
एकादश मावमें होनेसेः--सुयंत्मजे चायगते मनुष्यों, 
जनी विभृश्यो वहुभोग भी 
शिता नुरागी मुदितः सुशीलः 
सवाल भावे मवतीति रोगी ॥ 
वादश भावमें होने सेः- व्ययेशनौपश्चगणानाथे, 
मदान्वितोहीन वपुः सुदुखी । 
जङ्गृघाव्रणी क्रूर मतिः कृशाङ्गो 
वघेरतः पक्षिगणस्य नित्यम्‌ ॥ 
जातककी आयुके विचारमें शनिपर विचार करना 
उतना ही आवश्यक है जितना कि लग्न लग्नेश व अष्टमेश 
से आवश्यक है । व 
मारकेशक्रे विचारमें चार ग्रहोंमें शनि भी आता है 
रवि=कुन=शति राहुमंरणे वलिन=क्रमात्‌ । यही नहीं 
महामारक संज्ञौतो मान्दिकेतु इति स्मृतौ॥ 
अपरंचः मन्देशचेत्पायं संगुक्तो मारक ग्रहयोगपः॥ 
महपि पराशरने भी शनिको निम्नश्लोक द्वारा शनिको 
मारकत्वमें विशेषता बतलाई है-- 
मारकैः सह सम्बाधान्ति हन्ता पाप कृच्छनिः। 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संश्यः॥ 
कहनेका तात्पयं यह है कि मरणमें शनिका विशेष 
स्थान है इसलिये आयुके सम्बन्धोपर विचार करते समय 
शतिका विचार करना अति आवश्यक है । शनि मारकत्व 
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प्रभावके साथ ही साथ पृथकता जनक भी है । जिस किसी 
भी भावपर उसकी दृष्टि पड़ेगी उस भावसे' सम्बन्धित 
व्यक्ति व वंस्तुसे अलगाव ले आता है । यदि किसी जातक 
के माता या - माईके भावपर शनिकी दृष्टि पड़ेगी तो 
निश्चय ही वह जातकके भाई तथा मातासे अलग रहेगा 
या वैमनश्यता रहेगी। यदि भाववशात्‌ उन भावोंपर प्रवल 
शुभ ग्रहादिकी दृष्टि भी पड़ती है तो उसको अशुभतामें 
न्यूनता आ सकती है लेकिन इसका प्रभाव समाप्त नहीं हो 
सकता । शनिश्चरसे प्राप्तं श्ररिष्टको हम यू स्पष्ट कर 
सकते हैं । FF 

मारयति षोडशाहाच्छनेश्चरः पाप वीक्षितेलग्ने । 

सुद क्तोमासेन तु वर्षाच्छुक्रेण मारयति ॥ _ 

वक्री शनिमोमगृहं प्रयात श्टिद्रेऽथ षष्टेऽय चतुष्टये वा ।। 

कुजेनः सम्प्राप्त वलेन दृष्टो वर्षद्व य जीवति तत्रबालः । 

उदयाहृशमे मन्दा नाशयेदचिरात्सुतम्‌ ॥ 

उपर्यक्ततथ्योंके वावजूद भो कुछ शनिके योगोंमें 
अरिष्ट भंगका भी योग मनीषियोंने बतलाया है-- 

यथा लग्ने वा सप्तमे वापि नवमे वां: तर्थवच । 

सौरो भौमो तथा जीवो जीवेत्पुरणं सप्ततिम्‌ । 

अपरंचः त्रिषडेकादशे भोम रित्रषडेकादशे शनिः । 

त्रिषडेकादशे' राहुः सर्वारिष्टानि वारयेत ॥ 

शुल्के दिवा नुगृहमाऽकंसुतः शशाङ्क कृष्णे, 

कुजो निशि. समक्षतः प्रपश्येत्‌ । 

दोषाल्पता वितेनृते ॥ 


तात्पयं यह कि यदि लग्नमें सप्तम अथवा नवम 
स्थानमें शनि, मंगल और वृहस्पति हों तो जातकको 
७० वर्षे आयु मिलती है । यही नहीं यदि ३, ६, ११, 
स्थानोमें मंगल, शनि अथवा राहु हो तो सव झरिष्टको 
"चष्ट करता है शुक्लपक्षके दिनमें पुरुषराशिमें स्थित 
शनि चन्द्रमाको देखे व क्ृष्णपक्षकी रात्रिमें सम राशिमें 
स्थित मंगलको देखे तो दोष कम हो जाता है । (क्रमशः) 


पृष्ठ ७ का शेष 

नता दृष्टि 2४ आ रही थी। लगता था सबने नववेष 
» धारणः-कर”लिक्ष-होः -- सब-ओरुच्रवक्रांत्‌ नाच रही थी । 
यह:देख कर ऐसा प्रतीत होता..था: क्रि संसार अपनी पुरानी 
आदतों को छोड अब वदल, रहा हो । व 

मंगलवारको जिस समय दिन सुन्दरी संध्याको अपने 
गले लेगा रहा था, कवि एक "कविता में लीन था। 
उसके-ठीक-सामने: थोडी ही दूरःपर-कबिपत्ती गीत. प्रिय 
भे तन्मय होरही थी । कविता और संगीतके मधुर भावने 
दोनोंको एक दुसरेके प्रति अत्यधिक आकर्षित कर दिया था। 
हृदयमे उठी हुई भावोदधिकी लहुरको वे दोनों संभाल 
snd | वे पुरानी बातें भूल गए व एक दुसरेसे मिलने 

प 2: 


छंग्व्टव्सव्टागज्च्याच्य - . ` 
हिन्द-कतल्हप जिन्दाबाद । 
देश बिक रहा भरो तिजोरी, 1 
मृंसो-ठूंसो अब दिन - रात; 
भरो नकानक अपनी भोरो-- 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद ! 
चाहे मुस्लिम - शाह रहें हों, 
या - चचिलवादी सरकार; 
नोंच नोंच खुद कफन दिया है-- 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद ! 
परम्परा ये तो सदियोंकी, 
बेचा हमने खुद घरबार ; 
मुगलों से कह दिया नोंचलो-- 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद ! 
अब रोना-घोना ये केसा-- 
कहना-उल्टी-सीधी बात ; 
करते क्यू हो तोबा तोबा 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद ! 
हम इन्सान कहा थे बोलो-- : 
जीनेका कसा अधिकार ? 
` ये धरती जयचंद-जाफरकी-- 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद ! 
हॅसते-हंसते हमने खुद ही 
आग लगाई है - हरबार, 
अंग्र जी खिचड़ी पकवाई-- 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद! 
कटवाई गरदन खुद हमने-- 
बन बैठे बाबाजी. भ्राज; 
किर पनाहकी बातें केसी - 
हिन्द-कलाप जिन्दाबाद ! 
--अटपट' बनारसी 


Tj eo ro eee 
: क्रीड़ा कलाका आमाव पूरा हुआ । कुछ समयके पश 


चातु एक सुपुत्र उत्पन्त हुआ । उसका नाम 'परिमल' रखा 
गया । कल्पना और संगीतके मधुर मिश्रणसे जातक पुत्र 
'परिमल' गाज भी भ्रपने माता पिताके नामको भ्रमर किए 
कुसुम राज गुलाबमें बसा पडा है, जिसके पास तितलियां 


आउग्राकर मुक संगीत गाती रहती हैं तथा मधुकर अपनी | 
CC-0. Jangamwadi Math ८०॥९००ग्रंनीखीकेल्पर्नाभीमेरक्षीयी' १ की है । ® > 
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नियमः. . उद्देश्यः 


(१) प्रत्येक माह की पहली तारीख को यह पत्रिका (क) मारतीय-संस्कृति, शिक्षा एवं आध्यात्म के प्रति 


| शित होगी । क सभ: सा भारतीय-जन-मानस में व्याप्त अनास्था के 
अतिरि - 
| (२) विवादास्पद विषयं यिस भावों को दुर कर आस्था एवं. विश्वास के 
| प्रकार की रचनायें स्वीकार की जायेंगी । 
में त छ बीज बोना; 
(३) रचना में व्यक्त-विचारों के लिए लेखक स्वतंत्र 
हैं। यह आवश्यक्ष नहीं कि सम्पादक के ” 
विचार उनसे मिलते हाँ । (ख) मारतीय-भाषाग्नों एवं उनकी जननी संस्कृत- 
(४) सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए सम्पादक के अभ्युत्यान एवं प्रचार व प्रसार के लिए स्वच्छ 
'ग्रन्नदा पुष्पाञ्जलि’, श्री अन्नपूर्णा -मन्दिर, वातावरण तैयार करना,” 
विश्वनाथ गली, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित 
करना चाहिए । (ग) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं भ्रांत घारणाओं 
(५) सदस्यता प्रथम अंक से अथवा वीव के किसी का समूल उन्मूलन,” 


भी अंक से स्वीकार की जा सकती है । 

(६) पत्रिका में प्रकाशित कोई मी रचना बिना 
सम्पादक अथवा लेखक की अनुमति के प्रका- 
शित नहीं की जा सकती । 


ARAN ४६ २६ ४६४४६ MENG Ne ३६ NEN VBE NG NE RENE NE PEPE न मनान 


3 हैं 0७ , उद 
€ हम मानब हैं मानबता हमारा धर्म है! ई 
१११६ | 


(घ) तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक-नवोन्मेष एवं 
चेतना के भावों को जागृत करना है । 


सुगन्धित मळ्यागिंरि चन्दनके डि 


इल्न व्वच्टज्व व्यघ्र 


: स्पोरियम 
हासा सा मल 00 | 


र LIBRARY 
लल्लू सि प्या rT 102 कमाल 
ब्लुक ल्पु लग ऱ्योंच्छ, वव्ने प. 


| ; ८८-७0. Jangamwadit Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


= 
क क 


% ०० 
= 


मुद्रित कराया । 


है 2232 22 RE NE CRG RG NONE NC NENG NE NE NENG NAN E35 


प्रकशकि-विशेषांकः€७७७ु 
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£ विख्यात विद्वानों कोःशक्ति विषयक रचनाएं प्रकाशित होंगी । . हव... 


अतः अपनी प्रति ग्रभीसे सुरक्षित करा लें । वाषिक सदस्प्रोंको २४ 


£ उक्त विशेषांक निःशुल्क प्रदान किया जायेगा । 36 
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